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मध्य प्रदेश के इतिहास की, स्वयं डाक्टर हीरालाल के हाथ की Bis 
लिखी, प्रति स्वर्गवासी डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल को डाक्टर होरा- 
लाल के भतीजे से प्राप्त हई । उसे स्व० जायसवालजी ने काशी नागरी- 
प्रचारिणी सभा के पास भेज दिया कि वह इसका उचित उपयोग करे | 
ह हस्तलिखित प्रति बहुत दिनों तक पड़ी रंही। अंत में यह निश्चय 
हुआ कि यह इतिहास प्रकाशित कर. दिया sta) उसी निश्चय के 
अनुसार यह प्रकाशित किया जाता है i 
श्री राहुल सांकृत्यायनजी ने लिखा है-“अन्य विषयों के 
विद्वान्‌ ता हीरालालजी थे ही, किंतु वे कलचुरि-इतिहास का ऐसा 
. ज्ञान रखते थे जैसा इस समय तक भारत में किसी को नहीं हे । 
आगे भी उस तरह का ज्ञाता कब कोई हो सकेगा, नहीं कहा जा 
सकता । उनकी आयु ओर स्वास्थ्य कों देखकर हम लोगों को 
बहुत डर लग रहा था कि कहां हमारे देश को इस ज्ञानराशि से 
बंचित न हा जाना पड़े। हमने बहुत तरह से कहा था--'आप 
कलचुरि-काल के इतिहास को शीघ्र लिखवा दीजिए |! वे भी इसके 
महत्त्व को समझते थे और तय हुआ था कि साथ में एक लेखक 
रखकर वे इतिहास लिखवा देंगे । पिछली af यों में ल्हासा में रहते = 
समय मेरी यह धारणा थी कि कलचुरि इतिहास तैयार हा रहा होगा | 
x > x जब जब ख्याल आता है कि कलचुरि-इतिहास का लेखक | 


| चला गया और अब हमको उस योग्यता का कलचुरि इतिहास लिखने- 4 

: . वाला नहा मिलेगा तब बहुत खेद होता है। x x x इतिहास च्य 

aa ऐसा विषय है जो मननशील और भ्रथ्ययनशील व्यक्ति को आयु- , ै 
वृद्धि के साथ अधिक परिपक्व, हाता जाता है। X X > स्व० राय 
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श्री जयचंद्र विद्यालंकारजी इस संबंध में लिखते है-—“चेदि की | 
= भूमि, जातियों, बेलियों और इतिहास का जैसा ज्ञान राय बहादुर | 
2 हीरालाल की था, हमारे जमाने में वैसा और किसी को नहों है। 
| इन्होंने अपनी उम्र उसी के अध्ययन में लगा दी थी। इसी लिये i 
`, उनसे मैने प्राथना की कि वे अपने ज्ञान को अपने पीछे आने वालों ॥ 
के लिये भी छोड़ जाय। मेरी प्राथेना पर पहले तो उन्होंने 
कहा कि वे सब प्रकार के मेहनत के काम से निवृत्त हा चुके हैं, पंर 
सन्‌ १४३३ में उन्होंने आखिर बह प्रार्थना मान ली। उस संबंध में x 
इन्होंने एक पिछली घटना भी बताई | . 
“भारत सरकार के पुरातत्त्व विभाग ने चेदि-्रभिलेखों के संपा- 
दन का काम राय बहादुर हीरालाल को सौंपा था। तब उन्होंने | 
चेदि-इतिहास लिखने की पूरी तैयारी करली थी.। उसप्रंथ केलिये » 
इन्हें १ ०) प्रति पृष्ठ के हिसाब से पारिश्रमिक देने को कहा गया | 
उन्हीं दिनों डाक्टर स्टाइन कोनो का. खरोजी-अभिलेखों के संपादन का 
काम सौंपा गया श्रौर उन्हें एक गिनी प्रति पृष्ठ पारिश्रमिक देना तय 
हुश्रा। हीरालालजी ने कहा कि बे या ता एक गिनी प्रति पृष्ठ ही लेंगे, 
और नहीं ar उस मंथ को मुफ्त में प्रस्तुत कर दे'गे। दूसरी दशा में 
केवल उनके एक सहकारी का खर्चा सरकार को देना होगा । सरकार 
इस काम के लिये ५०००) खच करने को तैयार थी. डायरेक्टर-जनरल 
अव aatar को डर लगा कि कहीं हीरालालजी के सहकारी 
ee का खच ५ हजार से अधिक न ag जाय । इसलिये यह प्रस्ताव पड़ा क 
ही रह गया । सन्‌ १७३३ में डा० हीरालाल ने उस टले हुए कार्य 
को कर डालने का इरादा किया। एक एम० Qo पास सज्जन को 
e . अपना सहकारी नियत कर वे अंथ की सामग्री जुटाने लगे ix x x” 
I = ऊपर दिए गए अवतरणों से स्पष्ट है कि चेदि के इतिहास के... 
eas een है 
= 'शित कर चुके थे। जबलपुर की 3 जी में और हिंदी में भी प्रका- हज 
a उर का अस्तंगत मासिक पत्रिका “श्रीशारदा la | 
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के संवत्‌ १४७४ के मार्गशीष --फाल्गुन, और संवत्‌ १४५० के चेत्र 
श्रावण तक तथा आशित के कों में उक्त इतिहास का कुछ अंश निकला 
था । उनके अन्यान्य ग्रंथ-सागर-सरोज, दमेइ-दीपक, जबलपुर- | 
ज्योति आदि--उसी विषय पर हैं। 'श्रीशारदा? में प्रकाशित लेख-माला 
को शुद्ध करके वे एकत्र रखते गए और उसके आगे का अश भी लिखकर 
उन्होंने उसमें सन्निविष्ट कर fear) प्राय: प्रत्येक अध्याय को द्वेखक : 
उन्होंने अंत में हस्ताक्षर करके तारीख डाल दी थी | 

कापियाँ देखने से ऐसा प्रतीत हाता है कि उनका विचार सूक्ष्म 
दृष्टि से इसके संपादन करने का था। किंतु एक तो वृद्धावस्था, दूसरे 
अस्वस्थता ओर सबसे अधिक अनुत्साह तथा अनवकाशा ने वह समय ही 
न आने दिया । संग्रह पड़ा रह गया और एक ग्राध प्रसंग की कापियों 
पर ता भींगुरों ने कृपा कर दी थी | 

AIA का जो अंश पृष्ठ २४ पर मुद्रित है उसके आगे कई पृष्ठ 
खालो पड़े हुए थे जिनसे ज्ञात होता है कि लेखक का विचार इस विषय पर 
पृथक्‌ अध्याय लिखने का था; कि तु उसमें एक शब्द भी वे आगे न लिख 
पाए । मैंने हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, से प्रकाशित “हर्णवधनः में इसके 
अनुकूल विषय get और काशी हिंदू-विश्वविद्यालय के इतिहासाचार्य sto 
त्रिपाठी से,भी विचार-विनिमय किया कि तु कुछ लिखने योग्य सामग्री 
उपलब्ध न हो सकी | पता नहों, डाक्टर साहब इस अध्याय में क्या क्या 
लिखना चाहते थे । इसी प्रकार वे.परित्राजकों की राजधानी का स्थल- 
निर्देश और ठीक ठोक मिति भी देना चाहते थे | इसके लिये भो कापी में 
स्थान खाली पड़ा था | पता नहीं, वे इस तथ्य का संकलन कहाँ से करते 
और उसके प्रमाण में किन युक्तियों से काम लेते जो हा, चेदि के इति- 
हास के संबंध में उनकी लिखी जे सामग्री प्राप्त थी वह एकत्र सन्निविष्ट 


करके इस आशा से प्रकाशित की जा रही है कि संभव है, डाक्टर »« 


साहब का कोई समान-धर्मा आगे चलकर इसे सवोंगपूणे कर सके | 
- --त० पांडेय 
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सचना 
१-पत्रिका के इस अंक का प्रायः सभी स्थान “मध्य प्रदेश का 
इतिहास) ने ले लिया है। इस कारण इसमें अन्य विषयों का समावेश 
नहीं हा सका । अगले अक से विषयों का समावेश यथापूर्व रहेगा | 


२--सभा की वार्षिक रिपोर्ट में 'सभा की प्रगति? आ 
ही चुकी है। 
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वर्ष ४४-संवत्‌ १६६६ [ नवीन संस्करण ] भाग २०-्रक १ 


( १ ) मध्य प्रदेश का इतिहास 
[लेखक-स्वगेवासी राय बहादुर डाक्टर हीरालाल बी० To, एम० Mo Lo एस०] 
WAR अध्याय 
मध्य प्रदेश 


मध्य प्रदेश भारतवर्ष के बीचोंबीच का वह विभाग है जिसको 
अगरेजों ने सन्‌ १८६१ ईसवी में एक प्रथक्‌ प्रदेश बना दिया । उसके 
पूर्व इसका उत्तरीय भाग प्राचीन पश्चिमोत्तर प्रदेश = 
( वर्तमान संयुक्त प्रदेश ) में सम्मिलित था और 
दक्षिण अर्थात्‌ नागपुर की ओर का भाग देशी रजवाड़ा था। श्रकस्मात्‌ 
सन्‌ १८५७ इसवी में सिपाही-विद्रोह की भ्राग भड़की । उसके शांत 
होने पर भारतवर्ष के विभागों का राजनीतिक दृष्टि से ga: शोध किया 
गया तब यह स्थिर किया गया कि देश के सुप्रबंध और शांति के लिये 
मध्य भारत में एक प्रदेश बनाना चाहिए | इधर नागपुर का राज्य सन्‌ 
१८५३ So ही मे श्रँगरेजो की देखरेख में आ चुका था और जो अधिकार 
भोंसला घर ने को प्राप्त थे वे सन्‌ १८५७ में, आपा साहब भॉसलेके” - “जे 
बिगड़ उठने पर, छीन लिए गए जिससे अँगरेजों को उस राज के शासन 


नवीन प्रदेश 
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का प्रबंध भी अनिवाय्ये हो गया। नागपुर का राज इतना विस्तीणी | 
और अँगरेजो प्रांतों से इतनी दूर था कि वह किसी प्रदेश में | 
जोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिये भी एक अलग प्रदेश रचने की 
आवश्यकता हुई । | 
उत्तरीय भाग मध्य प्रदेश की रचना के पूर्वे सागर व नरबदा 
प्रांत कहलाता था। वह € जिलों में विभक्त था अर्थात्‌ सागर, 
दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, 
| छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला । दक्षिणी भाग ' 
| के भी उतने ही जिले बनाए गए अर्थात्‌ नागपुर, वर्धा, चाँदा, भंडारा, 
बालाघाट, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर और अपर गोदावरी | 
इस प्रकार १८ जिलों के समूह का एक नवीन प्रांत स्थापित किया 
गया। पीछे से कुछ भ्रदल-बदल की गई जिसके कारण उत्तरीय देशी 
Wangi से जो भूमि प्राप्त हुई उससे एक भरर जिला निमाड़ जुड़ गया 
धार अपर गोदावरी का जिला तोड़ दिया गया | उसका कुछ भाग 
रायपुर जिले में ओर कुछ चांदा जिले में मिला दिया गया | सन्‌ | 
१९२६ ३० सें संबलपुर का जिला उड़ीसा में मिला दिया गया और | 
दीघकाय रायपुर six बिलासपुर जिलों का पुन: बटवारा करके तीन 
विभाग किए गए जिससे दुर्ग जिले की नवीन स्थापना Bil सन्‌ १४०३ | 
० में बरार प्रांत के चार जिले अमरावती, अकोला, यवतमाल ओर | 
हे बुलढाना सय देण में सम्मिलित किए गए जिसके कारण अब इस प्रदेश 
Ex ie हो गए है | oe सिवा छोटे-बड़े १५ रजवाड़े हैं जा. 
था] = जिले के टूटने पर वह राय के ठ a | a 
रायपुर में बस्तर के सिवा atic a ग री ते alg a T 
के रजवाड़े शामिल थे। कवर्धा a oe oS a 
पुर से संबंध रखते थे Mie थि सासाह ate 
शेष कालाहांडी पटना ae हा जिले के अंतगत था। 
(Sr TN रेट्राखोलल और बामड़ा संबलपुर जिले 
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में सम्मिलित थे। ये, संबलपुर जिला समेत, उड्या होने के कारण 
उड़ीसा में लगा दिए गए हैं । इन पाँच wast के बदुले छुटिया 
| नागपुर के ५ हिंदी रजवाड़े अर्थात्‌ सिरगुजा, उदयपुर, जशपुर, far. 
| और चाँग भरवार इस प्रदेश में जोड़ दिए गए हैं। इन १४ रजवाड़ों 
| की देख-रेख के लिये एक पोलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिया गया है । 
| मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल १,३१,०५२ वगमील है । वह पाँच 
| कमिश्नरियों में विभक्त है अर्थात्‌ ( १ ) नागपुर कमिश्नरी जिसमें 
| EE नागपुर, वर्धा, चांदा, भंडारा और बालाघाट के 
| hl जिले हैं। (२) छत्तीसगढ़ कमिश्नरी जिसमें 
| a रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के जिले तथा 
i मकड़ाई को छोड़कर सब रजवाड़े सम्मिलित हैं । (३) जबलपुर कमिश्नरी 
जिसमें जबलपुर, सागर, दमोह, सिवनी और मंडला के जिले शामिल 
| हैं। (४, नरबदा! कमिश्नरी जिसमें होशंगाबाद, नरसिंहपुर, निमाड़, 
| छिंदवाड़ा और बैतूल के जिले शामिल हैं और (९) बरार कमिश्नरी 
| जिसमें अमरावती, भ्रकाला, यवतमाल He बुलढाना के जिले लगते 
l हैं। प्राचीन काल में ये विभाग प्रथक्‌ पृथक्‌ देशों के अंग थे । इसमें 
संदेह नहीं कि किसी समय मध्यदेश नामक एक प्रांत था परंतु बह 
| वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा से मिलान नहीं खाता। वह यमुना 
| र नर्मदा के बीचोंबीच था | 
प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश का बहुत सा भाग दंडकारण्य 
| कहलाता था। इस जंगल का पूर्वी भाग महाकोशल या दक्षिण 
| कोशल कहलाता था | इसमें प्रायः समस्त छत्तीसगढ़ कमिश्नरी और 
| नागपुर कमिश्न॒री का कुछ भाग AT जाता है। हैहयें का अधिकार 
| फैलने पर महाकोशल का बहुत सा भाग चेदि देश के अंतगत हो गया | 


र 
; | १-- अब नरबदा कमिक्षरी तोड़ दी गई है । दमोह जिला टूट कर सागर ०० 
; की तहसील कर दिया गया है और नरसिंहपुर तोड़कर होशंगाबाद की तहसील । om 


नरब॒दा कमिश्नरी के बैतूल और छिंदवाडा जिले तो नागपुर कमिश्नरी भे और o ३ 
farg तथा दोशंगाबाद जबलपुर कमिश्नरी में मिला दिए गए हैं |-सं9 , 
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हैहयों का मूल स्थान महिषमंडल और डाहल में था । मदिषमंडल की 
राजधानी माहिष्मती निमाड़ जिले के वर्त्तमान मांधाता में थी और 
aga की जबलपुर जिले के अंतर्गत त्रिपुरी ( वत्तमान तेवर ) में | 
महिषमंडल में वर्तमान औरंगाबाद जिला व दक्षिण मालवा सम्मिलित 
थे। डाहल का विस्तार उत्तर-दक्षिण यमुना और नमेदा के बीचोंबीच 
था। बरार प्राचीन विदर्भ है जिसके अंतगत भोजकट का प्रांत था | 
बस्तर छा राज्य चक्रकूट या भ्रमरकूट कहलाता था। इनारा किनारा 
पर अनूप, श्रवंति, दशा, गौड़, ओडू, कलिंग आदि लगे हुए थे जिनके 
कुछ टुकड़े वत्तेमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित हो गए हैं। कालांतर में 
इन नामों का परिवर्तन हो गया जिसके कारण विदर्भ बरार कहलाने 
लगा, अनूप और अवंतिका का नाम मालवा पड़ गया, महाकोशल को 
छत्तीसगढ़ को उपाधि मिली, चेदि के एक भाग का नाम कुछ काल तक 
जेजाकभुक्ति या जोती रहा फिर बह बु'देलखंड कहलाने लगा | 
चेदि का दूसरा भाग भट्टबिल या भट्टदेश ae पश्चात्‌ बघेलखंड के नाम 
से प्रख्यात हा गया। ओड उत्कल या उड़ोसा कहलाने लगा, गोड़ 
के पूर्वीय भाग का नाम बंगाल चल निकला और पश्चिमी भाग के अनेक 
विभागों के भिन्न भिन्न नाम रख लिए गए। इन विविध देशों के पृथक्‌ 
TIR शासनकर्ता थे, इसी कारण इस मध्य प्रदेश में, एक ही काल में, 
अनेक राजाओं का राज रहा जिनका adda आगे किया जायगा | 


>>> 


द्वितीय अध्याय 
प्रागेतिहासिक कोल 


वड र का बहुत प्राचीन दशा का पता भूगर्भ-विद्या से लगता है । 
पत्थर और चट्टान ही उसके मुख्य चारण हैं जा उसकी महिमा और 


“भ्यु का उच्चारण करते हैं। इनकी गवाही से जान पड़ता है कि कई 
हजार बष पूर्व मध्य प्रदेश के बहुत से भाग में समुद्र लहराता था | 
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उसके पश्चात्‌ उसने कड़ी भूमि का वेष धारण किया और वनस्प- 
तियों के उगने का अवसर दिया, पश्चात्‌ प्राणियों का आविर्भाव 
हुआ । इन सब में मानुषी उपज सबसे पीछे की समझो जाती 
| है। सब से प्राचीन मानवी सृष्टि का क्या नाम था, यह तो 
अब विदित नहीं है परंतु जो अब जंगली जातियाँ कही जाती हैं वे सबसे 
प्राचीन लोगों की संतति हैं। मध्य प्रदेश में काई ४५ प्रकार की जंगल्ली 
जातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से कई एक निस्संदेह आर्यो' के आने के 
पूर्व यहाँ पर विद्यमान थीं। इन सब जातियों में गोंड्रों की संख्या 
सब से अधिक है। wie जाति की जनसंख्या कोई २२ लाख है । 
ऐसा कोई जिला या रजवाड़ा नहीं जहाँ पर ये न पाए जाते हो । 
किसी किसी जगह तो इनकी संख्या सैकड़ा पीछे साठ से भी श्रधिक 
पड़ती है, जैसे उत्तर में मंडला जिले में और दक्षिण में बस्तर रियासत 
में। कहो कहीं पर पचास वर्ष पूर्व ये लोग बिलकुल नग्न अवस्था में 
विचरते थे। ये अपनी भाषा में अपनी जाति को कोयतूर कहते हैं 
जिसका अर्थ होता है मनुष्य। इससे यह निष्कष निक्रलता है कि ये 
लोग अपने को अन्य जानवरों से बिलगानेवाले शब्द का उपयोग करते 
| थे। पशुओं और इनकी स्थिति में बड़ा भारी अंतर नहीं था । जान 
पड़ता है, इसी कारण जब Aral से संपर्क हुआ तब उस सभ्य जाति 
| ने इन असभ्यो को पशु समान समझकर घृणासूचक गोंड की उपाधि 
| लगा दी जिसका यथार्थ अथे ढोर ( पशु ) हाता है। किसी किसी 
ने इन लोगों या इनके अन्य भाइयों को बंदर भालू राक्षस इत्यादि की 
उपमा दे डाली, जिनका समावेश रामायण समान बड़े महत्त्व के ग्रंथों 
में भी हा गया | 
इस प्रदेश के मूल निवासियों का जा थोड़ा-बहुत वर्णन मिलता 
है वह रामायण ही में पाया जाता है। उस समय इस प्रदेश का 
दंडकारण्य कहते थे। विंध्य पवेत केउत्त की | 
ओर आर्यो की बस्तियाँ तो अवश्य थो, परंतु. o “0 
उसके दक्षिण में जंगली लोग ही रहा करते थे । आर्यो' ने आधिपत्य 
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प्राप्त करने के पूर्व ही इस भूमि को इद्धवाकुवंशियां की मान लिया और वे 
उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगे । उन्होंने मूल निवासियों का सताना 
आरंभ किया । वे उनके यज्ञा में बाधा डालने लगे और कई एकां को 

= मार मारकर संसार के उस पार कर दिया | 
जब कोशल के राम दंडकारण्य में आए तब उन्हें कई स्थलों पर 
ऋषि-मुनियों की हड्डियों के ढेर दिखलाए गए। उन्होंने दंडकारण्य 
को अपने राज्य के Hata समझकर उपद्रवियों 
को मारना आरंभ किया | बालिवध का निश्चय 
करते समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था “यह वन-कानन-शालिनी 
सशैल भूमि इच्वाकुवंशवालो के अधिक्नार में है। भरत उस वंश 
के राजा हैं और हम उनके magan पापियों को दंड देने के लिये 
नियुक्त हैं। जिन्हें दंड देना है उनके संग ज्षत्रियों के समान सम्मख 
होकर युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है?” |! जब उनके राजा रावश 
ने सुना ता इसने भी राम के साथ उपद्रव किया और वह उनकी स्त्री 
सीता को हर ले गया । यद्यपि सहस्रों वर्ष व्यतीत हो जाने के कारण 
बहुतेरे गोंड यह नहीं जानते कि रावण कौन था परंतु वे अभी तक अपने 
को रावणवंशी बतलाते ही चले जाते हैं। कोई चार सौ वर्ष पूर्व जब | 
ae प्रदेश में गोंड़ों का श्राधिपत्य हो गया और ब्राह्मणों ने समय देख | 
a oe oo oo को अल्लग पंक्ति बना- | 
उन्होंने अपने वंश को नहों मेटा a es oS 
Ae ae q i पर à अपने नाम के 
लंका नमदा के उदगम-स्थान अमरकंटक > = a a 2 
भीतर था परंतु पीछे से रीवाँ के महारा > i T a 
पूर्ण शाध होने पर यह सत्य निकले ता स So ae 
` का अपने को रावणवंशो कहना साथ 2S Sas 
हूना साथक और अत्यंत उपयुक्त ठहरेगा । 
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| लंका चाहे जहाँ रही हो, रामायण से यह.तो प्रत्यक्ष है कि राम 
ने अपने वनवास का अधिक समय दंडकारण्य अर्थात इस प्रदेश में 
बिताया और नर्मदा के दक्षिण के अनेक स्थलों में 
भ्रमण किया। उसी काल में नमंदा के उत्तरीय = 
अचल में सहखाजुन कात्तवीय महिषमंडल का राज्य करता था जिसकी 7 
| राजधानी माहिष्मती थी | माहिष्मती नर्मदा के किनारे पर थी इसलिये 
। कुछ लोग उसे मंडला और कुळ महेश्वर समभते रहे परंतु अब निश्चित 
रूप से सिद्ध कर दिया गया है कि वह निप्राड़ जिले के मांधाता के सिवा 
अन्य नहीं हे । कात्तंवीय रावण का समकालीन था। इन दोनों में 
मुठभेड़ भी हो जाया करती थी। एक बार कात्तेवीर्य ने रावण को 
पकड़कर अपने महल के खूँट में बंद कर रखा था। वह चंद्रवंशी 
राजा था, उसी से हैहयों की उत्पत्ति हुई जिनकी एक शाखा त्रिपुरो में 
| जा बसी | उस बंश के नूपतियों ने aqar आधिपत्य इतना बढ़ाया 
| कि वे भारतवर्ष के awe हो गए। यह ऐतिहासिक काल की वार्त्ता 
| है जिसका ब्योरेवार वर्णन यथास्थान किया जायगा | 
यह प्रदेश राम, कात्तवीय और रावण ही की लीलाभूमि नहीं 
| रहा वरन्‌ Bae युग में श्रीकृष्ण से भी इसका घनिष्ठ संबंध हे! गया | 
। वत्तेमान बरार प्राचीन काल में विदर्भ कहल्लाता 
| sa था, जिसका राजा भीष्मक था। इसी की 
| कन्या रुक्मिणी थो जिसका विवाह श्रीकृष्ण से हुआ । भीष्मक की 
é राजधानी कौंडिन्यपुर थी । वह अमरावती जिले में इसी नाम से अभी 
| तक विद्यमान है। उस समय चेदि देश का राजा शिशुपाल बड़ा 
शक्तिशाली था और. रुक्मिणी का विवाह उसी से होनेवाला था परंतु 
श्रीकृष्ण ने विन्न डाल feat) इसी के कारण दोनों में विरोध हुआ ओर 
i Ha में शिशुपाल को प्राणों से हाथ धोना पड़ा | 
- इस देश में जा सबसे बड़ा भारी युद्ध हुआ वह कौरवों और ०° 
पांडवों के बोच का है जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। इस, _ aa 
ga में भारतवर्ष के सभी राजा सम्मिलित हुए थे। जान पड़ता हट 
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कि मध्य प्रदेश की भूमि के तत्कालीन अधिकारी राजा कौरवों की आर 
से श्रार कुछ पांडवों की ओर से लड़े थे । श्रीकृष्ण ने अपनी सेना 
| o कौरवों का दे दो थी और आप पांडवों की ओर 
। से खड़े हुए थे। शोध लगाने से जान पड़ता है 
| कि यह घटना कोई पाँच हजार वर्ष पूर्व हु । एक जैन-मंदिर में, जो 
. शक संवत्‌ ५५६ में बना था, लिखा हुआ पाया जाता हे कि उस समय 
भारत युद्ध को हुए ३७३५ वर्ष व्यतीत हा चुके थे । शक संवत्‌ ईसवी 
सन्‌ के ७८ वर्ष पश्चात्‌ प्रचलित हुआ था इसलिये सन १४२७ में 
गणना करने से महाभारत की तिथि ५०२८ साल बैठती है। पंचांगो में 
कलियुग की जो संख्या दी जाती है वह इससे मेल खाती है। इससे यह 
भी सिद्ध होता है कि कलियुग संवत्‌ का आरंभ तभी से हुआ । इतने 
प्राचीन काल के fag इस देश में नहीं मिलते | परंतु पंजाब के हडप्पा 
ae सिंध के मोहनजोदरो में खादने से ऐसी कुछ वस्तुएं मिली ह 
जो इतनी ही पुरानी जान पड़ती हैं । विशेष जाँच होने पर कदाचित्‌ ये 


उस हन्‌ की सभ्यता के प्रत्यक्ष प्रमाण समझे जाय और ऐतिहासिक 
काल का क्षेत्र अधिक विस्तीर्ण हो जाय | 


तृतीय aeara 


मौर्य काल 


€ A 
भारतवष का ऐतिहासिक का 


ल कोई ढाई हज * से at 
5 ई हजार वर्षो' से आरंभ 


। उस समय मगध देश के राजा विशेष प्रतापशाली थे । यं 
. शनागवनंद्शी रिउगागःवंशी कहलाते थे क्योंकि इस वंश के 
न प्रथम राजा का नाम शिशुनाग था | इस बंश के 

दस राजाओं ने कोई ढाई सौ वर्ष तक राज्य किया । दसवे' राजा 

° “महानंद के एक Yat खो से नंद नाम का लड़का पैदा हुआ जिसने 
असल शैशवनागों को निकाल कर अपना अधिकार जमा लिया । नंद 
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, के बंश में सौ वर्ष तक राज्य स्थिर रहा। यह वंश भी बड़ा सम्रद्धि- 
शाली था। नंद का पुत्र महापद्म एकराटू एकच्छत्र कहलाता था 
परंतु अभी तक कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला जिससे यह सिद्ध हो कि * 
शिशुनाग या नंदवंशियों का अधिकार मध्य प्रदेश के किसी भाग में था 
या यहाँ के स्थानीय राजा उनका आधिपत्य मानते थे | 

जब नंदवंश का पतन प्रसिद्ध चाणक्य ब्राह्मण की नीति द्वारा हुआ 
तब मोयेवंशी चंद्रगुप्त राजा सिंहासन पर ate हुआ। बौद्ध ग्रंथों के 
अनुसार चंद्रगुप्त शाक्यवंशी गौतम बुद्ध का वंशज था। उसका पिता 

| हिमालय पर्वत के ऊपर एक छोटे से राज्य का अधिकारी था । उसके 

| ae राज्य में मोर बहुत थे इसलिये उसके वंश का 

नाम MA कहल्लाया। कोई कोई कहते हैं कि 
उस राजा की राजधानी ARa नगर में थी इसलिये वंश का नाम मौय 
चल निकला । अन्य कहते हैं कि चंद्रगुप्त नंदवंशो अंतिम राजा 
महानंद की मुरा नामक नाइन दासी के पेट का लड़का था इसलिये 
मौर्य कहलाया परंतु स्पष्टतः यह युक्तियुक्त नहीं जान पड़ता, क्‍योंकि इतना 

| बड़ा प्रतापी राजा अपने वंश का नाम हीनतासूचक क्यों चलने देता | 

| यह केवल ईर्ष्या का फल है, क्योंकि इस बंश ने बौद्ध घर्म का विशेष 

| समर्थन किया। पहाड़ी राजयुवक चंद्रगुप्त को सिकंदर की भारत पर 

| चढ़ाई और अपने देश को लौटते समय उसकी मृत्यु ने ऐसा प्रसंग 

| उपस्थित किया जिसके कारण बह भारतवषं का एक महाप्रतापी राजा हे 

| हो गया। सिकंदर ने जिन राजाओं का हरा दिया था उनको संतोष 

| कैसे हा सकता ATI वे और उनकी प्रजा सभी विदेशी शासन से मुक्त 

| 


SS कळकळ त्त 


हाना चाहते थे | अवसर मिलने पर बलवा हा गया | चंद्रगुप्त बलवाइयों 

का मुखिया बन बैठा । पंजाब की सीमा पर रहनेवाली लड़ाकू जातियों 

से मेल कर उसने एक बड़ी भारी सेना प्रस्तुत की और यूनानी दल से | 
लड़ाई लेकर और उसे हराकर, पंजाब पर अपना स्वत्व जमा लिया | 

उस समय मगध देश बड़ा समृद्धिशाली था| चंद्रगुप्त ने अपनी ष्टि > 
उस ओर फेरी An चाणक्य की सहायता से षड्यंत्र रचकर MAAS 
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i को मरवा डाला और आप गद्दी पर बैठ गया । अब उसकी सेना और , 
भी बढ़ गई |. उसके पास छः लाख पैदल, तीस सहस्र सवार, नौ 
i wee हाथी और बहुत से रथ थे । इस चतुरंगिणी सेना का सामना 
oS कौन कर सकता था ? उसने शीघ्र ही उत्तरीय रजवाड़ों का सर कर 
| डाला और करनाटक तक नहीं ता नर्मदा के तीर तक का प्रांत अपने 
|| अधीन भ्रवश्य कर लिया। भारत में चंद्रगुप्त ही पहला ऐतिहासिक 
| चक्रवर्ती राजा है जिसने बंगाल की खाड़ी और अरब समुद्र के मध्यस्थ 
| | संपूर्ण देश का भ्रकंटक राज्य किया । उसी प्रांत के अंतर्गत इस प्रदेश के 
सागर, दमोह आदि जिले भी थे। जिस समय चंद्रगुप्त ने यूनानियों को 
हराया उस समय वह केवल पञ्चोस वर्ष का था। उसने १८ वर्ष के 
i भीतर पूर्ण रूप से अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और बड़ी योग्यता 
के साथ शासन किया, जिसकी प्रशंसा आज तक होती है। उसने 
| विष्णुगुप्त चाणक्य को अपना मंत्री बनाया था। उसकी सहायता से 
` ही चंद्रगुप्त का मगघ का सिंहासन प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त 
बह राजनीति में अत्यंत निपुण था | 

चाणक्य ने अपना जो we लिखा है, उसमें तत्कालीन 
राज्य-शासन-विधि का ब्यौरेवार ada किया है। ऐतिहासिक दृष्टि 
से यह बड़े महत्त्व की पुस्तक है। इससे ज्ञात होता 
है कि सन्‌ ईसवी से तीन चार सौ वर्ष qa की 
सभ्यता उच्च श्रेणी की थी। aime में राजा-प्रजा सब के कतंठय 
का वर्णन है। राजा (र या १६ सभासदों की सम्मति से राज्य-कार्य 
चलाता था | राज्य-शासन के १८ विभाग रहते थे । उनके प्रबंध के 
लिये अलग अलग अधिकारो नियुक्त रहते थे। कई विभाग प्रजा के 
विशेष हितार्थ खेले गए थे, जैसे खेती की सिंचाई के लिये जल्लाशय- 
न निर्माण, व्यापार के लिये जल व थल माग, बाजार व तोदामें, औद्यो गिक- 
कार्यालय, सड़क, घाट, पुल, पीड़ितों के लिये भैषज्यगृह, ओषधि और 
SOG eae, अनाथ अशक्तों के लिये दीनालय, पशुओं के लिये 
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यूनान देश की ओर से चंद्रगुप्त के दरबार में मेगेस्थनीज नामक 


दूत रहता था। यह विदेशो जो लेख छोड़ गया है उससे ज्ञात होता 
है कि चंद्रगुप्त के राज्य में कृषि-भूमि के अधिकांश भाग को पानी दिया - 
जाता था, और इस काम का यथोचित रोति से चलाने के लिये कई 
अध्यक्ष नियुक्त थे । कोई नदियों की देख-रेख करता था, कोई भूमि की 
माप और कोई नहरों की चौकसी रखता था । अर्थ-शास्न के आविर्भाव 
से ये सब बाते' अब पुष्ट हा गई हैं। इतना ही नहीं, उनके काम करने 
की रोति ब्योरेवार प्रकट हा गई है. जैसे कृषि-सिंचन के विषय में लिखा 

कि पानी चार प्रकार से दिया जाता था,--हस्तप्रावतिम अ्र्थात 
हाथ के द्वारा, स्कंधप्रावत्तिम अर्थात्‌ कंधे पर ढोकर, स्रोतयंत्र-प्रावतिम 
Aad कल के द्वारा HIT नदी-सर-तटाक-कूपे।द्घाट-द्रारा । कृत्रिम 
नहरें भी बनी हुई थीं जिनको कुल्या कहते थे। जल-वर्षा जानने के 
लिये वर्षमान कुंड बने थे, जा इस समय 'रेनगेज? कहलाते हैं । धातुओं 
के निकालने के लिये खानि-विभाग अलग था । जल और थल दोनों 
से बहुमूल्य धातु या पत्थर, हीरे इत्यादि निकालने का प्रबंध राजा की 
ओर से होता था। कच्ची धातुए सिभ्काकर जब पक्की कर ली जाती थां, 
तब वे विशेष अध्यच्षों के अधीन कर दी जाती थां; जैसे सोने का कारबार 
सौवर्णाध्यक्त के अधीन कर दिया जाता था, लेहे और इतर धातुओं का 
कार्य लाहाध्यक्ष के अधीन रहता था | इन धातुओं से अख-शख् बनवाने के 
लिये अलग अधिकारी नियुक्त था, जिसे आयुधाध्यक्ष कहते थे । सारांश 
यह है कि प्रत्येक काये के लिये ब्योरेवार काम का बॅटवारा इस प्रकार कर 
दिया गया था जिससे प्रत्येक विभाग झी यथोचित वृद्धि हाती जाती थी | 
यद्यपि चाणक्य-प्रणाली के चिह्न अब अवगत नहों हैं तथापि जान पड़ता 
हे कि उसका प्रचार अवश्य रहा होगा । इतना तो निस्संदेह कहा जा 
सकता है कि मोर्या के पीछे जे राजा हुए, उनके दरबार में भी कई 
वैसे ही पदाधिकारी थे, जिनका वर्णन अर्थ-शाख्न में है। इससे यही 
सिद्ध हाता है कि उन राजाओं ने पूर्वे प्रथा को समयोचित परिवतैन के 
साथ स्थिर रखा | a 
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चंद्रगुप्त के पश्चात्‌ उसका लड़का बिंदुसार सिंहासन पर बैठा , 
जिसने कोई पञ्चस वर्ष राज्य किया । उसने अपने राज्य की सीमा 
A च SSTA 
` दक्षिण की ओर अधिक बढ़ाई। जब उसका लड़का अशोक सन्‌ ईसवी 
के २७२ वर्ष पूर्व गद्दी पर बैठा, तब राज्य की सीमा मद्रास के पास तक 
पहुँच गई थी । उड़ीसा की ओर के प्रांत कलिंग का भी, जो अब तक । 
बचा हुआ था, अशोक ने जीत लिया। कलिंग देश महानदी और | 
गोदावरी के बीच बंगाल की खाड़ी के किनारे का प्रदेश था, जिसमें | 
कुछ भाग छत्तोसगढ़ का आ जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि | 
N N EN ~ . | 
अशोक ने मध्य प्रदेश के पूर्वीय भाग AT स्वयं जीता । अभिषेक होने के | 
{ 
| 
| 
| 


पूर्व इस प्रदेश के पश्चिमी भाग से उसका घनिष्ठ संबंध हो गया था 
क्योकि वह बहुत समय तक उज्जैन का सूबेदार रहा था। यहीं पर 
उसने एक वैश्यकुमारी से विबाह कर लिया था जो साँची के निकट 
रहती थी । साँची का विशाल स्तूप अशोक ही ने बनवाया था | इस 
महाप्रतापी सम्नाटू के राज्य में बौद्धधर्म की अत्यंत वृद्धि हुई । प्रायः 
| संपूर्ण भारत ही बौद्ध धर्मावलंबी नहीं बन गया, वरन्‌ अन्य देशों में भी 
उसका प्रचुर प्रचार हुआ | वह क्या भिक्षु, क्या गृहस्थ, सबको उत्ते- 
जना देता था कि उद्योग करो, परिश्रम करे, तुमका अवश्य सिद्धि प्राप्त 
होंगी; ऊँचे से ऊँचा स्थान तुम पा सकोगे। इस प्रकार के आदेश 
उसने अनेक शिलाओं शरोर स्तंभों पर gaar दिए थे और अपने कर्म- 
TRA को उपदेश करने की आज्ञा दी थी । इसी प्रकार का लेख 


ORES 


मिली हैं, जिन पर डस धर्म का बीज मंत्र खुदा हुआ है। ये मूर्तियां 
ANH समय के लगभग एक सहस्र वर्ष पीछे की हैं। इससे स्पष्ट 
. जान पढ़ता है कि बौद्ध धर्म का पाया किस हढ़ता के साथ जमाया गया 
कट्टर शेवों को राजधानी थी। उसकी सीमा के भीतर 
SAR बना र 1 कुछ म आश्चर्य की बात नहीं है! 
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SÀ का प्रचार हा गया था, यहाँ तक कि चाँदा जिले की भद्रावती या 
भद्रपत्तन ( वत्तेमान भाँदक ) के भी क्षत्रिय राजा वद्ध हो गए थे। 
कदाचित्‌ मध्य प्रदेश में भद्रावती से बड़ी नगरी किसी जमाने में भी नहीं - 
रही | जिस समय सातवीं शताब्दी में चीनी यात्री युवान च्वंग.भारत 
में श्रमण करने को आया था, उस समय वह भाँदक भी गया था | 

। उसको वहाँ पर सा संघाराम मिले थे जिनमें दस सहस्र बौद्ध भिक्षु 
| रहते थे; परंतु कराल काल ने इन सबको कवलित कर लिया | इतने 
| पर भी वहाँ अब तक अनेक भग्नावशेष विद्यमान हैं। aE काटकर 
| बनाया हुआ एक बिहार अब भी मौजूद है जिसमें बुद्ध की तीन मूर्तियाँ 
। हैं। वहाँ पर एक शिलालेख मिला है जिसमें वहाँ के बौद्ध राजा 
| सूर्यघोष के द्वारा बौद्ध मंदिर बनवाए जाने का वर्णन है। इस राजा 
| का पुत्र महल के शिखर पर से गिरकर मर गया था । उसी के लिये 
वह स्मारक बनवाया गया था। GATT के पश्चात्‌ उदयन राजा 
हुआ। उसके पश्चातू भवदेव हुआ, जिसने सुगत के इस मंदिर का 
जीर्णोद्धार कराया | 

| इसी प्रकार रायपुर जिले के तुरतुरिया नामक स्थान में बोद्ध 

भिक्षुणियों का विहार था । वहां पर बुद्धदेव की विशाल मूर्ति अभी 

| तक विद्यमान है। alg धर्म मिट जाने पर भी इस स्थान पर अभी तक 
| feat ही पुजारिन होती हैं। सिरशुजा रजवाड़े में, जिसका पूर्वनाम 
| झारखंड था, रामगढ़ नामक पर्वत हे । वहाँ बौद्ध नाटकशाला और 

l गुफाएं हैं जिनमें पाली अक्षरों में लेख ge हैं और रंगोन चित्र faa 

| हैं। उसी लिपि में, सकती ware के दमैदहरा नामक प्राकृतिक 

| कुंड में भी लेख है। होशंगाबाद जिले की पचमढ़ी की afeat, बरार 
| ` के अंतर्गत पातुर की गुफाएँ आदि मध्य प्रदेश में बौद्धधर्म के प्रचुर प्रचार 
| के साक्षी हैं। बरार में तो सुप्रसिद्ध नागाजुन ने जन्म ग्रहण किया था 
जिसने stead के माध्यमिक संप्रदाय की जड़ जमाई थी। वह कुछ 
दिन रामटेक की एक गुफा में टिका था, जिसके कारण उसका नाम” = ° 
AMIGA गुफा? पड़ गया है। यह विस्तार अशोक के परिश्रम का | 


की e 
a 


ii idea EE) 
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रहता था, वह सम्राट ही नहीं बरन्‌ भिक्षु भी था । धम्मपद! में लिखा 
‘Sf हाथसंयम, पादसंयम, वाकूसंयम से उत्तम संयमी, आत्मदर्शी, 
समाधिस्थित, एकचारी, संतोषी पुरुष को ही भिक्षुक कहते =| 
AUR के समय मैये-प्रताप शिखर पर पहुँच गया । उसकी 
gg होते ही अवनति ने अपना पाया जमाया । अत में मार्यो' के ही 
सेनापतिं पुष्यमित्र ने धोखा दिया और अंतिम राजा को मारकर वह 
आप गद्दी पर बैठ गया | इस प्रकार यह प्रदेश सन्‌ ईसवी से १८५ 
वष पूर्व तक aay के ग्रधीन रहकर शु'गों के हाथ चला गया | 


चतुर्थ अध्याय 

विद्रोह-काल 
ea शुग वंश का प्रथम राजा पुष्यमित्र ही था। लाटायन औत 
. सूत्रमें लिखा है कि शु गाचाये किसी विश्वामित्र गोत्रवाले ब्राह्मण का 
j- नियोगज पुत्र था । उसी के वंशज शु'ग कहलाए | 
AA से ब्राह्मण खार खाते थे. क्योंकि उन्होंने 
ब्राह्मण धर्म को हटाकर बौद्ध धर्म का प्रचार कर दिया था । प्रभावशाली 
मौर्यो' के सामने किसी की दाल गल नहीं पाई, परंतु जब अधिक्रार 
एक निर्बल राजा बृहद्रथ के हाथ में आया तब ब्राह्मणों ने सेना का 
` भ्रधिपति एक सबल ब्राह्मण का पा उसे उकसाकर अपना अभीष्ट सिद्ध 
किया | जब बह स्वामिघात करके राजा बन गया तब उसे अपने 
हिमायतियों को प्रसन्न करने के लिये बौद्धो को तंग करना पड़ा | 
उसने कई बौद्ध भिक्षत्रो को मरवा डाला, विहारों में आग लगवा दी 
एर अनेक प्रकार की पीड़ाएं पहुंचाई जिसके कारण बहत से भिक्त 
का SIAT अन्यत्र चले गए | पुष्यमित्र ने अश्वमेघ यज्ञ 
[ एनः हिं र्‌ मयी पूजा का प्रारंभ कर दिया जिसकी जड़ 
[द रथी geal पने युवराज अग्निमित्र को 
|. इस 


च = 


फल समझना चाहिए। अशोक प्रत्येक प्रकार के कष्ट सहने को उद्यत. 


ae 


PLS. 


iae 
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बरार के राजा से लड़ाई ठानी और अपना अधिकार वर्धा नदी तक 


स्थिर कर लिया । कालिदास ने इसी अग्निमित्र को अपने ara aria. 
मित्र नाटक का नायक बनाया है । पुष्यमित्र से कलिंग के जैन राजी 
खारवेल की एक बार ठन गई । जब खारवेल ने हरा दिया तब उसे 
मथुरा की ओर भागना IST | शु'गों का राज ११२ बर्ष तक चला | 
पुष्यमित्र के मरने पर उसके वंशजों में शीघ्रता से परिवर्तन होता गया 
जिससे जान पड़ता है कि कुछ गड़बड़ अवश्य हुई होगी । निदान इस 
बश का BISA राजा देवभूति अपने ब्राह्मण मंत्री बासुदेव के हाथ मारा 
गया। हत्या करने के पश्चात्‌ वह सिंहासन पर बैठ गया परंतु पेता- 
लीस ही वष के भीतर उसके वंश का नाश हो गया | इस वंश का नाम 
काण्वायन था | यह प्रकरण सन्‌ इसवी से २८ वर्ष पूर्व पूरा हो गया | 

प्रसंगवश खारवेल का नाम अभी लिया जा चुका है, वह कलिंग 
देश का राजा था। बता चुके हैं कि अशोक ने बड़ा भारी युद्ध ठान- 
कर कलिंग देश (adaa उड़ीसा ) को बड़े 
परिश्रम से जीता था। अशोक की मृत्यु होते ही 
वहाँ मोर्यो का अधिकार दूसरों के हाथ चला गया। इन्होंने भी 
अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिये कुछ उठा नहा रखा। इनमें खार- 
वेल बड़ा प्रतापी निकला | उसके समय सें भारतवर्ण में काई ऐसा 
नगर AT था जो उसकी सेना को देखकर या नाम सुनकर काप न 
उठता हो | सन्‌ ईसवी के १६० वपं पूर्व की बात है | जान पड़ता है 
खो व मूषिकदेश वर्तमान बरार या उसके आसपास के देश थे । बरार 


खारवेल 


में पुष्यमित्र अपना अधिकार जमाए हुए था। कदाचित्‌ इन दोनों सें 


मुठभेड़ हा जाने का एक यह भी कारण हो | वैसे तो खारवेल जन था, 
इसलिये पुष्यमित्र खार खाता रहा होगा, क्योंकि जेनों से ब्राह्मणों की 
कभी पटती ही नहीं थी । खारवेल के उत्तराधिक्रारियों का इतिहास 
ज्ञात नहीं है, परंतु जान पड़ता है कि आंध्रभ्॒त्यों के ददय से जैन भार 


शु ग दाना को हानि पहुँचो । रायपुर जिले के आरंग स्थान में एक 
प्राचीन वंश के राज्य का पता चलता है जिसे राजषितुल्यकुल कहते थे | 
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यदि इसका संबंध खारवेल से रहा हा तो समभना चाहिए कि खारवेल 
का वंश सैकड़ों वर्ष चला । परंतु गुप्तों के आविर्भाव तक मध्य प्रदेश 


दक्षिणीय भाग के राजस्व का पूरा पूरा पता नहा चलता | 
. शक जातीय विदेशियों के बहुत से सिक्के मिले जिनमें एक 


गोर यावनी भाषा में विरुद और नाम लिखे हैं और दूसरी ओर उसी का 
अनुवाद संस्कृत में है। यदि ये भारतवर्षीय प्रजा के लिये न बनाए गए 
होते तो संस्कृत-अनुवाद की कोई आवश्यकता न थी। इस प्रकार का 


ES A 
सब से पुराना सिक्का भूमक नामी राजा का हे जिसका समय सनु . 


ईसवी की प्रथम शताब्दि का मध्य स्थिर किया गया है। जबलपुर के 
अंतर्गत भेडाघाट में कुछ प्राचीन मृतियाँ मिली हैं। उनमें लिखा हे 
कि yan की पुत्री ने उनकी स्थापना की थी। इससे अनुमान होता है 
कि भूमक का राज्य इस ओर रहा होगा । भूमक के पश्चात्‌ नहपाण 
का पता लगता है जो सन्‌ eo ईसवी के लगभग राज्य करता था। ये 
लोग azua कहलाते थे। इन लोगों को तिलंगाने के smagi ने 
सन्‌ १२४ ई० के लगभग हटा दिया। Biel at अधिकार उत्तर की 
ओर बहुत दिन तक नहीं ठहरा । क्योंकि sda के राजा महाक्षत्रप 
रुद्रदामन्‌ ने अपने दामाद आंध्रराजा पुल्ुुमायी से लड़ाई ठानकर च्षहराटों 
से पाए हुए देश का बहुत सा भाग छीन लिया । यह प्राय: १५० ईसवी 
की बात है। इसके ७५ वष पश्चात्‌ आंध्रों का अस्त ही हा गया | 
रुद्रदामन्‌ भी विदेशी था। इसके पितामह चष्टन ने सन्‌ ई० ८० के 
लगभग मालवे को अधोन कर उज्जैन में श्रपनी राजधानी जमाई थी | 
ये महाचत्रप उज्जैन में कई पीढ़ियों तक राज्य करते रहे। इनकी गद्दी 
पर बैठने की प्रथा विचित्र ही थी। राजा की मृत्य के पश्‍चात उसके 
भाई अपने वयक्रम के अनुसार गद्दी के अधिकारी होते थे। सब भाइयों 
के हा चुकने पर बड़े भाई के लड़के को गद्दी मिलती थी । सन्‌ ३०४ 
Ro तक इन महाचन्रपों का सिलसिला बराबर चलता रहा । फिर जान 


` पड़ता है, कुषाणवंशी कनिष्क ने इन लोगों को मालवे से हटाकर अपना 
अधिकार जमा लिया। कुषाणवंशो भी तुर्की विदेशी थे, परंतु उनमें 
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| * कई शिव-उपासक हो गए थे। कनिष्क बौद्ध हो! गया था; परंतु उसके 

| पूर्वज वेम कडफाइसेस के सिक्कों में 'महाराजस राजधिंराजस सर्व 
लोग--इस्वरस महिस्वरस हिमकथपिससत्रदत? लिखा मिलता है मर 
उसमें नंदी और त्रिशूल-सह्वित शिव की मूर्ति भी रहती है | इससे स्पष्ट 
है कि वह माहेश्वर अर्थात्‌ शिव-उपासक था। कुषाणवंश में कनिष्क ही 
सब से बड़ा प्रतापी राजा हुआ; परंतु मालवे में इस वंश का राज्य 
अधिक नहीं ठहरा । चतुर्थ शताब्दी के प्रथम चरण ही में गुप्तवंश का 
उदय हुआ, जिसने विदेशियों का समूल उखाड़ कर फेंक दिया | 

aiga वही हैं जिनका तिलंगे कहते हैं। ये गोदावरी और 

कृष्णा के बोच की भूमि के निवासी हैं। इनकी राजधानी कृष्णा के 

तट पर श्रीकाकुलम में थी। जिस प्रकार उत्तर में 

मौये प्रतापी राजा हा गए हैं उसी प्रकार दक्षिण में 

इन आंध्रों का जार था। इनके पास एक लाख पैदल सिपाही, दो 

aza सवार और एक Tea हाथियों की सेना थी। ये लेग पहले 

बिलकुल स्वतंत्र थे, परंतु मोर्या ने इनको सन्‌ $o के २५६ वष पूर्व | 

अपने अधीन कर लिया था । किंतु अशोक के पश्चात्‌ दक्षिण के राब्यों 4 

से मोर्यो' का दबदबा बहुत कुछ उठ गया। Aii ने तो अवसर पाकर ; र 

अपने राज्य की सीमा नासिक तक बढ़ा ली, जिससे प्राय: नर्मदा के È 

दक्षिण का सारा प्रांत इन द्वाविड़ों के हाथ में चला गया | पहले उल्लेख | 

हो चुका है कि ग्रांध्रों ने क्षहराटों को हटाकर उज्जेन पर भी अपना र 

| अधिकार जमा लिया था । इस वंश में गौतमी-पुत्र श्री शातकर्णी बड़ा 

| प्रतापी राजा हुआ । उसी के समय ग्रांध्रराज की विशेष वृद्धि हुई । 

| उसका पुत्र राजा वाशिष्ठी पुत्र श्री पुलुमायी था । यह सन्‌ १३५ ३० में गद्दी 

| पर बैठा । इसका विवाह उज्जैन के क्षत्रप रुद्रदामन्‌ की लड़की से FAT 

| था, तिस पर भी ससुर ने दामाद से लड़ाई लेने AT उसके देश को ., 

| छीन लेने में कमी नहीं की। यहाँ से आंध्रों का अधिक्रार संकुचित हो , 

| 


STI 


चला, जिसकी इतिश्री सन्‌ २२५ ३० में हा गई | 


a 


R. 
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पचस अध्याय 


क | गुप्त वंश 


` मगध देश में वैभव-हीन छोटे मोटे राजा रह गए थे। उनमें से 
एक का विवाह नैपाल के लिच्छवि-वंश में हा गया। इस राजा का 
नाम चंद्रगुप्त था । लिच्छवि-वंश में संबंध होने के कारण उसका गौरव 
बहुत बढ़ गया, क्योंकि वह वंश बहुत प्राचीन, प्रतापी और प्रभावशाली 
gt, लिच्छवियों से उसे प्राचीन वैभवशाली राजधानी पाटलिपुत्र 
प्राप्त हो गई । तब तो चंद्रगुप्त ने अवसर पा अपना महत्त्व इतना बढ़ाया 
कि शोघ्र ही उसने महाराजाधिराज का विरुद धारण कर लिया AT 
गुप्त नामक संवत्सर का प्रचार सन्‌ ३२० ३० में कर दिया | 
चंद्रगुप्त का लड़का समुद्रगुप्त हुआ, जिसने चंद्रगुप्त मौये की नाई' 
अपने राज्य की सीमा तिलंगाने तक फैलाने का उद्योग किया AR 
अनेक राजाओं को परास्त कर उन्हें मांडलिक बना RATI जब वह 
दिग्विजय का निकला, ता सागर जिले ही से होकर दक्षिण को 
गया। जान पड़ता है कि सागर उसे बहुत प्रिय लगा, क्योंकि उसने 
बीना नदी के किनारे एरन में 'स्वभोग-नगर? रचा | उसके खंडहर अब 
तक विद्यमान हैं। एरन में एक शिलालेख मिला है। उसी में इस 
बात का उल्लेख पाया जाता है। यह पत्थर विष्णु के मंदिर में लग- 
वाया गया था। समुद्रगुप्त के दिग्बिजय की प्रशस्ति इलाहाबाद की 
लाट में खुदी है, जिसमें अनेक जातियों और राजाओं के नाम लिखे हैं, 
जिन्हें जीतकर उसने अपने वश में कर लिया अथवा उनका विध्वंस कर 
डाला था। उसमें से एक जाति खपेरिक है जे दमोह या उसके 
आसपास के जिलों में अबश्य रहती रही होगी । उस जिले के बटिहा- 
गढ़ नामक स्थान में चौदहवों शताब्दी का एक शिलालेख मिला है 


. जिसमें खर्पर सेना का उल्लेख दै । येः प्राचीन खर्परिक से भिन्न नहीं 


हा सकते। जान पड़ता है, बड़े लड़ाकू हाने के कारण इनको सैनिक 
बनाकर रखना मुसलमानों तक को अभीष्ट था, इसी कारण महमूद 


F CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= y 
ERNEST DE eam 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मध्य प्रदेश का इतिहास १5 


` सुलतान की ओर से इन लोगों की सेना बटिहागढ़ में रहती थी । पोळे 


से लड़ाई पेशाबाली जातियों की जो गति हुई वही इनकी भी हुई । अब 
इन लोगों की एक अलग जाति खपरिया नाम की हो गई है जो gaa 
खंड में विशेष पाई जाती है। इस जाति के लोग agl की 
नाई' अब भेसे-मैसों का व्यापार करते हैं। समुद्रगुप्त ने महा- 
कोशल? अर्थात्‌ छत्तीसगढ़ के राजा महेंद्र से लड़ाई ली और उसे हरा 
दिया | इसी प्रकार महाकांतार के राजा व्याघ्रदेव को भी हराया | यह 
कदाचित्‌ बस्तर का कोई भाग रहा होगा जहाँ पर इस समय भी बड़ा 
भारी जंगल है ! इलाहाबाद की प्रशस्ति में आटविक (जंगली) राज्यों 
के जीतने का भी जिक्र है। जान पड़ता है कि बहुत प्राचीन काल से 
अष्टादश अटवी राज्य अर्थात्‌ अठारह वनराज प्रसिद्ध थे। ये बहुत 
से वत्तमान मध्यभारत के रजवाड़ों में से थे। इनमें से निदान दो परि- 
AAR व उच्च कल्प के महाराज गुप्ता के मंडलेश्वर हो गए थे। इन 
दोनों राजवंशों के कई शिला व तान्न लेख मिले हैं जिनमें गुप्त-संबतू 
का उपयोग किया गया है। इनसे पता लगता है कि परिव्राजकों का 
आदि पुरखा देवाढ्य था ।२ उसका लड़का प्रभंजन और उसका दामेए- 
दर हुआ | दामोदर का पुत्र हस्तिन्‌ प्रतापी हुआ । वह ४५५ ३० में 
विद्यरान था। उसका लड़का संक्षोभ FHT | इसका एक ताम्र [सन 
मिला है जिसकी तिथि ५१८ ई० में पड़ती है | 


१--जान पड़ता हे, इस देश में “महा? शब्द का विशेष महत्त्व था | देश का 
नाम महाकोशल, राजा कां नाम महेंद्र, सबसे बड़े जंगल का नाम महाकांतार, सब्रसे 
बड़ी नदी का नाम महानदी, सबसे बड़े पर्वत का नाम महेद्रगिरि, सबसे बड़े 
तालाब का नाम महासमुद्र और सिरपुर के सोमवंशी पांडव राजाओं की राजकीय 


उपाधि महाशिबगृप्त अथवा महाभवगुप्त । चिरस्थायी बाहरी विजेताश्रों. का ° > 


भी श्रपने नामों में बिना 'महा? जोड़े कदाचित्‌ काम नहीं चलता था । शरभपुरीय+ 
राजाओं के नाम भी महाजयराज और महासुदेवराज पाए. जाते हैं | 
२--देखो नागरीप्रचारिणी पत्रिका वर्ष ४३, पृष्ठ ४०१ | 
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इंनके पड़ोसी उच्चकल्प के महाराजा थे जो उचहरा में राज्य 
करते थे। उंच्चकल्प का ही अपभ्रंश उचहरा जान पड़ता है । 
इनकी ब'शावली ओघदेव से आरंभ होता है जिसका विवाह कुमा रदेवी 
से हुआ था। इनका पुत्र gma हुआ जिसने जयस्वामिनी से 
विवाह किया। उनका पुत्र जयस्वामिन्‌ हुआ। इसने रामदेवी से 
विवाह किया। उसका पुत्र व्याघ्र हुआ जिसने अज्मितादेवी को 
पटरानी बनाया । इनका पुत्र जयनाथ हुआ जिसके कई ताम्रशासन 
मिले हैं। इनमें संवत्‌ अंकित हैं। जयनाथ सन्‌ ४२२ $o Ñ विद्यमान 
था। उसका लड़का सर्वनांथ हुआ जिसका राज्यकाल ४४१ ३० 
के लगभग पड़ता है । इसके पश्चात्‌ उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, 
जो पुष्यमित्र के समय से बीच में कभी नहीं हुआ था। मौयेवंश में 
चंद्रगुप्त का पोता अशोक और गुप्तवंश में चंद्रगुप्त का लड़का समुद्र- 
गुप्त दोनों समान तेजस्वी frat) समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन 
कहलाता है। यद्यपि कोई कोई उसे सिकंदर को उपमा देते हैं जिससे 
यह अथे निकलता है कि उसकी विज्ञय चिरस्थायी नहीं थी । निदान 
यह ते मानना पड़ेगा कि दिग्विजय में वह अद्वितीय हो गया, उसी 
प्रकार धर्मप्रचार में अशेक से बढ़कर दूसरा नहीं निकला | समुद्रगुप्त 
केवल वीर ही नहीं था; वरन्‌ वह योद्धा, कवि और उच्च श्रेणी का 
गायक भी था । 
समुद्रगुप्त का देहांत ३७५ ३० के लगभग हुआ | तब उसका 
लड़का द्वितीय चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा। इसके समय में प्रजा बड़ी 
विक्रमादित्य सुखी थी । यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहलाता 
था, भरर कहा जाता है कि भारत के देशी राजाओं 
में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसका शासन इसके शासन से बढ़कर 
र्हा हे।। इसकी पुष्टि चोनी-यात्री फाहियान के समान विद्वान 
विदेशी भी करते हैं। प्रजावर्ग में अतुलित शांति de समृद्धि 
थी। इसके शिलालेख मिल्सा के पास उदयगिरि और सांची में 
विधमान हैं | - 
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garı इसने अपने पितामह के समान अश्वमेघ यज्ञ किया 
शिया के हूणों ने आक्रमण करना आरंभ किया 
अर गुप्त राज्य को बलहीन कर दिया । कुमार- 
गुप्त के मरते ही स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के लगातार हमले होने 
लगे । इस प्रवाह का वह राक न सका। निदान हूण उसके राज्य 
के भीतर घुस आए । स्कंदगुप्त की सत्यु के चार ही वर्ष पश्चात्‌ gui 
का राजा तारमाण (तुरमानशाह) एरन में आ गया । उस समय एरन 
का प्रांत स्कंदगुप्त के भाई-बंदों के हाथ में gaged राजा के अधीन था; 
परंतु वह स्वयं यहाँ का राजकाज AST देखता-भालता था | उसकी ओर 
से सुरश्मिचंद्र नामक मांडलिक यमुना और नमेदा-मध्यस्थ प्रांत का शासन 
करता था | एरन में सुरश्मिचंद्र की ओर से मेत्रायणीय शाखा के ब्राह्मण 
सातृविष्णु श्रौर धन्यविष्णु? राज्य चलाते थे। इन्हीं के समय में तारमाण 
ने सन्‌ ४८४ ० में अपना आधिपत्य जमा लिया था | एरन के वराह 
के वच्तःस्थल में इसका उल्लेख अभी तक विद्यमान है, परंतु हूणों का 
राज्य इस ओर स्थायी नहीं हुआ। गुप्तो का विध्वंस हूणों ने अवश्य 
कर डाला; परंतु राज्य किसी और के अधिकार में चला गया | 
| मध्य भारत में यशाधर्म्मन्‌ नाम का एक प्रतापी राजा हुआ, 
| जिसने मगध के राजा से मैत्रो करके सन्‌ ५२८३० में हूयों को निकाल 
। यशोधन वा किया | यशोधम्मेन्‌ का आधिपत्य इस 
| प्रदेश में ग्रवश्य ही हा गया होगा, जब उसके 
इतिहासकार लिखते हैं कि उसका राज्य हिमालय से त्रावणकोर के महेंद्र- 
गिरि तक फैल गया था। यशोधम्स॑न्‌ का राज्य बहुत दिनों तक नहीं 
चला । छठी शताब्दी ही में उसका अत हा गया | 
अभी तक हम नर्मदा के उत्तरी ओर कं राज्यों का वर्णन करते 
आए हैं, अब उसके दक्षिण की ओर दृष्टिपात करना आवश्यक जान पड़ता” ° 


हूण-आक्रमण 


१-इन्दों का एक संबंधी दथितविष्णु बंगाल म॑ जाकर पालवंशोय राजाओं 
का अ्रधिष्ठाता हा गया | 3 
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है। दक्षिण में महाकोशल और विदर्भ दो बड़े देश थे जिनमें प्रति. _ 

भाशाली राजवंश हो गए हैं। ये एक दूसरे से लगे हुए थे। पूर्व की | 
ओर महाकोशल का विस्तार था और पश्चिम की 
ओर विदर्भ था। जान पड़ता है कि इनकी सीमा 
चाँदा जिले के निकट मिली हुई थी । महाकोशल की प्राचीन राजधानी 
भद्रावती ( वत्तमान भाँदक ) चाँदा जिले में थी। खारवेल के पूर्व 
हाकोशह् में किसका राज्य था, इसका पता नहीं चलता । HJATA 
से मौर्यो' का आधिपत्य मान लिया जा सकता है। बौद्धध्वंसावशेष 
इसकी गवाही भी देते हैं। पहले बता आए हैं कि चौथी शताब्दी में 
महाराज समुद्रगुप्त ने महाकोशल को जीत लिया था । “उस समय वहाँ 
महेंद्र नाम का राजा था, परंतु उसके उत्तराधिकारी कौन हुए, इसका 
कुछ भी पता नहीं लगता। रायपुर जिले के arin नामक ग्राम में 
J एक राजषितुल्य कुल के राजा का ताम्रशासन मिला है saat तिथि 
| सन्‌ ६०१ ईसवी में पड़ती है। उस समय महाराज भीमसेन द्वितीय का 
राज्य था । उसके पिता का नाम दयितवर्म्मन्‌ द्वितीय, उसके पिता 
का विभीषण, उसके पिता का दयित प्रथम भौर उसके पिता का शूर 
नाम था। कदाचित्‌ ये महेंद्र के वंशज रहे हों | परंतु उद्यगिरि के 
पाली लेख में खारवेल को 'राजषिवंशकुलविनि:सृत” लिखा है। यदि 
राजषिंतुस्यकुल श्रौ राजषिंबंशकुल एक ही हें ता यह बात सिद्ध हो 
जाती है कि खाखेल के बंश का राज्य महाकोशल में सातवी सदी तक 

स्थिर र्हा ल । कलिंग में चाहे उनकी पद्धति saz गई हो परंतु | 

दंडकवन में उनके वंशजों का धिकार बना रहना कोई आश्‍चर्य की बात | 

नहीं है। राजपिंतुल्य कुलबाले कोई भो रहे हों, उनके ताम्रशासन से यह | 

बात तो सिद्ध है कि महाकोशल के DEF रायपुर में सौ वर्ष 5 l 

ie समय तक Sor राज्य बना रहा। यद्यपि भीमसेन को ! 

२ लिखा oe इनकी विरुदावली ऐसी नहीं जान पड़ती कि | 

ड वतंत्र या चक्रवर्ती राजा रहे इ ; 

o अल A : we eos a भद्रावती के बौद्ध | 

1 चीनी यात्री युवानच्वंग | 


' राजघितुल्यकुल 
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महाकोशल की राजधानी में सन्‌ ६३४६० में आया था, उस समय वहाँ 
का राजा क्षत्रिय परंतु बोद्ध-धर्मावलंबी था । ये राजा भद्रावती में कब 
से राज्य करते थे, इसका कहीं प्रमाण नहीं मिलता; यदि संपूर्ण महा _ 
कोशल उनके अधिकार में रहा हा, तो आरंग के राजा अवश्य उनके 
मांडलिक रहे होंगे । मध्य प्रदेश में बोद्ध-धर्म बहुत दिनों तक बना रहा, 
परंतु अंत में भद्रावती के बौद्ध राजा शैव हा गए और उन्होंने अपनी प्राचीन 
राजधानी को स्थानांतरित कर रायपुर जिले में महानदी के किनारे श्रोपुर 
( वर्तैमान सिरपुर ) में जमाया । ये अपने का सोमवंशी पांडव कहर 
थे। इनके वंशजों के नामों के ग्रत में बहुधा 'गुप्त' शब्द रहने से 
इतिहासकार इनको “पिछले गुप्तर कहने लगे हैं; परंतु इनसे भौर पटना 
के ग्रादिगुप्तो से काई संबंध नहीं था | 

सोमवंशी पांडवों का पता उदयन तक लगता है, जो प्राचीन 
राजधानी भाँदक में राज्य करता था । उसका लड़का इ द्रबल, उसका 
aaga, उसका महाशिवगुप्त Aa, उसका 
भतीजा हर्षगुप्त और उसका लड़का महाशिवगुप्त 
बालाजुन हुआ | किस राजा के समय में श्रीपुर में राजधानी स्थापित 
की गई इसका कहाँ लेख नहीं है; परंतु जान पड़ता है कि तीत्रदेव की 
राजधानी वहीं पर थी | बालाजुन के समय तक इस वंश का प्रताप 
बढ़ता गया और महाकोशल में प्रत्येक प्रकार की बृद्धि होती गई। 
तान्नशासनों की भाषा से जान पड़ता है कि इन राजाओं की सभाओं में 
अत्यंत सुशिक्षित श्रौर धुरंधर पंडित रहा करते थे। राज्यशासन की 
प्रणाली भी अच्छी थी, परंतु जा चढ़ता है बह गिरता है। एक दिन 
बह आया कि सोमवंशियों को यथानाम तथागुणवाली राजधानी 
श्रीपुर को FSS विनीत हो, विनीतपुर का श्राश्रय लेना पडा | शरभ- 
पुर-वंशीय उनके स्थानापन्न हुए । इस वंश के दो ही राजाओं का नाम 
ज्ञात है, agh महासुदेवराज और महाजयराज। इनके पश्चातू 


सोमवंशी पांडव 


` ताम्नशासनों में न वंशावली दी गई है और न काई विशेष विरुद पाया, 
जाता है। इनकी मेहरों में यह श्लोक पाया जाता दे-“प्रसन्नहृदय- 


a 
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स्यैव विक्रमाक्रांतविद्विषः। श्रीमत्सुदेवराजस्य शासनम्‌ रिपुशासनम्‌ ॥? 
इन्होंने जो गाँव प्रदान किए हैं बे रायपुर और बिलासपुर जिलों के 
बोचोंबीच पड़ते हैं। ये शासन शरभपुर से लिखे गए थे, जिसका 
ठीक ठीक पता अभी तक नहों लगा। किसी किसी के अनुसार यह 
शरभवरमू है जो गोदावरी के उस पार स्थित है। शरभपुरीय राजा 
बहुत दिनों तक नहीं टिके। उनके हाथ से राज्य दूसरों के हाथ में 
बहुत aa चला गया। परंतु वह सोमबंशो पांडवों के अधिकार में 
लौट कर नहीं गया | 
सामवंशियां की नवीन राजधानी विनोतपुर अब बिनका नाम से 
प्रसिद्ध है। यह सोनपुर ware में महानदी के तट पर, श्रीपुर 
से सीधी लकीर में जाने से, सौ मील पड़ेगी । 
नदी द्वारा नाव पर कोई जाय ते १८० मील 
पड़ेगी । जान पड़ता है कि महाशिवगुप्त «बालाजुन के पश्चात्‌ श्रीपुर 
विपत्तिप्रस्त हुआ । उसका उत्तराधिकारी महाभवशुप्त उपाधिधारी 
राजा वहाँ से भागकर विनीतपुर में जा बखा | इसके हाथ में 
महाकोशल का पूर्वीय भाग फिर भी बच रहा था, जिसके बढ़ाने 
का उद्योग इसके बंशजों ने अबश्य किया और क्रमश: उड़ीसा और 
तिलंगाने को जीतकर त्रिकलिंगाधिपति का विरुद धारण कर लिया | 
जान पड़ता है कि महाभवरुप्र जनमेजय ने पहले पहल यह पदवी 
ne | उसके ताम्रशासनों में उसका पूर्ण विरुद यों पाया जाता 
FA de महाराजाधिराज परमेश्वर श्री 
ध्यात परममाहेश्वर परमभ ह ड 
तिलक त्रिकलिंगाधिपति noe ह तती 
जान पड़ेगा कि महाभवगुप्त के पिता $ o a ह 
'महाशाब्द है न 'ज्रिकलिंगाधिपतिः | शवगुप्त के नाम के आगे न ता 
महाभवगुप्त जनमेजय सिरपुर से 


उसका लड़का 
अहा सब भूल गया; परंतु 
न प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर ली 


त्रिकलिंगाधिपति 


शिवगुप्तदेव पाद्‌ नु- 


fuaga हीन दशा में उत्पन्न हुआ, तब महा- 
इसके लड़के ने त्रिकलिंग को जीतकर प्राची 
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और वंशपरंपरा का नाम पूर्ण रूप से पुन: धारण कर लिया। सिरपुर 
बंश में राजाओं के दो ही नाम चलते थे, अ्रधोत्‌ महाशिवगुप्त और 


महाभवगुप्त। बाप यदि शिवशुप्त हुआ ते लड़का भवगुप्त होता था |. 


प्रत्येक के जन्म-नाम व्यक्तिगत होते थे, परंतु गद्दी पर बैठते ही राजकीय 
नाम धारण करना पड़ता था । इस प्रकार तीवरदेव महाशिवगुप्त के 
नाम से प्रसिद्ध था। उसका उत्तराधिकारी उसका भतीजा FIJA 
हुआ, जिसका राजकीय नाम महाभवगुप्त रहा हागा। giga के 
लड़के का नाम महाशिवगुप्त बालाजुन लेखों में मिलता है। इसका 
लड़का महाभवगुप्त रहा होगा; पर उसके कोई ताम्रशासन नहीं मिले | 
बेह बेचारा स्वयं विपत्ति में था, फिर ताम्रशासन-द्वारा दान देने की उसे 
कहाँ से सूती ! उसके लड़के ने महाशिवगुप्त के बदले अपना नाम 
केवल शिवगुप्त रखा । इस शिवशुप्त का लड़का जनमेजय हुआ, जिसकी 
चर्चा ऊपर हा चुक्री है। जनमेजय का लड़का महाभवगुप्त ययाति 
हुआ, जिसने विनीतपुर का नाम बदल कर ययातिनगर कर दिया। 
उसका लड़का महाभवगुप्त भीमरथ हुआ, जिसके पश्चात्‌ सामवंशियॉ का 
पता नहीँ लगता । प्रत्यक्षतः उनका राज्य दूसरों के हाथ में चला गया | 


ag सच्याय 


faa 


हम अभी तक मध्य प्रदेश के, विशेषकर उत्तरीय भाग के, 
राजाओं का वर्णन करते आए हैं। अब नर्मदा के दक्षिण के राजाओं 
की कुछ चर्चा करने का समय ग्रा TAT | | 

o में विदर्भ ( वत्तमान वरार ) का बहुत अधिक उल्लेख 


2) उनमें लिखा है कि agit में विदर्भ नाम का एक राजा हुआ था 


जिसके नाम से देश का नाम विदर्भ चलने लगा; यद्यपि जान तो ऐसा" 
पड़ता है कि बरार में दर्भ या कुश की हीनता के कारण देश का नाम 


a 
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विदर्भ ( दर्भविहीन ) रखा गया । विदर्भ से लगे हुए प्रांत का नाम, 
जहाँ कुश की बहुलता थी, कोशल रखा गया था। पौराणिक कथा के 
अनुसार कोशल का नाम भी रामचंद्र के पुत्र कुश राजा के नाम से 
रखा बतलाया जाता है। स्मरण रहे कि यहाँ पर जिस कोशल का 
वर्णन हा रहा है बह उत्तर कोशल अर्थात्‌ अवध नहीं है। वह दक्षिण 
कोशल या महाकोशल है जिसकी सीमा बरार से लगाकर उड़ीसा तक 
थो | “विदर्भ में यादवों का राज्य बहुत प्राचीन काल से था । पुराणों 
में सबसे बड़ी बंशावली इन्हीं की मिलती है, परंतु ऐतिहासिक काल में 
drat से ga का वृत्तांत अवगत नहीं है। Ardara के चिह भी बरार 
में बहुत कम हैं, परंतु इसमें बिलकुल संदेह नहीं है कि अशोक का राज्य 
विदर्भ में था। निज्ञाम के राज्यांतगंत रायचूर जिले के मस्की नामक 
प्राम में ्रशोक का एक शिलालेख मिला है जा रूपनाथ के लेख से 
बहुत मिलान खाता है। जान पड़ता है कि विदभं में जो राजा पहले 
राज्य करते थे, उनको अशोक ने निकाला नहों था। बे उसके मांडलिक 
हो गए थे, परंतु जब शु'गों ने अपना अधिकार जमाया तब वे फिर 
स्वतंत्र हा गए | प्रथम शु'गराजा पुष्यमित्र के लड़के अग्निमित्र ने विदर्भ 
के राजा से लड़ाई ली थी भ्रौर उसका आधा राज्य उसके चचेरे भाई को 
Ranar था जिनके बीच की सीमा बरदा ( वत्तमान वर्धा ) नदी बनाई 
गई थो । मालविकाग्निमित्र नाटक में जिस राजा को afafa ने 
हराया उसका नाम यज्ञसेन लिखा हे | कदाचित्‌ यह आंध्रबंशीय 
we हा, जिनको USE हम दे चुके हैं। कलिंग के जैन राजा 
eas ES का्‌ सबंध आंध्रा से कुछ काल तक टूट गया | 
7 याड काटकों के हाथ चला गया | 

अमरावती, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिल्लों में वाका- 


* टक राजाओं के ताम्रशासन मिले हैं । उनमें इस बंश का परिचय यों 


दिया हे विष्युवृदूध सगोत्रस्य श्रोमदुवाकाटकानां महाराज श्री प्रवर- 
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सेनस्य” जिससे जान पड़ता है कि वाकाटक नाम. की कोई जाति थी 
जिसके विष्णुवृद्ध गोत्र के नायक राजा थे। gaat आदिपुरुष 
विंध्यशक्ति था, जिसका पुत्र प्रवरसेन ( प्रथम ) , 
बड़ा प्रतापी राजा जान पड़ता है। उसने अग्नि- 
Sta, आप्तोर्याम, उक्थ्य, षोडशिन्‌, आतिरात्र, वाजपेय, बृहस्पतिसव, 
साद्यस्क्र और चार भ्रश्वमेध यज्ञ किए थे। उसका लड़का गोतमी- 
पुत्र था जिसका विवाह भारशिवों के राजा भवनाग की कन्या से 
हुआ था। इनका पुत्र रुद्रसेन ( प्रथम ) हुआ, उसका पृथ्वीषेण, उसक 
रुद्रसेन द्वितीय हुआ, जिसको महाराजाधिराज देवगुप्त की कन्या 
प्रभावती गुप्ता ब्याही ar gaat ga प्रवरसेन ( द्वितीय ) हुआ 
जिसने अमरावती जिल्ले में चम्मक नामक ग्राम की भूमि एक हजार द 
ब्राह्मणों का दान में बाँट दी थी । चम्मक इलचपुर से चार मील नद 
2) ताम्रशासन में लिखा है कि चम्मक भोजकट राज्य में था, 
जिससे यह भी पता लग जाता है कि इलचपुर का प्रांत पहिले भोजकट | 
हलाता था । प्रवरसेन द्वितीय का लड़का नरेंद्रसेन हुआ और उसका 
पृथ्वीषेण द्वितीय । इनके पश्चातू देवसेन और हरिषेण राजा हुए | 
फिर वंश का लोप हा गया । इन लोगों ने अपना राज्य उत्तर में बुंदेल- 
खंड तक फैला लिया था । दक्षिण में गोदावरी तक, पश्चिम में अजंटा 
| औरर पूर्व में बालाघाट तक इनका आधिपत्य थो । इनकी मुहरों में 
| निम्नलिखित श्लोक खुदा रहता था--“वाकाटकललामस्य क्रमप्राप्त- 
न agaa: राज्ञः प्रवरसेनस्य शासनं रिपुशासनमू ।” जान पड़ता 
है, इनकी राजधानी प्रवरपुर में थी । इसका पता अभी तक नहीं लगा | 
| यदि प्रवरपुर का AVM पवरार या पवनार हा गया हो ता यह स्थान 
l वर्धा शहर से ६ मील पर धाम नदी के किनारे का. पौनार हा सकता 
| E । बहाँ कई पुरानी मूत्तियाँ भी निकली हैं और दंतकथा के अनुसार 
प्राचीन काल में वह बहुत प्रसिद्ध रहा है | * > 
जिस समय श्रीपुर के सोमवंशियां का भ्रथःपतन हुआ और + =e 
शरभपुरीय राजाओं ने अपना अमल स्थिर किया, उस समय जान पड़ता 


वाकाटक 


34392 >> 
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है महाकोशल का पश्चिमी भाग शेलबंशी राजाओं के हाथ जा पड़ा | 
इस बंश का एक ही ताम्रशासन बालाघाट जिले में मिला है। उसमें 
| लिखा है कि शैलवंश में सुरावर्द्धन नामक राजा 
हुआ aie उसका लड़का प्ृथुवर्द्धन हुआ, जिसने 
गौज्जर देश ( गुजरात ) को. जीत लिया। उसका लड़का सौवद्धन 
हुआ, जिसके तीन Anra पुत्र थे। उनमें से एक ने पौंडू ( बंगाल 
व बिहार) के राजा को मारकर उसका देश हे लिया। तीसरे 
लड़के ने काशीश का मारकर काशी अपने स्वाधोन कर ली | उसका 
लड़का जयवद्धन ( प्रथम ) हुआ, जिसने विंध्या के राजा का मारकर 
विंध्या ही में अपना निवास स्थापित किया । उसका लड़का श्रीवद्धन 
हुआ ओर उसका पुत्र “परममाहेशवर सकलरविंध्याधिपति महाराजा- 
धिराज परमेश्वर श्री जयवर्धनदेव” ( द्वितीय ) हुआ, जिसने बालाघाट 
का खार्दा ( ? ) नामक ग्राम रधोल्ली के सूर्य-मंदिर को भोगार्थ लगा 
दिया | यह दान AISIR राजधानी से प्रदान हुआ था। इस 
स्थान का पता अभी तक नहीं लगा, परंतु जान पड़ता है कि वह रामटेक 
के निकट कहीं पर रहा होगा । रामटेक से तीन-चार मील पर नगर. 
घन ( प्राचीन नंदिवद्धन ) नामक ग्राम है । संभव है कि प्रथम विंध्य- 
नरेश श्रीवद्धन ने यहीं पर अपने नाम पर राजधानी स्थापित की हो 
शर उसके पश्चातू किसी नंदिवद्धन नामक वंशज ने उसका नाम qaz- 
कर अपने नाम पर राजधानी का नाम चलवा दिया हे!। जो हा, इतना 
ते पक्का है कि बालाघाट और नागपुर की ओर का प्रांत शैलवंशियों के 
> : $ बड़े नरेशां के राज्य छीन लिए थे; 
परंतु बोस वष पूर्व भारत के इतिहासकारों को उसका नाम तक नहीं 

ज्ञात था | 
अब महाकाश 3 
Ta at aS a - और थोडा पश्चिम को 
» ता वाकाटक का नाटक 


समाप्त झर uggi का अभिनिवेश धग्गोचर होता है। ये राठौर 


= 


शैलवंशी 
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राजपूत थे । इनकी मुख्य राजधानी मान्यखेट ( वतेमान मालखेड ) 
में थी। माहखेड़ बरार के दक्षिण में निजाम के राज्य में है। जान 


a पड़ता है कि अचलपुर ( वतमान इलचपुर ) में 
9 राष्ट्रकूट 


। 
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राष्ट्रकूटों का प्रतिनिधि या सूबेदार रहता था और 
वहाँ से वह बरार, बैतूल, छिंदवाड़ा, वर्धा, चाँदा आदि पर शासन 
करता था । इन सब स्थानों में उनके लेख मिले हैं। चाँदा जिले 
j के भाँदक में जा ताम्रशासन मिला वह प्रथम कृष्ण का है, जिसकी 
| तिथि ७७२ ईसवी में पड़ती है। वर्धा जिले की देवली के लेख का 
समय ४४० ईसवी है। इस काल के बीच दक्षिण से चालुकयों और 
उत्तर से परमारों ने धावे किए, परंतु वे ठहरे नहीं, इसलिये राठीरों का 
राज्य बहुत दिनों तक बना रहा | 
सातवा शताब्दी में थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन के वैभव ने संभदतः 
दक्षिण में नर्मदा तक सारा देश उसके अधिकार में कर दिया | हर्ष बड़ा 
प्रतापी राजा था। पैदल सिपाहियों के अतिरिक्त 
उसके पास साठ सहस्र हाथी और एक लाख 
सवारों की सेना थी । उसने अपने बाहुबल ही से अपना राज्य बढ़ाया ‘ 
झार कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। सन्‌ ६०६ $o में जब वह 
गद्दी पर बैठा, तब से उसने अपने नाम पर हर्षसंबतू चला दिया | Si 
अहिंसा का बड़ा पक्षपाती था । उसके समय में किसी भी जंतु के 
मार डालने या मांस खाने के श्रपराध में कठोर दंड दिया जाता था। 
हर्ष अपने विस्तीण राज्य की देखरेख स्वयं दौरा करके किया करता था | 
उसके समय में बेगार से कराए हुए काम के लिये मजदूरी दी जाती थी | 
शिक्षा की ओर उसका विशेष ध्यान था । जॉन पड़ता है, वह 
स्वयं बहुत अच्छा कवि और नाटककार था । उसके दरबार र ae 
कवि बाण रहा करता था, जिसने अत्यंत क्लिष्ट संस्कृत में 'हषचरित! 
लिखकर अपनी अपूर्व शक्ति का परिचय दिया | हष ने नगरों और देहातों 
में भी अनेक धर्मशालाए बनवा दी थीं, जिनमें एक एक वैद्य भी रहा” «० 
करता था | जिसको आवश्यकता हा उसको बिना मूल्य ओषधि देना 


c ¢ 
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वैद्य का काम था। 'सागर हष के राझ्य में सम्मिलित रहा होगा, परंतु 
कदाचितू वैद्यो के सिवा उसके समय के कोई भी चिह्न अब विद्यमान 


. «नहीं हैं। सागर जिले में गाँव गाँव नहीं ते मुख्य मुख्य गाँवों में 


वैद्य. मिलेंगे, जा बहुधा धर्मार्थ fan किया करते हैं। कदाचित्‌ 
यह प्रथा हषे के समय से ही चली हो । हषं की sy सन्‌ ६४६ go 
में हुई । उसके संतान न होने से उसके मरते ही अराजकता-सी फैल 
गई, मर जिससे जहाँ बना वह वहाँ का राजा बन बैठा | 


सप्तम अध्याय 
कलचुरि 


अब नर्मदा के उत्तरीय भाग में पुन: लौटकर हमें देखना चाहिए 
कि डस ओर हषं के बाद क्‍या हाल हुआ | उस जमाने का दो सै 
एक बर्ष का इतिहास बहुत स्पष्ट नहीं है, परंतु 
जबलपुर की ओर कलचुरियों ने ्रपना सिल्लसिल्ला 
जमाना आरंभ कर दिया था। इनके प्रबल प्रताप ने मध्यप्रदेशांतर्गत 
राज्य का ही नहीं, वरन्‌ उसके चारों ओर के दूर दूर के राजाओं AT अपने 
अधीन कर लिया था। डाक्टर कीलहाने के अनुमानानुसार इनकी 
राजधानी faa’ में थी, जिसका कि ग्री तक पता AST लगा | 


प्राचीन राजधानी 


ह अनुमान TAR में मिले हुए एक कुछ टूटे शिलालेख पर से 
किया गया है, जिसमें त्रितसोय का नाम दे श्लोकों में आया हे) वे ये है 
तेषां हेहयभूभुजां समभवद्धंशे स चेदीश्वर: 
श्री काकल्ल इति स्मरपतिकृतिविशश्‍वप्रमादे यतः | 
en ~ € ` 
येनायं त्रितसाय [ सैन्यबलमाया ] मेन मातु यशः 
वीयं TS ~ A 
स्वीय tage: कियदिति त्रह्मांडमंतःक्षिति ॥४॥ 
MIAS कलिङ्गराजमसम्ं व शःक्रमादाजुजः 
* इन शत्रकलत्रनेत्र सलिलस्फीत' प्रतापडुम्‌म। ` 


e 
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कलचुरियों ने सन्‌ २४८ ईसवी में अपना नया संवत्‌ चलाया था, जो 
प्राय; एक सहस्र वषे तक चलता रहा और जिसका उपयोग अन्य राजा 


येनायं त्रितसीयेकाशमरुशीकत्त विद्दायान्वय- si 
च्ञोणी auia जनपदो वाहुद्वयेनाज्जितः॥ ६॥ 

ऊपर के पहले श्लोक में त्रितसौय के पश्चात्‌ के ६ AM टूट गए है 
और जो कोष्ठक के भीतर दिए गए हैं, वे केवल मैंने अनुमान से भर दिए हें । यह 
निश्चित नहीं है कि मूलश्लोक में उस स्थल पर कौन से अक्षर थे । डाक्टर कील- 
हार्न ने पहले श्लोक का ग्रथ यों किया Bea हैहय राजाओं के वंश में 
श्री कोकल्ल नामक चेदि का शासक हुआ, जा कामदेव की मूत्ति ही था, जिसमे 
विश्व को प्रमाद मिलता था और जिसके द्वारा geal पर होकर अपने निज यश के 
नापने के लिये, कि वह कितना होगा, यह त्रितसोयं ( का रहनेवाला ) ब्रह्माएड में 
ऊँचा भेजा गया |” मैं श्लोक के उत्तराड का जा अर्थ लगाता हूँ, वह यद है-- 
(जिसने त्रितसौर्य की सेना के उसकी विपुलता-द्वारा अपने निजी यश को स्पष्ट 
रूप से नापने के लिये, कि ब्रह्माएड के बीच और एशथ्वी पर कितना है, भेजा 
(अर्थात्‌ त्रितसौय के विपुल सैन्य को हराकर चारों ओर अपना यश फैला दिया) | 
वेदे! में चेदि और तृत्सुजातियों का नाम आया हे gg लोगों का राजा दिवा- 
दास बड़ा पराक्रमी था । उसने Tag, दरू ह्य और संबर के मारा और गंगु और \ 
नहुष-वंशियें के हराया । इसका पुत्र सुदास EAT | वैदिक युद्धो में इसका युद्ध 
सबसे बड़ा समभा जाता है | इसके विपक्षी अनेक राजाओं ने मिलकर इसे 
हराना चाहा, परंतु उनका प्रयास निष्फल हुआ और वे सब पराजित होकर ATA 
सा मुंह लेकर रह गए। विजयी तृत्सुजाति के लोगों के हराना उस समय जगत्‌ 
में यश की सीमा समझी जाती रही होगी | इसो बात को उपमा इस श्लोक में 
दी हुई जान पड़ती है और त्रितसोये का अथं तृत्सुजातीय जान पड़ता है, न कि 
किसी स्थान का नाम | कितु दूसरे श्लोक में कहा हे कि केकल्लदेव का वंशज 
कलिंगराज त्रितसौर्य का केश च्ीण न करने के अभिप्राय से अपने AAA को सेना 
के छोड़ दक्षिणकाशल को चला गया। इससे पुनः अनुमान के लिये जगह म 
मिल जाती है कि त्रितसौये देहयों की राजधानी थी, जहाँ कें कोश के कम न ey 
के हेतु राजा के भाई-बंधु अन्यत्र चले गए | = 
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भी करते रहे | इसी से प्रकट हो जायगा कि ये लोग कितने प्रभाव- 
शाली aie थे। कलचुरि, हैहयों की एक शाखा है, जिनका वर्णन 


guti में बहुत आता है। wade आदि में कलचुरियों का सबसे 


प्राचीन उल्लेख सन्‌ ५८० ई० में मिलता है, जब कि बुद्धराज राजा था | 
उस समय जबलपुर की ओर गुप्तों के मांडलिक परिव्राजक महाराजाशओं 
का अमल था। इससे स्पष्ट हे कि बुद्धराज ने मध्य प्रदेश में कभी राज्य 
नहीं किया । इस प्रदेश में कलचुरियों के आधिपत्य का समय प्राय: 
८७५ ३० से जान पड़ता है, परंतु विजयराधोगढ़ के निकट उचहरा में 
इनके मांडलिक रहते थे, जा SIR के महाराजा कहलाते थे। इनके 
कई लेख जबलपुर जिले में मिले हैं, जिनकी तिथियाँ सन्‌ ४७५ और 
५५४ ई० के बोचोंत्रीच पड़ती हैं। इससे यही अनुमान किया जा 
सकता है कि उचहरा राज्य के आसपास ही कहां कलचुरियों की पुरानी 
राजधानी रही होगी | यह प्रांत वर्तमान बघेलखंड में पड़ता है। dai 


= HE में इस ग्रथ से तो हेहयों की दरिद्रता दरसेगी, न कि प्रशंता | 
री समझ में फिर भी त्रिततोय शत्रु जाति का बोधक है | कलिंगराज ‘ala? का 
छे।इकर चले गए, fad शत्रुओं का खच कम हा गया । उनके रहने से लड़ाई 
° ae 
जारी रहती, जिससे त्रितसौय जाति का कोश क्षीण हाता जाता । इससे उनकी 
or प्रकट होती है। चेदिवंश बड़ा उदार-चरित्र था | ग्वेद के 
श्राउवे' मंडल में एक 
F एक उदाहरण भी लिखा है कि चेद-पुत्र कसु ने एक कवि के 
१०० HG और दस हजार गाये" दी थीं। 
भारी F समभा जाता रहा होगा और करोड़पतियों के हाते भी इस जमाने में भी 
त ओं ने तुर 
र है । मिश्रबंधुओं ने त्सु लागों के सूर्यवंशी माना है। हैहय अपने 
सदेव चंद्रवंशी कहते आए हैं । प - 
क्या त्रितसोय-चर्चा में desea; 
gee चंद्रवंशियों की, महा- 
प्रतापी सूर्यवंशियों की हीनतः oe 
1 दिखलाकर, स्तुति तो 
नहीं छिपी है ! जा हो, इस 


लंबी टिप्पणी के लिखने का ग्रमिप्राय यह है कि कदाचित्‌ विज्ञ पाठकों को नजर 


मैं ? से कोई महानुभाव इस जटिल समस्या की पूति कर दें, क्योकि मुझे न at 
त I 9 on D ० 
"° आलान के उलोकार्थ से संतोष है और न अपने a लगाए श्रथं से | 


वैदिक काल में यह अवश्यमेव बड़ा 
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से चार मील पर, रायपुर नामक ग्राम में, कलचुरि ज्षत्रियों की अब भी 
बहुलता है। उनके प्राचीन नाम का ATEN होकर अब ,करचुलिया 
हो गया हे | ै र 
प्राचीन राजधानी से उठकर कलचुरियों ने जबलपुर के निकट ६ 
सील पर त्रिपुरी नगरी में अड्डा जमाया । वहाँ त्रिपुरेश्वर महादेव अब 
भी विद्यमान हैं । त्रिपुरी का नाम त्रिपुरेश्वर के 
नाम से पड़ा या त्रिपुरेश्वर त्रिपुरी या त्रिपुरनगर के 
महादेव हाने से कहलाए, इसके निर्णय के लिये सामग्री नहीं है; परंतु 
त्रिपुरी कलचुरियों के आगमन के पूर्व ही से प्रख्यात थी। इसका 
प्रमाण वहाँ के प्राचीन सिक्कों से मिलता हे। ये सिक्के सन्‌ ईसवी 
से ३०० वषे पूर्व के हैं । इनमें नर्मदा नदी का चित्र बना है। नमदा 
त्रिपुरी के पाश्व ही में है । त्रिपुरी का वर्तमान नाम तेवर है। यहाँ 
पर अनुपम कारीगरी के प्राचीन ध्वंसावशेष अब भी विद्यमान हैं, यद्यपि 
संड़क के ठेकेदारों ने गत सौ वर्ष के भीतर लाखों मन पत्थर सुंदर erat 
झार प्रासादों से निकाल लिए ओर इमारतों का नाश कर दिया है। 
वहाँ के गढ़े-गढ़ाए पत्थरों के ढोने के लिये ट्रामवे लगाई गई थी she 
पत्थर मिट्टी के मोल खरीदे गए थे, तिस पर भी वहाँ के मालगुजार को 
प्राय: पैन लाख रुपया इसी अनर्थ से मिल गयां था। इससे सरलता 
से अनुमान किया जा सकता है कि वहाँ पत्थर का कितना बहुत सा 
काम था, जो तोड़-फोड़कर सड़कों और पुलों में लगा दिया गया। 
मिरजापुर की सड़क के पुलों में श्रधफूटो gral इसकी साची देती हैं । 
जो थोड़ी-बहुत मूर्तियां बच गई हैं, उनसे कलचुरि-शिहप की उत्तमता 
स्पष्ट दीख पड़ती है । 

त्रिपुरी के राजाओं की सिलसिलेवार वंशावली कोकल्लदेव से 


त्रिपुरी 


aria होती है। उसका विवाह चंदेलो में हुआ था भार उसने अपनी 


कन्या दक्षिण के राठौर राजा द्वितीय कुष्ण को 
ब्याही थी। कोकछल ने इस राजा को सिंहासन ` 
mip करने में बड़ी सहायता दी थी, क्योंकि wea रिश्तेदारों ने गद्दी के 


३ 
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लिये झगड़ा किया था । इसी तरह उसने गुजरात के राजा भोज, 
चित्रकूट के, चंदेल राजा ada और नैपाल की तराई के शंकरगण की. 
. «रक्षा की थी। इससे स्वयं सिद्ध है कि काकरल बड़ा भारी राजा था | । 
कोकल्ल के १८ पुत्र थे। जेठे का नाम मुग्धतु ग प्रसिद्धधवल था । वह 
त्रिपुरी के सिंहासन पर सन्‌ doo $o के लगभग बैठा और उसके भाई 
अनेक मंडलों के मांडलिक बना दिए गए | कुछ भाइयों ने बिलासपुर 
जिले की ओर मंडल पाए। उनमें से एक लाफा जमोंदोरी के अंतर्गत 3 
तुम्माण में जाकर जम गया। यह स्थान स्वाभाविक किला-सा है, | 
क्योंकि यह चारों ओर से ऊँचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, केवल उपरोरा 
की ओर से भीतर जाने को माग है। प्राचीन काल में राजा लोग इस 
प्रकार के सुरक्षित स्थानों का अपना निवासस्थान बनाते थे। अठारह 
लड़कों में से दो ही ऐसे निकले, जिन्होंने अपने वंश की कीर्ति का 
प्रसार चारों ग्रोर कर दिया। तुम्माण की शाखा महाकोशल और 
ब्रिकलिंग को अपने स्वाधीन करने में दत्तचित्त हुई और त्रिपुरी की 
मूलगद्दी ने अपना विस्तार उत्तर में नेपाल, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में 
गुजरात और दक्षिण में करणाटक-निकटश्य कुंतल देश तक कर 
दिखाया। मुग्धतु ग ने कोशल के राजा से लड़ाई ली थी ओर उससे qa 
समुद्र की ओर की प्रधान पुरी पाली छोन लीथी। ( विजित्य पूर्वा- 
म्बुधिकूलपाली: पालीस्समादाय च कासलेंद्रात्‌ । निरन्तरो द्वासितवैरि- 
धामा धामाधिकः खड्गपतिये आसीत्‌ | ) 

; Brag ग के दे लड़के थे--बालहर्ष और केयूरवर्ष युवराजदेव | 

ये दोनों भाई एक के पीछे एक गद्दी पर बैठे। युवराजदेव ने चालुक्य 
गोलकी मढ जा अवनिवर्भन्‌ की कन्या नाहलादेवी से विवाह 

के महंत सद्भाव pees ae a 7 = 
जागीर दी थी । उस समय यमुना और a od 
See : ठ दा के मध्यस्थ डाहल देश 
में € लाख : माम थे। गोलकी मठ का अर्थ गोमठ ही होता है | 
डाहल देश में भेडाघाट के सिवाय दूसरा कोई स्थान नहीं दिखता 


ह 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RT MD S स नन a RN 
—— ae 
i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मध्य प्रदेश का इतिहास ३५ 


जहाँ पर इतना बड़ा मठ रहा हो । ऐसे मठ की स्थापना भी 
राजधानी के निकट ही सोची गई होगो । भेड़ाघाट fagd से ६ मील 
नर्मदा के किनारे पर है, जहाँ पर चौंसठ योगिनियों का प्राचीन मंदिर) . 
अभी तक विद्यमान है। गोलको मठ के आचार्य पाशुपतपंथी शेव 
थे, जिनके मत से योगिनियों का विशेष संबंध है। इसलिये यह बात 
सिद्ध सी जान पड़ती है कि गोलकी मठ भेड़ाघाट ही का चौसठ 
योगिनियों का मंदिर है। भारतवष में इस प्रकार के मठ पाँचःसात से 
अधिक नहीं हैं, उनमें से बहुतेरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत या उसके आसपास 
ही पाए जाते हैं । बु'देलखंड में खजुराहो का चौसठ योगिनी का 
मंदिर प्रसिद्ध था । वह अब बिल्कुल टूट फूट गया है और योगिनियों 
की fiat भी उठ गई हैं। खजुराहो में किंवदंती है कि वहाँ की 
यागिनियाँ अप्रसन्न होकर नर्मदा-किनारे भेड़ाघाट को चली गई'। 
इसका कुछ AA हा सकता है ता यही कि खजुराहे का मंदिर प्राचीन 
था | उसके पश्चात्‌ भेडाघाट में उससे बढ़कर मठ बनाया गया, जिससे 
खजुराहो के मंदिर की कीति लुप्त हा गई। परंतु खजुराहा-निवासी, 
जिनका स्थान अनुपम मंदिरों से परिपूर्ण था, यह सहन नहीं कर सके कि 
भेड़ाघाट का मंदिर उनके योगिनी-मंदिर से बढ़िया कहा जाय। इस- 
लिये उन्होंने भेड़ाघाटबालों को चोरी लगा दी, परंतु 'ऊँट की चोरी 
छिपे छिपे? नहीं हाती | उनका यह समभाना कठिन हो गया कि इतनी 
वजनदार चीजें सैकड़ों मीलों पर कैसे पहुँची होगी | तब कह दिया कि 
giat ही हमसे अप्रसन्न होकर चल दीं और नर्मदा के किनारे उन्होंने 
अपना निवास स्थिर कर लिया | इसमें कलचुरियों की कुछ करतूत 
नही । खजुराहो चंदेलों की राजधानी थी । कलचुरियों और चंदेलों 
के बीच हिरस थी, इसलिये वे एक दूसरे से जले थे । भेडाघाट के 
मठ में एक विशेषता यह है कि वह बिल्कुल गोलाकार बना है; 
खजुराहो ax अन्यत्र के मठ चतुष्कोण हैं। कदाचित गोलाकार 
होने के कारण से ही नमेदा-तटस्थ मठ का नाम गोलकी मठ रख ` 
लिया गया हो | 
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केयूरवर्ष युवराजदेव का समय ६२५९ ईसवी के लगभग पड़ता 
है । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका लड़का लक्ष्मणराज Eo ईसवी के 
लगभग सिंहासन पर बैठा । उसने पश्चिम में 
समुद्र-पर्य'त धावा किया An लाट भ्रर्थात गुज- 
रात के राजा को हरा दिया, फिर समुद्र में स्वान कर सोमनाथ के महा- 
देव की पूजा की । कन्नौज में गुजर राजा के स्थान में उसने अपने एक 
लड़के Al गद्दी पर बिठा दिया जो कोशलाधीश कहलाने लगा । उसने 
बंगाल के पाल राजाओं को भी पराजित किया श्रौर कश्मीर के वीरां से 
कुन्नस करबाई। उसने अपनी लड़की बोंठादेवी दक्षिण के चालुक्यों 
al दी थी जिनका लड़का महाप्रतापी तैलप हुआ । उसने अपने वंशा 
के गिरे हुए राज्य का पुनरुत्थान किया । लक्ष्मणराज के दो लड़के थे, 
शंकरगण भौर युवराजदेव ( द्वितीय )। ये एक के पीछे एक गद्दी पर 
बैठे । इनसे कुछ नहीं बन पड़ा, विजय करने के बदले उलटे हार 
खा बैठे। द्वितीय युवराजदेब के समथ में मालवा के राजा वाकपति 
झुंज ने त्रिपुरी पर चढ़ाई की और उसे हरा दिया | इसी मुंज 
a युवराजदेब के भानजे तैलप को १६ बार हराया, परंतु सत्र- 
हब बार तैलप ने उसका सिर काट fear) तैलप बड़ा लड़ाका 
था। उसने अपने मामा युवराजदेव पर भी चढ़ाई की और 
डत हरा दिया । द्वितीय युवराज देव का पुत्र द्रितीय कोकल्ल हुआ | 
mwr o है, परप 
किया कि उसने ऐसे सुपूत ष जन्म ae Sat ee 
$ न्म दिया जिसने चेदि के राज्य को 

शिखर पर पहुँचा दिया | 

प्रथम सुपुत्र गांगेयदेव था जि द 

नेपाल An तिरहुत तक अपना Po n र नीत 
; | उसने दक्षिण में 
गांगेयदेव करणाटक-निकटस्थ कुंतल देश पर आक्रमण किया 


और वहाँ के राजा का हरा दिया । वह बेचारा 
सुध-बुध-हीन बिखरे केश भागा जाता था, परंतु गांगेय की राजोचित 


चढ़ाव उतार 
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दया से “ग्रकुन्तल: कुन्तलतां बभार?! अर्थात्‌ ङुंतल-देश-विहीन ने कुंतल- 
स्वामित्व पुन: धारण किया । क्योंकि गांगेयदेव ने उसका aa लोटा 
दिया | ऐसे ही विक्रमों के कारण इस राजा का नाम विक्रमादित्य)" 
पड़ गया । परंतु यह न समभ लेना चाहिए कि उसकी कभी हार . 
नहीं हुई । ऐसे पराक्रमी पुरुषों के काई भी कृत्य हों, वे सब उपखान 
| बन जाते हैं। एक बार गांगेयदेव ने तिलंगाने के राजा को साथ लेकर 
श्र धार के भोज पर चढ़ाई की, परंतु हार गयां। तब तो धार क निवा- 
सियों के घमंड की सीमा न रही । वे कहने लगे “कहाँ राजा भाज और 
कहाँ गांगेय तैलंगण”! | अब इस कहावत का HTA T होकर “कहाँ 
राजा भोज कहाँ गांगू तेलन” हो गया है। अरब-निवासी संस्कृतज्ञ 
यात्री अलबेरूनी ने अपनी पुस्तक में इस राजा की बड़ी प्रशंसा लिखी 
है। जिस समय वह यहाँ श्राया था उस समय डाहल देश का राज्य 
गांगेय के ही हाथ में था । त्रिपुरी के राजाओं के जा सोने-चाँदी के 
सिक्के मिले हैं वे इसी राजा के हैं, अन्य के अभी तक प्राप्त नहीं हुए । 
गांगेयदेव अपने राज्यांतर्गत प्रयाग में aqa के पास बहुधा रहा 
करता था। अंत में उसने अपनी १०० adt के साथ वहीं पर मुक्ति स 
पाई । उसकी sy सनू १०४१ इसवी में हुई । त्रिपुरी भारत के 
ठीक मध्य में है। गांगेयदेव ने अपने ग्रतुलित प्रताप से उसे भारत- 
साम्राज्य का केंद्र बना दिया। उसके समकालीन चदेल राजा विजयपाल 
के एक लेख में “'जितविश्‍व:.. .गांगेयदेव:” लिखा है, अर्थात्‌ वह गांगेय- 
देव जिसने विश्व का जीत लिया था। 

गांगेयदेव ने कन्नौज के गुजर-प्रतिहार वंश की बिलकुल जड़ 
उखाड़ दी थी भर वहाँ का शासन अपने युवराज कर्णदेव के अधीन कर 
दिया था। जब कर्ण सिंहासन पर बैठा तब उसने 
अपने बाप से भी अधिक ऐसा प्रताप दिखलाया 
कि कन्याङुमारी-निकटर्थ प्रांत के पांड्य राजा श्रपनी चंडिमत्ता भूल 


| 
+ 
i 
® 
A 


कण्‌ देव 


१--ग्रन्यार्थं केशविह्ीन ने केशमयत्व धारण किया। (विरोधाभास) | 
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गए, मालाबार के सुरलों का घमंड विलीन हो गया, कोयंबटूर के कुंग सीधो | 
चाल चलने लगे, बंग ( बंगाल ) और कलिंग ( उड़ीसा ) के लोग काँप | 
. «उठे, काँगड़े के कीरों को, सुग्गे की नाई' अपने पिंजरे के भीतर से, बाहर } 
आने की हिम्मत न पड़ी भार पंजाब के हूणो का प्रहष लुप्त हो गया | | 
उसने चंदेलों पर चढ़ाई कर उन्हें राज्य-च्युत कर दिया | मालवा पर | 
आक्रमण कर भोज से राजभोग छीन लिया और कन्नौज का राज बिल- । 
कुल अपने करतल-गत कर लिया | उसने मगध पर दो बार धावा किया, 
उनमें से एक का वर्णन तिब्बती भाषा की पुस्तकों में भी पाया जाता है। 
दक्षिण के चोल, पांड्य Ar केरल देश उसके धावे से नहीं बचे; परंतु 
वहाँ उसने स्थायी रूप से राज्य नहीं जमाया | ऐसे ही उसने तिलंगाने 
पर चढ़ाई कर न्रिकलिंगाधिपति का बिरुद धारण कर लिया परंतु साम- 
वंशियों को बिलकुल निकाल नहाँ दिया | 
'रासमाला! में लिखा है कि १३६ भूपति कर्ण हरिया की सेवा 
करते थे) परंतु “सब दिन हात न एक समान |” जिन जिन के! 
कणे ते निकाला था उनके हृदय की दाह कैसे कम हा सकती थी। 
उन्होंने भीतर ही भीतर उसको नीचा दिखाने का उद्योग किया । चंदेल 
राजा कौतिवर्मन ने सेना इकट्टो कर अंत में लड़ाई ठानी और “विश्व- 
विजयी? कर्ण को हरा दिया। उस जीत के उपलच्य में 'प्रबोध-चंद्रोद्य 
नाटक रचवाया गया जिसमें कर्ण की हार और चंदेल सेनापति गोपाल 
em: | 
कदाचित्‌ इन्हीं बातों से निराश हा a a EN 
l ण ने अपनी गद्दी खाली कर दी | 


~ 


. हा, क्योंकि उसने अपने जीते जी अपने पुत्र यश;कणेदेव का महाभिषेक 

करवा के उसे सिंहासन पर बिठा दिया । कण स्वयं न पर 

हि पाय; पच्चीस वर्षे रहा परंतु उसने अपने साम्राज्य को वह उन्नति क 
RE जैसी उसके वंश में आगे पीछे किसी ने कभी न कर पाई i 
> Sk एक पूर्वेज की उपाधि चेदिचंद्र थी । तब ते कर्ण ae: 
चंदर कहना चाहिए । परंतु इसी बोर के साथ कलचुरि-शुक्लपत्त 
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समाप्त हुआ AN उसकी सत्यु के पश्चात्‌ कृष्णपक्ष का आरंभ हुआ | 
कर्ण ने त्रिपुरी से लगी हुई कर्णवती नगरी बसाई, जिसकी शोभा अकथ- 
नीय थी। परंतु अब वह स्थान बेल का जंगल हो गया है जिससे उसका 
नाम भी करनबेल पड़ गया है। काशी में उसने एक विशाल मंदिर 
बनवाया AT ST HUGG कहलाता था | अब उसका पता नहीं | 

कर्ण ने आवल्लादेवी नामक हूण-कुमारी से विवाह किया था | 
उसी से यशःकर्णेदेव उत्पन्न हुआ था। बाप ने इसको छोटी ही'अवस्था 


में गद्दी पर बिठा दिया 
AW AUST घ दिया, इसलिये इसका राज्य. 


काल लंबा हो गया । गद्दी पर आते ही इसने . 


तिलंगाने के राजा का, जो फिर प्रबल हा गया था, बड़ी वीरता से पछाड़ 
रौर उसका धन लूटकर उसी के प्रसिद्ध भीमेश्वर महादेव को चढ़ा 
Rari यह मंदिर गोदावरी के उत्तर में १४ मील द्राक्षारामम गाँव में 
है। इस बात का जिक्र यश:कर्ण के सन्‌ १०७१ ई० के ताम्रशासन में 
है, जिससे स्पष्ट जान पड़ता है कि यशःकर्ण ने अल्प बय ही में इसका 
संपादन किया था। उत्तर में उसने बिहार के चंपारण्य को जीतकर 
अपने राज्य में सिला लिया था। ऊपर वणन कर आए हैं कि कल- 
Bhai के प्राय: सभी पड़ोसी उनके वैरी हा गए थे। जब उनका eta 
आया तो वे क्योंकर चूकनेवाले थे। सन्‌ १०८३ ई० के पूर्व ही ae 
सार राजा लक्ष्मणदेव ने त्रिपुरी ही पर चढ़ाई कर दी । उसकी प्रशस्ति 
में लिखा हे कि उसने रेवा ( नर्मदा ) के किनारे मोरचा जमाया और 
कलचुरियों के योद्धाओं का विनाश कर दिया । लच्मणदेव दक्षिण को 
बढ़ता गया, परंतु बस्तर में चोल राजा प्रथम कुलोतत्तु'ग से मुठभेड़ हा 


33 3 


Cy w 
गई | लक्ष्मण हार गया और अपना सा मुँह लेकर लौट आया | त्रिपुरी 


का हास देखकर तुम्माण घराने के निज बांधव भी, ज्ञा अभी तक मूल 
गद्दी का मान करते आते थे, स्वतंत्र हे गए | इसी जमाने में कन्नौज का 
राज्य भी निकल गया । इस प्रकार त्रिपुरी का बल संकुचित हो चला | 

ANRA के पश्चात्‌ उसका लड़का गयाकणेदेव राजा ZAT | 
उसके गद्दी पर बैठने की तिथि तो ज्ञात नहीं है; परंतु ताम्र-लेखों से स्पष्ट 
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है कि बह सनू ११५० ईसवी में अवश्य राज्य करता था | उसका 

देहांत सन ११५५ के पूर्व हो गया, क्योंकि उस सन्‌ का ताश्रशासन 
Rese हर उसकी विधवा रानी-द्वारा दिया गया पाया जाता 

त्रिपुर ATA राजा है । ज्ञान पड़ता ह, गयाकर्ण के समय में चेदि- 
राज का बहुत सा भाग हाथ से निकल गया। गयाकर्ण ने मेवाड़ के 
गुहिलवंशी राजा विजयसिंह की लड़की से विवाह किया था । उसके 
दो पुत्र मरसिंहदेव भ्रौर जयसिंहदेव हुए, जो एक के पश्चात्‌ एक गद्दी 
पर बैठे। नरसिंहदेव के राज्यकाल के शिलालेख ११५५ ३० से ११५४ 
तक के मिले हैं ओर जयसिंह के ११७५ व ११७७ के मिले हैं। जय- 
सिंह का पुत्र विजयसिंह सन्‌ ११८० के लगभग उत्तराधिकारी कुआ | 
हाल ही में रीवाँ में एक लेख मिला है, जिसकी तिथि सन्‌ ११६२ $o 
में पड़ती है। तब विजयसिंह ही का राज्य था । ऐसे ही सन्‌ ११५५ 
ई० के एक और लेख में उसका जिक्र आता है, और उसमें उसका 
विरुद परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परममाहेश्वर त्रिकलिं- 
गाधिपति दज है। विजयसिंह का लड़का अजयसिंह हुआ, परंतु 
उसके राजत्व-काल का कोई लेख अभो तक नहीं frat) विजयसिंह 
क समय तक टोंस नदी के दक्षिण का भाग कलचुरियों के ग्रधीन था | 
परंतु रीवाँ के सन्‌ १२४० ३० के चंदेल ताम्रशासन से जान पड़ता है 
कि वह हस सवित पूर्व चंदेलों के अधिकार में चला गया था | 
कब शर कैसे गया; यह अभी तक तिमिराब्वृत है | 
त्रिपुरी के कलचुरि-कृष्णपक्ष की अम 
हा गई । तिस पर भी मध्य प्रदे 
का श्रश बना ही रहा। 
त्रिपुरी-परिवार ही के थे | 
इनका सिलसिला उन्नीसवीं स 


इस प्रकार 
वस्या पूर्ण अंधकार-युक्त समाप्त 
श के एक कोने में कलचुरिवंश 
बता चुके हैं कि तुम्माण के मांडलिक 
a कालांतर में स्वतंत्र हा गए gy 
दी तके चला, इसलिये इनका अलग 
- इसके पूर्व हम त्रिपुरी के प्रभावशाली 


* नरेशं की शासन-पद्धति र धर्म का कुछ दिग्दर्शन यहाँ पर करा 


देना चाहते हैं | 
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कलचुरियों के समय में शासन-प्रणाली उच्च श्रेणी की थी। 
यद्यपि उनके राज्य का अब इतना विस्मरण हो गया है कि स्थानीय लोग 
उनका नाभ तक नहीं जानते, तथापि वे जा अनेक, . 
शिला व तात्र लेख छोड़ गए हैं उनसे उनकी 
शासन-पद्धति का कुछ कुछ पता लगता È | यथा, यशःकर्ण के एक दान- 
पन्न में निम्नलिखित उल्लेख है-- 

स च परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीवामदेवपादानु- 
ध्यात परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परममाहेश्वर न्रिकलिंगा- 
धिपति निजञभुजोपार्जिताश्‍वगजपतिनरपतिराजत्रयाधिपति श्रीमद्यशःकशे- 
देवः । श्री महादेवी, महाराजपुत्रः, महामन्त्री, महामात्यः,' महा- 
सामन्तः, महापुरोहितः, महाप्रतीहारः महाक्षपटलिकः, महाप्रमात्रः, 
महाशवसाधनिकः, महाभाण्डागारिकः, महाध्यक्षः, एतानन्यांश्च प्रदास्य- 
सानग्रामनिवासिजनपदात्चाहूय यथार्ह सम्मानयति बाधयति समाज्ञापयति 
विदितमेतदस्तु भवतां यथा संवत्‌ ८२३ फाल्गुनमासि शुक्लपक्षे चतुईश्यां 
रवी संक्रान्त! वासुदेवाद शे देवम्रामपत्तलायां देउल्लापंचेलग्रामः ससीमा- 
पर्यन्तः चतुराघाटविशुद्धः सजलस्थलः साम्रमधूकः सगर्त्तोषरः सनिर्गम- 
प्रवेशः सलवथाकरः सगोप्रचारः सजाङ्गलानूपः बृक्षारामोदूभेदोद्यान- 
ठृणादिसहितः कान्बसगोत्राय श्राप्लबन जामदग्नि ्रिप्रवराय IRIT- . 
शाखिने Mada छीतपईपुत्राय गङ्गाधरशर्मणे ब्राह्मणाय मातापित्रा- 
रात्मनश्च पुण्ययशोभिवृद्धये ग्रामोयमस्माभिः शासनत्वेन ATA: | 

इससे स्पष्ट ज्ञात होगा कि प्राचीन काल में दान मुख्य मुख्य 
राञ्याधिकारियों के सामने दिया जाता था, ताकि वह भूल या भ्रांति से 
फिर कभी छीना न जाय । ऊपर उद्धृत लेख से प्रकट है कि दान देते 
समय राजा, रानी ओर युवराज के AART राजसभा के मुख्य दस 
अधिकारी, तथा जो गाँव दिया गया उसके निवासी, उपस्थित थे । अधि- 
कारियों के नामों से ही ज्ञात होता है कि निदान राजशासन के नब या, - 
दस विभाग ( महकमे ) थे, जिनके अलग अलग अध्यक्ष थे। महाराज- 
पुत्र के पश्चात्‌ महामंत्री का नाम आता है, जो अवश्य अन्य सब विभागों 


कलचुरिशासन-पद्धति 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४९ नागरी प्रचारिणी पत्रिका 


का स्वामी रहा करता था, जैसा कि अब भी होता है | उसके बाद महा- 
मात्य का दर्जा रहता था, जिसको राजा की काँसिल का मुखिया सम- 
कना चाहिए । इसी प्रकार सेना का स्वामी महासामंत, धर्म का महा- 
पुरोहित , राजमहल का महाप्रतीहार, लेख-विभाग का महाक्षपटलिक, 
व्यवहार-पद्धति का महाप्रमात्र, AST और सवारों का महाश्व-साधनिक, 
खजाने का महाभांडागारिक और अन्य विभागों का देख-रेख करनेवाला 
महाध्यक्ष.रहता at) किस विभाग में कोन कान सी बाते' सम्मिलित 
थीं इसका ब्यौरा तो प्राप्य नहीं है परंतु दान की शर्तो' .हो से प्रकट 
होता है कि कितनी बारीकी के साथ कारवाई हुआ करती थी । ऊपर 
वर्णित दानपत्र की शर्तो' से पता लगता है कि गाँवों के चारों ओर सीमा 
बनी रहती थी । किसी किसी लेख से जान पड़ता है कि जहाँ स्वाभा- 
विक सीमा नहीं रहती थी वहाँ खाई खेदकर बना ली जाती थी। 
इतनी बारीकी इस शिक्षित काल में भी नहीं की जाती । जल, स्थल, 
आम, HEAT, गड्डे, खान, नमकवाली भूमि, गोचर, जंगल, कछार, 
बाग-बगीचे, लता, घास, बीड़ों (घास के मैदान) इत्यादि का ही लेख नहीं 
है, वरन्‌ गाँव में आने जाने के रास्तों का अधिकार भी लिख दिया गया 
है, जिससे ज्ञात हाता है कि माल और स्वत्व का सूक्ष्म रीति से विचार 
किया जाता था। हर एक विभाग में अलग भ्रलग लेखक ( मुहरिर ) 
रहते थे, जैसे धर्मविभाग का लेखक धर्मलेखी कहलाता था | कारवाई 
शीघ्रता के साथ होती थी, क्योंकि कई दानपत्रों से पता लगता है कि 
सकल्प करने के थोड़े ही दिन पश्चात्‌ namaa दे दिए जाते थे । 
अब ERE देर कागज पर नकल करके देने में लगती है उतनी कदाचित्‌ 
ताश्रपत्रा पर शासन खुदाकर देने में न लगती थी | 

कलचुरि शेव थे और धर्म पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी । we 


c 
वणन कर आए ह कि उन्होंने ३ लाख ग्रामा की जागीर Te ey 


ह Gee दे दी थी। उनकी धर्मशालाओं में ब्राह्मण और 


: 3 चांडाल सभी को dazi से दान दिया जाता 
था। उनके विचार उच्च कोटि के थे | 
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पाषाणशिशवसंस्कारात्‌ भुक्तिसुक्तिप्रदो - भवेत्‌ | 
पाषाणश्शिवतां याति शूद्रस्तु न कथं भवेत्‌ ॥ 


[ संस्कार तें पत्थरहु, भुक्ति-सुक्ति-प्रद हाय | a 


पत्थर जो शिव होय ता, शूद्र क्यों न शिव हाय ॥ ] . 

wai के अधिकारी पाशुपत-संप्रदाय के शेव रहते थे। यह 
संप्रदाय दक्षिण के द्राविड ब्राह्मणों में बहुत प्रचलित था। वहाँ भी 
अनेक मठ स्थापित किए गए थे, जो गोलकी मठ से संबंध रखते थे | 
इस पंथ के प्रचारक दुर्वासा सुनि समभे जाते हैं। गोलकी मठ के 
प्रथम महंत सद्भावशंभु हुए थे। वे कालामुख शाखा को Wad थे। 
कालासुख शैव निम्नलिखित छः मुक्तिमाग मानते हैं--( १ ) खोपडे में 
भोजन करना, ( २ ) शरीर में शव को राख लेपन करना, ( ३ ) राख 
खाना, ( ४ ) दंड धरना, ( ५ ) मदिरा का प्याला पास रखना और 
(६ ) योनिस्थित देव का पूजन करना | 

कलचुरियों ने इन्हीं आचारय! को ३ लाख गाँव अपश किए थे | 
यद्यपि गाँव व्यक्तिगत अतिसृष्ट किए गए थे, तथापि सद्धावशंभु ने इस 
भारी जायदाद को अपने पास नहीं रखा; सब मठ को सौंप दी । इसी 
मठ के एक महंत सामशंभु हुए, जिन्होंने 'सामशंभुपद्धति? नाम का ग्रंथ 
लिखा | उनके पश्चात्‌ वामशंभु हुए। उनके agai चेले थे, जिनके 
आशीर्वाद के लिये नृपतिगण भी बड़ी अभिलाषा रखते थे। महंत की 


गद्दी के लिये बड़े योग्य पुरुष चुने जाते थे। एक महंत विमलशिव 


मद्रास के अतर्गत केरल देश में पैदा हुए थे | उनके शिष्य धर्मशिक हुए | 
उनके शिष्य विश्वेश्वर शंभु बड़े ओजस्वी हुए । ये बंगाल के अंतगत राढ़ 
में पैदा हुए थे और बड़े नामी वेदज्ञ थे | इन्हींने निज्ञाम-राज्य के अंतगत 
वारंगल देश के काकतीय राजा गणपति को दीक्षा दी थो भार चोल, 


मालवीय तथा कलचुरि राजाओं को भो शिष्य बना लिया था। गण- 


१-ऱतस्मे निस्प्रहचेतसे कलचुरिच््मापालचूडामणिः, 
ग्रामाणां युवराजदेवन्रपति: Mai त्रिलक्षं ददै ॥ 
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पति राजा तो इनको पिता कहते थे ओर इनके आदेशानुसार गौड़ 
अर्थात्‌ बंगाल के अनेक शैव साधुओं रौर अनगिनती कवियों को पुर- 
स्कार दिया करते थे | 
विश्वेश्वरशंभु स्वयं उदारचरित्र थे। उन्होने सब जातियों के 
लोगों को सदावत मिलने का ही प्रबंध नहीं किया था, वरन्‌ अस्पताल, 
धात्रीगृह और महाविद्यालय भो स्थापित किए थे। संगीत और gea- 
कला को भो वे उत्तेजन देते थे। यहाँ तक कि बहुत से गवैए काश्मीर 
से बुलाकर रखे थे। ग्राम-प्रबंध के लिये वीरभद्र भ्रौर वीरमुष्टि इत्यादि 
नियुक्त किए थे | निस्संदेह विश्वेश्वरशंभु ने तत्कालीन प्रणाली के अनुसार 
त्रिलक्तत्रामीय जायदाद का प्रबंध किया होगा। विश्‍वेश्‍वरशंभु सन्‌ १२५० 
३० के लगभग विद्यमान थे। बह कलचुरियों की अवनति का समय था | 
यही कारण है कि विश्‍वेश्‍वर स्वामी काकतीयों के यहाँ जाकर रहे । 
यद्यपि कलचुरि कट्टर शेव थे, तथापि उन्होंने दूसरों के धर्म में 
कभी हस्तक्षेप नहीं किया। तेवर के निकट गोपालपुर नामक ग्राम में 
अवलोकितेश्वर और तारा की मूत्तियाँ मिली हैं, जिनमें बौद्धधर्म का 
बीजमंत्र खुदा हुआ है। यदि कलचुरि उदारचित्त के न होते ते det i 
का, जिनका sl a भारत से निकाला था, ठहरना कठिन हा जाता| 
कल्नचुरियों ह्‌ =X 
उन्होंने a विशाल गे पत है es 
) AMAT , मठ इत्यादि 
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शिल्प और साहित्य सपने राज्य के अनेक स्थानों में स्वयं या प्रजावर्ग 
: द्वारा बनवाए थे, जिनकी कारीगरी एक प्रकार की 
विशेष छटा दिखलाती है । पुरातस्व-विभाग के एक मर्मज्ञ ने उसका 
नाम ही कलचुरि-शिल्प रख दिया है | कलचुरि-मंदिर आदि के az 
वाजों a बहुधा गजलच्मी या शिव की मूर्ति पाई जाती हे । गजलक्ष्मी 
उस वंश को कुलदेवी थी An डुल उनका शिव-उपासक था | इसी 
कारण प्रत्येक राजा अपने विरुद में 'परममाहेश्वरः शब्द का उपयोग 
© SCT aT] इस वंश के ताम्र-शासन सदैव ‘at नम: शिवाय? से 
आरंभ होते हैं। कलचुरिये साहित्य-प्रेमी भो बड़े थे | | 
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कई विद्वानों का मत हे कि इन्हो की राजसभा में धुरंधर कवि 
राजशेखर रहते थे। कलचुरियां की बिलहरी की प्रशस्ति में राजशेखर 
के विषय में यों उल्लेख किया गया है-- हे 
“मुश्लिष्टबंधघटनाविस्मितकविराजशेखरस्तुत्या | 
आस्तामियमाकल्पं कृतिश्व कीतिश्च पूर्वा च ॥” 
अर्थात्‌ , इस प्रशस्ति की रचना को देखकर कवि राजशेखर 
विस्मित हा गए थे और उन्होंने उसकी बड़ो प्रशंसा की थी | इससे स्पष्ट 
जान पड़ता है कि राजशेखर कोई बड़े प्रतिभाशाली कवि थे | शोध से पता 
लगा है कि राजशेखर ने कविकुल में जन्म लिया था और अपना taata- 
संबंध भी एक ऐसी खी से किया था जे कवि थी । इनकी खी चौहा- 
निन थी और काव्य-रहस्य अच्छो तरह जानती थी । स्वयं राजशेखर 
ने aga अप्रतिम 'काव्यमीमांसा? ग्रंथ में कम से कम तीन बार अवंति- 
सुंदरी के मतका हवाला दिया है। अपने 'कपूरमंजरी' नाटक में 
उन्होंने अपनी पत्नी का परिचय यों दिया है-- 
“चाहुआणकुलमैलिमालिमा राज्जसे हरइन्दगेहिणी | 
भत्तुणे किहमवन्तिसुन्दरी सा पउञ्जईऽसेजमिच्छइ ॥? 
राजशेखर अपने पुरखों को महाराष्ट्र-कुल-चूड़ामणि लिखते हैं | 
उनके विवाह-संबंध से स्पष्ट है कि वे क्षत्रिय थे । बिलहरी के प्रशस्ति- 
लेखक कुछ कम दर्जे के कवि नहीं थे; परंतु जब राजशेखर ने उनके 
प्र ध का अनुमोदन कर दिया, तब ते वे फूले नहीं समाए और उन्होंने 
अपने लेख में इस बात का समावेश कर दिया। इस प्रदेश में स्वयं 
राजशेखर-कृत कोई प्रशारित उपलब्ध नहीं हुई; परंतु उनके चेलों ही 
की कृति हम लोगों के विनोद के लिये बस है। हजार वर्ष पुरानी 
कविता का एक नमूना लीजिए-- 
वाचामुज्ज्वलमापि नास्ति यदि मे ततकीच्यैमानोन्तते- 
रस्मादेव महीयसः शशश्ञते वंशांत्स सम्पत्स्यते | 
यद्वा पश्य निसर्गेकालिमभुत्रोप्याशेभदानच्छटाः 
क्षीरादन्वति किन्न संगतिभुतर्तत्छायतां बिश्रति ॥ 
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अर्थात्‌ “यद्यपि मेरे उज्ज्वल वाणी नहीं है, तथापि इसमें संदेह 
नहीं कि उसकी चमक इस चंद्रवंश से आ जायगी, जिसकी मैं प्रशस्ति 


लिखता हूँ। क्या नेसगिक कालिमा की जगह भी दिग्गजों के मद 


की धाराओं से मिलते ही समुद्र की फेन के समान TARA नहीं लगती 
है ?” यह प्रशस्ति रानी नोहलादेवी ने अपने बनवाए हुए शिवमंदिर 
में लगवाई थी । एक दूसरी रानी अह्हणदेवी ने सन १११५ इसवी में 
भेडाघाट में दान किया था और एक प्रशस्ति लिखवाई थी। उसके 
रचयिता थे Go शशिधर | आप काव्य में अद्‌भुत निपुण और तर्कशास्त्र 
के विशेष विद्वान्‌ थे । आपने अपने संबंधियों का भी कुछ जिक्र कर 
दिया है--आपके भाई का नाम प्रथ्वीधर था, जा समस्त गंभीर शास्त्रा- 
णैवपारगामी थे। इनकी कौन कहे, इनके शिष्यगणों ने दिग्विजय कर 
डाला था | आपके पिता का नाम घरणीधर था, जिन्होंने अपने नाम, 
गरिमा, यश और श्री से “धरणीधर? शब्द के सार्थक कर दिया था | 
आप कोमल कांति-स्मेह के भार से भरे हुए दीघं मनोज्ञ दशा से पूर्ण 
माने त्रिभुवन के दीपक थे। प्रेमपूणी कवि-द्वारा अपने पिता की यह 
प्रशंसा चंतव्य है । शशिधर जबलपुरी पंडित मालूम होते हैं। तब 
तो ये अवश्य त्रिपुरी अर्थात्‌ तेवर में रहते रहे होंगे; नहीं ता ये अपने 
पुरखों का मूल स्थान बिना बताए न रहते। 
शशिधर की कविता शाश-सी सुहावनी और गूढ़ थी। आप 
ताकिक थे ही, इसलिये आपकी कविता का अनेक तर्कनाओं से भरी 
हुई हाना कोई अचरज की बात नहीं। शशिधरजी ने भेड़ाघाट-प्रशस्ति 
में, आरंभ में, शशिशेखर की वंदना शलोकों में की है। पहले श्लोक में 
जज eres rt wor 
नमूने के लिये ह यहाँ पर दूसरा और a i E हे | 
सरा आर चौथा श्लोक उदधृत करते हे | 
दूसरा श्लोक यों हैं क 
कि माला: कुमुदरय कि शशिकला किं धम्म्येकमींकुरा: 
_ किंवा कंचुकिकंचुका: किमथवा भूत्युद्गमा भान्त्यमी | 
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इ ( १ ) न्माकि वितक्किताः शिवशिर:संचारिनाकापगा 
रिङ्गद्रल्गुतरङ्गभङ्गिततयः पुण्यप्रभाः पान्तु बः | . 
वे पुण्य के फुहारे, वे शिव के सिर में आकाश-गंगा की टेढ़ी-” ` 
मेढी बहती व कूदती तरंगे तुम्हारी रक्षा करें जिनको देखकर स्वर्ग के 
देव-गंधर्वं मन में तर्कना करते हैं कि ये कमल की मालाए ar नहों हैं 
अथवा ये चंद्र की कलाँ, पुण्य कमे के अंकुर, साँप की AFA या 
ईश्वरीय प्रभा का आविर्भाव हैं । 
चौथा श्लोक अचुष्डुपू है-- 
शक्तिहेतिपरप्री ति हेतुश्चं द्रकचचितः | 
ताण्डवाङम्बरः कुर्य्यान्नीलकण्ठः प्रियाणि ( ? ) ॥ 
वह नीलकंठ, जो बरळी-भालाधारियों को आनंद से भर देता है 
और बालचंद्र से चर्चित हो तांडव-नृत्य में ua रहता है, तुमको जो प्रिय 
होवे सा देवे । 
यह श्लोक श्लेषात्मक है और नाचते हुए मोर को भी लग 
सकता है। मोर भी नीलकंठ कहलाता है, वह शशिधर अर्थात्‌ कात्ति- 
केय के आनंद का हेतु है और उसकी पूंछ चंद्रक-चचि त रहती है 
अर्थात्‌ उसमें चंद्रमा के समान काले fag रहते हैं | 
बस, इतने ही नमूनों से प्रकट हो जायगा कि कलचुरि-काल के 
विद्वान्‌ किस श्रेणी के थे। कशचुरिये विद्वानों के आश्रयदाता थे ओर 
यथाचित उत्तेजना देकर उनका उत्साह बढ़ाया करते थे। गोलको मठ 
की व्यवस्थां ही से ज्ञात हो जायगा कि उस समय सभ्य समाज का 
ध्यान किन किन बातों पर विशेष रूप से था | 


AVA अध्याय 


TAJT के हैहय 
पीछे कह आए हैं कि त्रिपुरी की एक शाखा छत्तीसगढ़ में जा 
बसी | बिलासपुर जिले में प्राय: गोलाकार एक पर्वतश्रेणी है जिसके 
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m — 


भीतर लगभग तीस गाँव बसे हैं। मुख्य ग्राम तुमान है जिसके कारण 
पर्वत से घिरे हुए समूचे स्थल का नाम तुमान-खाल रख लिया गया 

है। शिलालेखों में इस ग्राम या पुर का नाम 

gen तुम्माण लिखा हुआ पाया जाता हे । त्रिपुरी के 

एक मंडलेश्वर ने जब से इसे अपना निवासस्थान बनाया तभी से 

इसकी ख्याति हुई। यह मंडल्लेश्वर त्रिपुरी के राजा काकल्लदेव के १८ | 
पुत्रों में a था। इस कोकल्ल का समय GOY $0 स्थिर कियो गया 4 
2) कोई सवा सौ ag तक कोकल्ल के बनाए हुए संडलेश्‍वर का वंश b 

तुम्माण में चलता रहा । उसके पश्चात्‌ जान पड़ता है कि वह निर्मूल | 

हा गया और किसी दूसरे ने उस पर अ्रधिकार कर लिया । तब त्रिपुरी | 

के राजा का एक और लड़का कलिंगराज नामक भेजा गया जिसने 

केवल उस मंडल ही की ठीक व्यबस्था नहीं की, बरन 'दक्षिणकोशलो | 

जनपदो बाहुह्रयेन अज्जित:? अपने बाहुबल से दक्षिण कोशल का जनपद 

जीत लिया । “राजधानी स grata: gaa: कृत इत्यतः | तत्रस्थो 5- | 

Rad gada वधयामास स श्रियम्‌ |” तुम्माण में जाकर उसने अपने | 

| TJA का क्षय करके अपने पूर्वजों की राजधानी को अपना निवासस्थान | 
बनाया और उसके वैभव की वृद्धि की। 'तत्रस्थ अरि? कान थे, इसका | 
उललेख किसी भो शिलालेख में नहीं पाया जाता | संभव है कि aà कवर | 
जाति के स्थानीय जमींदार रहे हों जिन्होंने माका पाकर अपना सिलसिला | 
जमा लिया हो । दंतकथा के अनुसार इस ओर के जंगलों में gga 
नामक कोई सरदार रहता था जिसने राजपूतों से दस वर्ष तक लड़ाई श 

ली। कदाचित्‌ यही या उसका कोई TAT रहा हा जिसने तुम्माण पर | 
अपना अधिकार जमाया हो और जिसको कलिंगराज ने निकाल बाहर । 
किया हो । कलिंगराज को ‘sage प्राप्त करने को प्रतिष्ठा दी गई दै । | 
इससे जान पड़ता है कि उसकी किसी जंगली ही से मुठभेड़ हुई जिसमें 
ह्‌ विजयी हुआ । अगले राजाओं के चरित्रों से जान पडेगा कि 
कलिंगराज ने समस्त दक्षिण कोशल के जनपद को नहीं जीत EN था 
केवल दक्षिण कोशल के एक जनपद का अर्जन किया था चौर तुमान- 
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खोल अब भी “जनपद” है । कलिंगराज प्रथम ` कोकल्ल की सातवी 
पीढ़ी में पैदा हुआ था और तत्कालीन त्रिपुरी के राजा की सेना में, 
तुम्माण जाने के पहले, अधिकारी था । इससे स्पष्ट है कि वह अ्सा--- 
धारण योद्धा रहा होगा । उसको जंगली शत्रुओं को भगाने में कोई 
विशेष कठिनाई न पड़ी हागी । जब उसने एक बार शत्रुओं का परा- 
जित कर दिया तब बह शांतिपूर्वक अपनी राजधानी की वृद्धि करने लगा | 
उसके पश्चात्‌ उसका लड़का कमलराजञ ठुम्माण की गद्दी पर बैठा | 
इसके विषय में कोई विशेषता लिखी हुई नहीं पाई जाती | परंतु इसका 
पुत्र रत्नराज या रत्नेश हुआ | उसने Geary FH अनेक आश्रवन, पुष्पोद्यान 
anf लगवाकर और बंकेशादि अनेक देवताओं के मंदिर बनवाकर उसकी 
विशेष आभा बढ़ाई । परंतु इतने ही से उसे संतोष नहीं हुआ । उसने 
बहाँ से ४९ मील चलकर एक नवीन राजधानी स्थापित की जिसका 
नाम उसने रत्नपुर रखा। इस नवीन नगर में तुम्माण से कहीं ag- 
कर नानावशे-निचित्र रत्नखचित नानादेव-ङुलभूषित शिव-मंदिर बन- 
are जिसकी प्रशंसा चारों दिशाओं में फैल गई । उसको कुबेरपुर की 
उपमा दी जाने लगी और उसका महत्त्व इतना बढ़ गया कि वह चतुयु गी 
पुरी कहलाने लगी | स्थानीय लोगों का पूरा विश्वास है कि Gage चारों 
git में विद्यमान ar) सत्ययुग में उसका नाम मणिपुर था, त्रेता में 
माणिकपुर, द्वापर में हीरापुर और कलियुग में वह रत्नपुर के नाम से प्रसिद्ध \ 
हुआ । महाभारत की एक कथा का स्थान भी यहां बताया जाता a 
है जहाँ राजा मयूरध्वज राज्य करता था | उस राजा की प्रगाढ़ भक्ति को 

परीक्षा भी इसी स्थान में की गई बताई जाती है। ओर उसकी एष्टि 

में घुड़बॅधा भार कष्णाजुनी ( कन्हारजुनी ) तालाबों का प्रमाण दिया 

जाता है। कहते हैं, घुड़बँधा तालाब वह स्थान है जहाँ युधिष्ठिर का 

अश्वमेध यज्ञ के लिये छोड़ा हुआ घोड़ा मयूरध्वज के पुत्र द्वारा, उसके 

रक्षक AYA का हराकर, बाँधा गया था Ate दूसरे तालाब का नाम 

कृष्ण और aga के ब्राह्मण बनकर मयूरध्वज की भक्ति-परीक्षा के लिये 

उनके रत्नपुर में आगमन का स्मारक बतलाया जाता है। कहते हैं, 

४ 
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WAR में १,४०० तालाब थे | अब भी प्राय: ३०० विद्यमान हैं। इनमें 
से कुछ तालाब घोड़ों:के नहलाने-घुलाने के काम में आते रहे होंगे । जिस 
.» तालाब के पास राजा के घोड़े बाँधे जाते रहे होंगे, उसका घुड़बैंधा 
तालाब नाम पड़ जाना कोई विस्मय की बात नहीं है। इसी प्रकार 
पौराणिक नाम रखा देने से कोई तालाब, उसके नाम-संबंधी कथा का 
समसामयिक नहीं हो सकता। अनेक स्थलों में सैकड़ों रामसागर, 
सीताङुंड, लछमनसागर सौ दो सौ बरस के बने हुए मिलेंगे परंतु 
वे राम, सीता और लक्ष्मण के उन स्थानों में विचरण करने के स्मारक नहीं 
समभे जा सकते | किंतु रत्नपुर की इस महिमा से इतना तो. अवश्य 
सिद्ध हाता है कि महाकोशल में रत्नराज के जमाने में और 
3 कदाचित्‌ उसके पश्चात्‌ कई पीढ़ियों तक रत्नपुर की समता का दूसरा 
क शहर नहीं रहा | तिस पर भी waa ने तुम्माण को तिल्लांजलि 
त्व नहों दे दी। उसने ही नहो वरन उसके उत्तराधिकारियों ने 
पुरखों की राजधानी से अपना संबंध स्थिर रखा और जब उसे 
छोड़ भी दिया तब भी वे अपने लेखों में तुम्माण को प्रधानता देते ही 
रहे। तुम्माण का माम वार शिलालेखो में मिलता है; रत्नपुर का 
केबल दो लेखों में पाया जाता है। सो भी इनमें से एक में दोनों के 
नाम लिखे हैं | 

रत्नराज ने कामा के मंडलेश्वर बड्जूक की पुत्री नानल्ला के 
साथ विवाह किया | उनका पुत्र ega हुआ | उसने एक पृथ्वी देवेश्वर 
care के राजा "मक मंदिर तुम्माण में बनवाया और रतनपुर में 
eS एके तालाब खुदवाया | उसके समय में भी 
कोई उल्लेखनीय बात नहीं हई। परंतु जान पड़ता है कि राज्य का 
विस्तार थोड़ा-बहुत बढ़ता गया । विशेष जलजला पृथ्वीदेव के पुत्र 

जाजल्लदेव के समय में हुआ। उसने आदि-घराना त्रिपुरी से 

ar pi तोड़ा परंतु वास्तव में वह स्वतंत्र हो गया और कान्यकुब्ज 
ee i € लखंड) के राजाओं से मित्रता कर उसने अपना मान | 
बढ़ा लिया ( का ब्नमहीपेन जेजाभुक्तिकभूभुजा | शूर इति प्रता- 
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पिल्वादर्हितों मित्रवत्त्रिया )। उस समय ये दोनों राजा बड़े प्रतापी 
a) उनसे सित्रभाव का व्यवहार रखना कुछ ऐसी-वैसी बात नहीं 
थी। अपनी राजधानी के दक्षिण की ओर का प्राय: समस्त इलाका, .. 
जा महाकोशल के भीतर पड़ता था और जा उसके परे भी था उसको 
भी उसने जीतकर श्रपने अधीन कर लिया और पश्चिम की ओर बाला- 
घाट शोर चांदा तक अपना दौर-दारा जमा लिया। इस प्रकार बह 
गंजाम जिले की आंध्र खिमिडी, ater जिले के बैरागढ़, बालाघाट की 
लाँजी और भंडारा, तलहारी, दंडकपुर, नंदावली, कुक्कुट इत्यादि के 
मंडलेशवरों से कर होने लगा । जाजरलदेव ने महाकोशल के अनेक 
भागों को जगपालदेव की सहायता से अपने अधीन कर लिया । यह 
जगपाल, मिरजापुर के दक्षिण में, बड़हर का रहनेवाला था और जाति 
का राजमाल था। उसके Gast ने भट्टविल ( बधेलखंड का भाग ), 
sid ( सरगुजा ) और कोमोमंडल ( पेंडरा जमोंदारी ) को सर 
कर लिया था। जगपाल ने राठ, तेरम और तमनाल को, जे रायगढ़ के 
उत्तर में थे, जीत लिया। उसके डर के मारे मयूरभंज के लोग और 
साँवता जंगलों में जा छिपे। जगपाल ने gan, सिहावा, कांकेर और 
बिंद्रानवागढ़ के दक्षिण में कांदाडोंगर तक हैहयों के अधीन कर दिया 
अर बस्तर के राजा को भी हरा दिया । यह वीर एक नही, तीन 
राजाओं के काल में हैहय-राउ्य की वृद्धि करता गया, जिससे हैहयों 
का आतंक चारों ओर बैठ गया और उत्तर-दक्षिण अमरकंटक से गोदा- 
बरी तक तथा पश्‍चिम-पूर्व बरार से उड़ीसा तक उनकी दुहाई फिरने 
लगी | यह सब कार्य कोई Yo वर्ष के भीतर ही पूरा कर लिया गया | 

इस काल में जा तीन राजा हे! गए वे थेप्रथस जाजल्लदेव, 


. उसका पुत्र द्वितीय रत्नदेव और पोता द्वितीय प्रथ्वीदेव | द्वितीय cada 


कलिंगदेश के राजां चोड गंग का पराजित किया । इस प्रकार उसने 
'न्रिकलिंगाधिपति? कहलाने की नींव ते जमा ली, परंतु मूल घराना 
त्रिपुरी के विरुद को नहीं अपनाया । यह पदवी उस घराने में सन्‌ 
११७७ इसवी तक स्थिर रही आई, यद्यपि मूल गदी उस समय इतनी | 


TA 


. जयसिंहदेव 
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हीन हो गई थी कि -त्रिकलिंग की कोन कहे त्रिपुरी ही की रक्षा 
करने की सामर्थ्य उसमें न रह गई थी | 


k राज्य बढ़ा देने से उसके प्रबंध का भार विजेताओं के उत्तराधि- 


कारियों पर पड़ा। उन्होंने प्रचलित प्रथा में बहुत हेर-फेर नहीं किया | 
परंतु “समूहानां तु यो धर्मस्तेन धर्मेण ते सदा । THY: सर्वकार्याणि स्वधर्मेषु 
व्यवस्थिता: ॥” इसलिये वे कई पीढ़ियों तक लड़ाई के धूम-घड़क्के से 
बचे रहे और शांति के साथ भीतरी प्रबंध करते रहे । द्वितीय प्रथ्वीदेव 
का पुत्र द्वितीय जाजल्लदेव, उसका तृतीय रत्नदेव AN उसका तृतीय 
पृथ्वीदेव हुआ । इन सबों के समय के शिलालेख मिले हैं जिनमें कोई 
विशेषता नहीं पाई जाती । तृतीय पृथ्वीदेव का समय बारहवीं शताब्दी 
के अंत में पड़ता है, पश्चातू कोई ऐसे प्रामाणिक लेख अवगत नहीं हुए 
जिनसे पिछले राजाओं का ठोक पता लग जाय, केवल राजाओं की 


निम्नलिखित नामावली पाई जाती है। 


. भातुसिंह शासनकाल लगभग १२०० ईसवी 

र T अ कसी १२२१ ,, 
भूसिंहदेव a (RRs 
प्रतापसिंह देव 5 १२७६ 


owe Meee १३१४ ,, 
बासि SpA ” ” १३४७ , 
 जगन्नाथसिंहदेव ड़ १३६४ 


लिह १४०७ 
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| लच्मणसहाय शासनकाल लगभग ' १५८३ इसवी 
l शंकरसहाय 3 > १५४१ .,, 
| कुमुद या सुकुंदस हाय है टन, १६०६० त. 
=. त्रिभुवनसहाय 5 = १६१७ ,, 
| अदितिसहाय 7 र १६४५ ,, 
| रणजीतसहाय र R १६५-४ Zi 
¥ तखतसिंह 5 a १६८५ ,, 
कै. राजसिंहदेव 5 १६६६ ,, 
सरदारसिंह Po १७२० ,, | 
| i रघुनाथसिंह द p १७३२ ,, | 


जिस प्रकार प्रबंध के लिये त्रिपुरी की एक शाखा तुम्माण में 
बैठाई गई थी उसी प्रकार तुम्माण की शाखा प्रोढ़ होने पर उसकी एक डाल 
| - खलारी में जमाई गई । रायपुर जिले में खलारी 
ta ST शी एक प्राचीन गाँव है । वहाँ और अन्यत्र शिला- 
लेख मिले हैं जिनसे प्रकट होता है कि चौदहवीं शताब्दी के मध्य में 
| रतनपुर के राजा का नातेदार लक्ष्मीदेव प्रतिनिधि-स्वरूप खलारी भेजा 
| गया | उसका लड़का सिंहण हुआ जिसने शत्रु के १८ गढ़ जीत लिए | 
i जान पड़ता है कि सिंहण रतनपुर के राजा से बिगड़कर स्वतंत्र हा गया 
था। उसने अपनी राजधानी रायपुर में स्थापित को। उसका लड़का 
रामचंद्र और उसका ब्रह्मदेव gat] खलारी और रायपुर के शिलालेख 
ब्रह्मदेव के समय के हैं। उनकी तिथि १४०२ व १४१४ इसवी है । परंतु 
रायपुरी शाखा की जो नामाबली पाई जाती है उसमें न ब्रह्मदेव का नाम 
मिलता है, न उसके पुरखों का और न रतनपुरी-सूची ही में लच्मीदेव का 
नाम पाया जाता है। तथापि उन दोनों सूचियों में जा पिछली दो-चार 
पीढ़ियों. के नाम हैं वे ऐतिहासिक हैं ्रोर मुसलमानी तवारीखों में भी 

पाए जाते हैं। इसलिये जब तक अधिकतर प्रामाणिक नामावलियाँ २ 
प्राप्त हों तब तक वतमान बंशाबली का संशोधन नही किया जा 

' सकता | रायपुर की वंशावलो केशवदेब से आरंभ होती है जिसका 
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समय १४१० ईसवी लिखा पाया जाता है परंतु १४०२ और १४१४ के 


बीच में ब्रह्मदेव का राज्य था । यदि केशवदेव का समय १४२० मान 
लिया जाय ता agaa कोई बाधा नहीं आती। वह सूची इस 


प्रकार है-- 
केशवदास शासनकाल लगभग १४२० ईसवी | 
भुवनेश्वरदेव » » १४३८ 
मानसिंहंदेव 3 ne LV y 
संताषसिंहदेव ग » IB , ® 
सूरतसिंहदेव हे 9.४८ ,, | 
a 5 0 १९१५६८. | 
चामंडासिंहदेव 5 Hone CARS Sy, | 
_ वंशीसिंहदेब , ., l 
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दिया, WATE १७१८ में उसे निकाल feat) - अमरसिंह से मरइठे 
पहले नहीं बोले परंतु सन्‌ १७५० में उसे थाड़ी सी जागीर = धीरे 
से अलग कर दिया । सन्‌ १७४३ में वह मर गया तब उसके लड़क ar 
शिवराजसिंह से जागीर छीन ली गई परंतु जब सन्‌ १७४७ में aiad 
ने हैहय-राज्य का शासन पूरा अपने हाथ में कर लिया तब ९ गाँव शिव- 
राजसिंह की परवरिश के लिये लगा दिए गए। इस प्रकार ‘ag सूग्वी शाखा 
पुनः सूखे पत्ते अत | डेढ़ सहस्नाब्दिक तसुहिं बिलम न लग्यो! झड़ंत |’ 

जब तक आदि-गही त्रिपुरी का जोर बना रहा तब तक शासन" 
पद्धति स्वभावतः उसी प्रकार की चलती रही जैसी कि त्रिपुरी में चलती 

थी; परंतु जब रतनपुर की शाखा स्वतंत्र हे गई तब 

पद्धति में भी कुछ अदल-बदल अवश्य हुआ हागा | 
लेकिन इसका पता छत्तीसगढ़ में मिले हुए लेखों से 
नहीं लगता । पहले पहल रतनपुरी राजाओं की मुठभेड़ मुसलमानों से 
बाहरसहाय के समय में हुई । जान पड़ता है कि पठानों के उपद्रव के 
कारण बाहरसहाय कोसगई के दुर्गम किले में रहने लगा था अर रतन- 
पर में किसी गोबिंद नामक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बना दिया था} 
लड़ाई का स्मारक कोसगई ही में मिला था। उसमें लिखा है कि 
यवन सेना बाहरेंद्र से हार गई । पहली लड़ाइयों में जा कुछ हुआ 
हा, अंत में सुसलमानी दबदबा स्थिर हो गया अर बाहरसहाय का 
लड़का कल्याणसहाय दिल्ली जाकर शाही दरबार में बहुत दिनों तक 
रह आया । इसी राजा के जमाने की जमाबंदी को एक किताब सिली 
थी जो प्राय: ६० वर्ष पूर्वं बिलासपुर के ब'दोबस्त के अफसर को दिख- 
लाई गई थो । अब उसका पता नहीं है, परंतु उसमें कई बाते ऐसी 
थो जिनसे हैहयवंशी राज्य-प्रब॑ध का पता लगता था। यथा, उसमें 
लिखा था कि रतनपुर और रायपुर दोनों इलाकों में कुल मिलाकर ४८ 
गढ़ थे जिनसे साढ़े छ: लाख रुपये साल्लाना आमदनी थी। उसमें, 
हेहयों के करद्‌ रजवाड़ों के नाम लिखे थे और सेना का ब्यौरा 
रागे लिखे अनुसार था-- र 


रतनपुरी राजाश्रों 
की शासन-पद्धति 
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खड्गधारी २,००० 
कटारधारी ५,००० 
ब दूर्कधारी ३,६०० 
घनुषधारी २,६०० 
घुड़सवार १,००० 
कुल १४,२०० 
इसके सिवा ११६ हाथो भी थे। इतनी सेना से कुल राज्य 
का प्रबंध बराबर हो जाता थो | जब अधिक बल की आवश्यकता होती 
तब उसको पूत्ति जागीरदारों द्वारा की जाती थी । यही इस राज्य का 
कमजोर पाया था | जब तक जागीरदार या करद राज्यों पर पूरा 
आतंक बना रहा तब तक तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई, परंतु ज्योंही रक्षित 
राज्यों या जागीरदारों में से किसी ने अपनी सत्ता कुछ दृढ़ रूप से जमा 
ली त्योंही मामला हाथ के बाहर निकल गया ओर राजा शक्तिहीन हो 
गया। अंतिम राजा ता इतने बलहीन श्रौर आलसी हो गए थे कि 
शत्रु के आते ही उन्होंने सिर नवा दिया भ्रौर १,९०० वर्ष के स्थायी बंश 
के यश को मिट्टी में मिला दिया | एक अँगरेज अफसर ने अंतिम राजा 
रघुनाथसिंह a AYA का हाल सुनकर अपनी बंदोबस्त की रिपोर्ट 
में यह राय दज कर दी है कि हैहय समान नामी नरेश्वरो के तिस 
वंशज को हाथ में तलवार लेकर रणभूमि में मर जाना श्रेय था न कि 
` बिल्ली के समान दबकर प्राण की रक्षा करना | यद्यपि रघुनार्थासंह बूढ़ा 
: और बलहीन हो गया था तिस पर भी उसको वंशोचित और क्षत्रियो- 
 ितकायेसे सुह नहीं सोडूना था। उसने निष्कलंक वंश में उत्पन्न 
डी पने मुख पर सदैव के लिये कालिमा लगा ली | 
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कर लिया था । इनमें से कई प्रतापी घराने थे और किसी किसी का 
राज्य ता अभी तक स्थिर है। इसलिये यहाँ पर उनका कुछ बर्णन कर 
देना योग्य जान पड़ता है। जाजल्लदेव के सन्‌ १११ ४ ईसवी केर 
शिलालेख में बहुत से देशों के नाम लिखे हैं जहाँ के नृपति उसका 
स्वामित्व स्वीकार कर उसको कर देने लगे थे। खेद का विषय है कि 
यह शिलालेख खंडित हा गया है इसलिये पूरी नामावली, जैसी कि मूल 
में रही होगी, प्राप्य नहीं है तथापि नव देशों के नाम साफ पढ़े जाते 
हैं। आदि में एक ही नाम गुम हा गया मालूम पड़ता है जा श्लोक 
के अनुक्रम से जान पड़ता हे दो दीघ अक्षरों का रहा होगा । इसलिये 
निम्न उद्धरण में अनुमान से गुमनाम की जगह “'लाढ़ा” भर दिया गया 
है। श्लोक यां है 

[ ater दक्षि ] ण कोशलाांध्रखिमिड़ी वैरागरमू लाञ्जिका, 

भाणारस्तलहारि दण्डकपुरस्‌ नन्दावली कुक्कुटः | 

यस्यैशां हि महीपमण्डलश्रतो ia केचिन्मुदे 

वद -.. कान्यन्वब्द क्लिप्तम्‌ ददुः ॥ 

इस श्लोक के आदि ही में लाढा कल्पित नाम के रख देने का 
कारण यह हे कि रतनपुर से काई बीस मील आग्नेय को कोटगढ़ नामक 
किला है उसमें एक शिलालेख रत्नदेव द्वितीय के समय का मिला है | 
उसमें लिखा है कि वहाँ पर एक वैश्य राजा देवराज नामक था जो रत्न 
देव के पूर्वजों का मंडलेश्वर था । उसका पोता हरिगण कलचुरियों 
का परम हितैषी और सहायक था । उसके लड़के वल्लभराज ने लदहा 
और गोड़ देश पर धावा किया और सप्ताश्व ( सूर्य ) के ga रेबंत का 
मंदिर बनवाया, वल्लभसागर नामक तालाब खुदवाया और एक भारी 
वाह्याली अर्थात्‌ Fat बनवाई। डाक्टर देवदत्त भांडारकर ने HJ- 
मान किया हे कि यह लदहा या लहदा देश दक्खिन में है जिसका 


जिक्र वराहमिहिर ने बृहत्संहिता में अस्मक और कुलूत के साथ किया * 


है, परंतु हरिगण सरीखे छोटे से मंडलेशबर का, जे एक घुड़सार बनवाने 
में भ्रपनी प्रतिष्ठा समता था, इतने दूर दक्षिणस्थ MEAT पर धाबा करना 
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असंभव सा प्रतीत होता है। लेखक के मत के अनुसार लदहा या 
लड़हा, AIST या लाढा का ATAT है जिसका वर्तमान रूप लड़िया 


: या लरिया हा गया है । छत्तीसगढ़ में जहाँ उड्या और हिंदी बोलियों 


का मिलाप होता है वहाँ पर उड्या बोलीवाले देश को उड्या और 
हिंदी बेलीवाले देश को लड़िया कहते हैं। यह स्थल कोटगढ़ से 
बहुत दूर नहों है। उसी के परे बंगाल देश लगो हुआ है, जिसे पहले 
गौड़ कहते थे। इससे जान पड़ता है कि वल्लभराज ने कोटगढ़ के 
ga at ओर धावा किया और लाड़ा या लरिया वर्तमान रायगढ़ रज- 
वाड़े को जीत लिया । राजिम के सन्‌ ११४५ के लेख में ada है कि 
जगपालदेव ने रायगढ़ के उत्तरस्थ राठ, तमनाल व तेरम को जीतकर 
हय राज्य में मिला लिया, परंतु रायगढ़ के दक्षिणी भाग का जिक्र 
कहीं नहीं पाया जाता । कारण स्पष्ट S| जब उस भाग को हरिगण ने 
जीतकर हैहय राज्य में शामिल करवा दिया था तब जगपालदेव उसको 
अपने बंश की Hatt में केसे शामिल कर सकता था ? जान ते ऐसा 
पड़ता है कि लाड़ा या लदहा तेरम, तमनाल आदि जीते जाने के 
पहले ही हैहयाधीन हा चुका था इसलिये उसका नाम जाजल्लदेव के 
करद्‌ राज्यों में शामिल रहना असंगत नहीं है। 
दूसरा करद राज्य दक्षिण कोशल लिखा है, जिससे ज्ञात होता 
है कि बारहवां शताब्दी में यह नाम एक संकुचित मंडल का द्योतक aT | 
आम तैर से दक्षिण कोशल नाम सारे छत्तीसगढ़ को लागू था परंतु 
डसक मध्य में कोई खास इलाका रहा होगा जो इस नाम से प्रख्यात 
था और जहाँ का राजा हैहयाधीन हे! गया था | इसमें कोई अचरज 
की बात नहीं समभनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान नामाबली में भी इसी 
प्रकार के एक के अनेक AY प्रसंगानुसार होते हैं, यथा नागपुर जिला 
कहने से इन दिनों एक करीब चार हजार वर्ग मील के चेत्र का बोध 
होता है जा नागपुर डिवीजन का प्रायः छठाँ अंश है। दक्षिण कोशल 
का विशेष मंडल दक्षिण कोशल देश का इसी प्रकार एक छोटा हिस्सा 


रहा हागा। अनुमान से जान पड़ता है कि यह भाग रायपुर जिले के 
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मध्य में रहा होगा क्‍योंकि उसके आसपास के भागों A प्राचीन नाम 
मिलते हैं, उसी भाग का कोई विशेष नाम नहीं पाया जाता | 
तीसरा मंडल आंध्र खिमिड़ी है। कोई कोई इसे प्रथक्‌ gay 
कर आंध्र अलग और खिमिड़ी अलग गिनते हैं। शब्द के दोनों अथे यानी 
आंध्रदेशस्थ खिमिड़ी या आंध्र A खिमिड़ी सार्थक हैं; परंतु एक बात 
यह हे कि त्रिपुरी के राजा यश:कणोदेव ने आंध्र देश के राजा को जीत- 
i कर अपने अधीन कर लिया था | रतनपुरी राजाओं ने त्रिपुरी से विरोध 
नदी. नहीं किया फिर त्रिपुरी का करद राज वे अपने रजवाड़ों में केसे 
| शामिल कर सकते थे ? इसी से जान पड़ता हे कि यहाँ पर आंध्र 
| खिमिड़ी का अर्थ आंध्र देशस्थ खिसिड़ो है, न कि आंध्र और खिमिड़ी । 
खिमिड़ी ( वतैमान नाम किसिड़ी ) गोदावरी के उस पार गंजाम जिले 
में बड़ी भारी जमींदारी है। यहाँ के adian उड़ीसा के राजाओं के 
वंशज बतलाए जाते हैं। पहले वे यहाँ के राजा थे। पूरी किमिड़ी 
का क्षेत्रफल ३३०० वग मील से अधिक है परंतु HE २७०० वगमील 
में बड़ा सघन जंगल लगा है। अब किमिड़ो के तीन विभाग हो गए 
हैं जा परला, Fer और faar किमिड़ी के नाम से प्रसिद्ध हैं | 
चौथा मंडल वैरागरमू वर्तमान वैरागढ़ है। यह चांदा जिले में 
| विद्यमान है। इसका दूसरा प्राचीन नाम AR था, क्योंकि वहाँ 
| पर aH अर्थात्‌ हीरे की खाने थीं। इससे यह न समक लेना चाहिए 
À कि वैरागरमू प्राचोन नाम नहीं है। उसका नाम इसी रूप में तामिल 
A काव्य शिलष्पदिगारमू में मिलता है। यह काब्य सन्‌ ११० और 
| १४० ६० के मध्य में लिखा गया था । बञ्राकर के रूप में इसका जिक्र 
नागवंशी राजा सोमेश्वर के शिलालेख में आता है। उसमें रतनपुर 
का भी जिक्र है। जाजल्लदेव के लेख में सोमेश्वर के पछाड़ने का भी 
उल्लेख है। सोमेश्‍वर के लेख से विदित होता है कि महाकोशल में 
छः लाख छियानबे गाँव थे जा उसने छीन लिए थे, परंतु जाजल्लदेव ने * 
इस बेहूदगी का फल उसे चखा दिया । वह रण में सोमेश्‍वर की असंख्य 
सेना को यम-सदन पहुँचाकर स्वयं उसको बाँध लाया । सोमेश्‍वर का 


} 
i 
| 
१ 
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लेख बहुत ही संक्षिप्त अवस्था में है, agi तो उससे बहुत कुछ | 
ऐतिहासिक पता लगता | वतैमान दशा में भी उसमें लॉजी, 
* रतनपुर, लेम्शो, वेंगी, भद्रपत्तन, वज्र और उडू के नरेशों का जिक्र 
मिलता है। इनमें से कोई कई जाजल्ल के करद मंडलेश्‍वर थे, जैसा | 
कि क्रमश: ज्ञात होता जायगा | | 
लीजिए, पाँचवाँ मंडलेश्‍वर ही जाजल्लीय लेखानुसार लाज्जिका | 

या लाँजी का अधिपति था जैसा ऊपर अभी वर्णन कर आए हैं । r 
लाँजी का नाम सोमेश्‍वर के लेख में भी मिलता है। लॉजी बाला- 4. 
A 


घाट जिले में है। वह प्राचीन काल में उस जिले या इलाके की राज- 
घानी थी । भ्रब भी वहाँ पर अनेक प्राचीन खंड़हर An शिलालेख 
मौजूद हैं। शिलालेख बहुत घिस जाने से पढ़े नहीं जाते | | 
लाँजी से लगा हुआ भागारा वर्तमान भंडारा है। वहाँ maT । 
मंडलेश्वर था जा जाजल्ल को कर देता था | | 
अब जाजल्ल का प्रशस्तिकार पाठक RT रायगढ़, रायपुर, गंजाम, 
चांदा, बालाघाट और भंडारा की सैर कराकर रतनपुर के पाद-तल में 
तलहारी का वापस लिए जाता है और पश्चात्‌ भूलभुलैयाँ में डाल 
ता = 2 2 + A + ~r 
देता है। वह कहता है कि दंडकपुर, नंदावली A कुक्कुट मंडलों 
का गतत कर AAT पर अब पता ही नहीं लगता कि ये स्थान 
थे कहाँ। छत्तीसगढ़ में फेला हुआ अरण्य प 
प्रसिद्ध था । जान पड़ता है कि इसके मध्य में कोई पुर बसा था 
oe दडकयुर था | पाठक इसकी खोज करें । प्रयत्न करने 
से कदाचित्‌ पता लग ज नेदावली भै > o 
pres a l i । यही बात नंदावली और कुक्कुट की है | 
` इक्कुट क पर्यायवाची सर्गी ढाने? ते बहुत से हैं परंतु उनमें से कोन सा 
प्राचीन मंडलेश्वर का पुर था, यह लेखक को AN तक मालूम नहों 
। हसक पता कदाचित्‌ छत्तीसगढ़-गौरव-प्रचारक मंडली द्वारा 
लग सके ) | हाँ, एक और स्थल का जिक्र सोमेश्वर के लेख में है जिसका 


हले दंडक नाम से 


मान लव या लनन हा सकता है। बह ब के 
Rl प्रसंग- चनन ह्‌ भी बत : त जाः 


ta Saal aE > TR i 
: i 


| 
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पड़ता है कि सोमेश्वर के लेखवाले वेंगी, भद्रपत्तन और उडू क्रमशः 
गोदावरी और कृष्णा मध्यस्थ इलाका, भाँदक और उड़ीसा हैं | 


जगपालदेव के राजिमवाले लेख का जिक्र पहले कई बार अआ , 


चुका है और जिन देशों के जीतने का उल्लेख उसमें है उनके नाम भी 
बतला दिए गए हैं। वहाँ के राजाओं का विशेष हाल प्राप्य नहीं है, 
क्योंकि राजाओं के नास या उनके वंशां का पता उस लेख में दिया 
नहीं गया। जगपाल के पुरखों ने प्रथम भट्टविल और freer को सर 
किया । agaa, जा भटघोड़ा भी कहलाता था, बधेलखंड का प्राचीन 
नाम कहा जाता है। उस जमाने में भट्टविल की सीमा कहाँ तक थी, 
इसका कहीं पता नहीं लगता । निदान वह वतैमान पूरे बघेलखंड को 
सीमा नहीं रही होगी, क्योंकि बघेलखंड ही कलचुरियों का आदि- 
स्थान माना जाता है। कदाचित्‌ वहीं से वे त्रिपुरी गएथे। तब से 
प्राचीन बघेलखंड में त्रिपुरी के कलचुरियों का अधिकार बहुत पहले ही से 
हा होगा । फिर जगपाल सरीखे मांडलिक उनको कैसे हरा सकते थे 0 
इससे यही सिद्ध होता हे कि बघेलखंड के किसी कोने में भट्टविल 
कोई छोटी रियासत थी जिसको! जगपाल के पुरखों ने जीतकर रतनपुर 
के हेहयां के fart कर दिया Rau भी कदाचित्‌ उसी के निकट 
कोई छाटी सी रियासत रही होगी | 
जगपाल ने राठ, तेरम और तमनाल तीनों के नाम लिखे हैं । ये 
रायगढ़ के उत्तर में नजदीक नजदीक स्थान हैं जा कदापि बड़े रजवाड़े 
कभी न रहे होंगे | संभव है कि इनके छोटे छोटे स्वतंत्र जंगली राजा रहे 
हों। उन तीनों का जगपाल ने जीत लिया और अपनी महिमा बढ़ाने 
के हेतु उन तीनों के नाम Gear दिए । मांडलिकों में भी तो भेद हाता 
है। कोई कोई हैदराबाद के बराबर बृहत्‌ भ्रौर कोई चुटकी में समाने 
योग्य छोटे सक्ती? के समान होते हैं, परंतु उनकी गणना ते TAR 
पृथक्‌ हाती ही है | 
जगपाल के लेख से जान पड़ता है कि उसने मयूरभंज पर 
चढ़ाई तो नहीं की, परंतु वहाँ के मायूरिक लोग उसके आतंक से जंगलों 
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में छिप गए। इसी प्रकार बिलासपुर जिले के जंगली भाग में रहने- 
वाले साँवता लोग पहाड़ों को भाग गए । जगपाल तलहारी को 
द्वितीय रत्नदेव के समय में जीतने का दावा करता है; परंतु यह मंडल, 
जा दक्षिण की ओर रतनपुर से बिलकुल सटा हुआ था, KAA के पिता 
जाजल्लदेव के करद राज्यों में शामिल है। संभव है कि रत्नदेव के 
समय वहाँ का राजा बिगड़ उठा हो, तब जगपाल ने उसका दमन 
किया हा । जब तक अन्य कोई प्रमाण न मिले तब तक इसका निर्णय 
करना कठिन जान पड़ता है 
अभी तक जिन स्थानों के विजय का वर्णन किया गया है वे 
रतनपुर के आसपास उत्तर, पूर्व रौर दक्षिण के मंडल थे। अब जग- 
| पाल पश्चिम को बढ़ता है An सिंदूरमाँगु अथवा सिंदूरागिरि adata 
j रामटेक का सर करता है | इससे जान पड़ेगा कि रामटेक का संडले- 
i शबर भंडारा के मंडलेश्‍वर से भिन्न था । प्रथ्वीदेव के जमाने में जगपाल- 
देव ने अपना अड्डा दुग में जमाया | दुर्ग बड़ा प्राचीन स्थान है | वहां 
पर मिले हुए लेखों से जान पड़ता है कि किसी शिवदेव नामक da 
राजा ने उसे बसाया था श्रौर उसका नाम शिवपुर रखा था। जब 
वहाँ पर किला बन गया तब उसका नाम शिवदुग चलने लगा | 
कालांतर में उस नाम का प्रथम भाग कटकर केवल दुग रह गया । जग- 
पाल के समय में दुग में कौन राजा था इसका परिचय ते नहीं दि 
गया; परंतु जान पड़ता है कि वहाँ के त रीन ee 
पाल = राजधानी का नास दले से = क ae 
यद्यपि वह उसकी मृत्यु के बाद चल नहा ae oo 
: टे एर पूर्व नाम का प्रचार 
पुन: हा गया। जगपाल दुर्ग के दक्षिण को बढ़ा À 
re a errs 
बस्तर ) के राजा को हरा काकरय ( ae Co 
भोग और काँदाडोंगर को छीन लिया - हे , aL a 
oS 3 । aain बिंद्रानवागढ़ 
: दारी के बिलकुल दक्षिण में है। इस प्रकार उसने रायपुर जिले 


एर उसने सरहरा- 
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के gy और दक्षिण का भाग हैहयों के राज्य में मिला दिया। इस 
ada में यह बात खटकती है कि प्रथम जाजल्लदेव के समय में जब 
दूरस्थ किमिडी और बैरागढ़ के बीच के स्थान हैहय-आश्रय में आ गए - 
ते क्या इनके बीच के रजवाड़े स्वतंत्र ही छोड़ दिए गए थे ? azar 
निविवाद है कि हैहय राजा पराजित शत्रु को निकालते नहीं थे, केवल 
अपना आधिपत्य स्वीकार करा लेते थे। संभव हे कि जाजल्लदेव के 
प्रताप को देखकर चाँदा और रतनपुर के मध्यस्थ राज-बूंद ने हैंहयों का 
अधिपत्य सान लिया हो! और उसके पोते के समय में अवसर पा वे 
फिर स्वतंत्र हो गए हों। जगपालदेव का हैहय-कोष बढ़ाने की चिंता 
थी इसलिये यह भी संभव है कि सिहावा आदि की ओर के मांडलिकों 
के विरोध न करने पर भी जगपाल ने कुछ बहाना बनाकर उनका राज्य 
छीन लिया हो । 

ऊपर संकलित हेहयों के मांडलिकों की तालिका पूरी नहीं समभ्ह 
लेनी चाहिए, और न यही मान लेना चाहिए कि जिनको हैहयों ने हरा 
दिया वे सदैब के लिये मांडलिक बने बैठे रहे। 
बस्तर के नागवंशियों पर तो उनका आधिपत्य 
नाम मात्र का ही रहा । वे यथाथ में स्वतंत्र ही बने रहे ओर अपने ही 
बल पर गोदावरी के उस पार के राजाग्रों से लड़ाई लेते रहे जिसका 
aa आगे किया sant) यहाँ पर हैहयों के निकटस्थ उन 
मांडलिकों का कुछ ब्यौरा दे देना उचित जान पड़ता है जिनका 
नाम ऊपर की तालिका में adi आया। बिलासपुर जिले से लगी 
हुई कवर्धा रियासत के चारा नामक ग्राम में एक मंदिर है जिसको श्रब 
asa महल कहते हैं । वहाँ एक शिलालेख है जिसमें नागवंशी २४ 
राजाओं की वंशावली दी गई है। यह लेख १३४४ ३० का है। इससे 
स्पष्ट है कि इस बंश का मूल-पुरुष दसवीं शताब्दी के लगभग राज्य 
करता रहा होगा | जिस राजा ने यह लेख खुदवाया है उसने हेहय- 
राजकुमारी अंबिकादेवी से विवाह किया था । जान पड़ता है कि इस 
वंश के राजा पहले ही से हेहयों के मांडलिक हा गए थे, इसलिये इनके 


कवर्धा के नागवंशी 
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विज्ञय करने या करद राज्यों में गणना करने की आवश्यकता नहों 
समको गई, क्योंकि इन लोगों में नातेदारी चलने लगी थी । इनके बंश 
; 'की उत्पत्ति कुछ कुछ हैहयों की उत्पत्ति से मिलती जुलती है । हैहय 
अपनी उत्पत्ति अहि-हय अर्थात्‌ नाग पिता और घोड़ी माता से बतलाते 
| हैं। कवर्धा के नागवंशो अहि पिता श्रार जातुकर्ण ऋषि की कन्या, 
| मिथिला माता से बताते हैं। इनका पुत्र अहिराज हुआ जो इस बंश | 


का प्रथम राजा गिना गया है | उसका लड़का राजल्ल, उसका 7 
: घरणीधर, उसका महिमदेव, उसका सर्ववंदन या शक्तिचंद्र, उसका के 


गोपालदेव हुआ । चौरा के निकटवर्ती बेड़मदेव नामक मंदिर में एक 
लेख एक मूर्तिं के तले लिखा मिला है जिसमें तत्कालीन राजा का 
नाम गोपालदेव ओर संवत्‌ ८४० अंकित है। यदि इन दे गोपालदेवों 
को एक ही व्यक्ति मानें और संवत्‌ को कलचुरि संवत्‌ MÄ तो शिला- 
लेख के समय तक २६१ वर्षो' का अंतर आता दै जिसमें १५ पीढ़ियों 
और १८ राजाओं का समावेश करना पड़ता हे | इस अवस्था में एक 
पीढ़ी की असत आयु १७॥ साल शर राजा के शासन-काल की 
Aaa १४ साल होती है। यदि संवतू विक्रम माना जाय ते गोपाल- 
देव से लेकर अंतिम राजा रामचंद्र तक ५६६ वर्षा का काल होता है, | 
जिसके अनुसार पीढ़ी की औसत आयु ३८ साल और शासन-काल की | 
असत अवधि ३१॥ साल पड़ेगी। ये दोनों बातें मेल नहीं खाती | | 

| 


एक पीढ़ी की ३८ साल औसत आयु बहुत अधिक हा जाती है और 
o w वर्षे बहुत ओछी पड़ जाती है । संवत्‌ ८४० को शालिवाहन का 
"मानने से पीढ़ी की औसत २४ साल भर शासन-अवधि २६ साल पड़ 
जाती है परंतु यह भी प्रचलित लेखे के अनुसार समुचित नहीं है। 
के सिवाय कवर्धा की ओर शालिवाहन के संवत्‌ का कभी प्रचार 
| उस भ्रोर के लेखों में तिथियां कलचुरिया विक्रम संवत्‌ के 
जाती थीं । रामचंद्र के लेख में भी यया 

! है परंतु उसमें इ 


No S : 
F 


| 
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से स्पष्ट हे कि जय नाम संवत्सर विक्रमीय १४०६ साल में पड़ा था। 
इन कारणों से यहो से नागवंशावली में शंका उत्पन्न हा जाती है 
जिसका निवारण आगे चलकर किया जायगा | 


गोपालदेव का लड़का नलदेव और उसका भुवनपाल हुआ | 


इसके दो पुत्र--क्रीत्तिपाल और जयत्रपाल--हुए, जे एक के पोळे एक गद्दी 
पर बैठे । जयत्रपाल के मरने पर उसका लड़का महिपाल राजा हुआ, 
फिर उसका पुत्र विषमपाल, फिर उसका पुत्र जन्हुपाल, फिर उसका 
जनपाल या विजनपाल और फिर उसका पुत्र यशाराज राजा हुआ | 

यशोराज यशस्वी राजा जान पड़ता है, क्योंकि इसके समय के 
लेख कंकाली और सहसपुर में पाए जाते हैं। एक लेख में उसकी 
तिथि स्पष्ट रूप से कलचुरि संवत्‌ 5३४ कातिक पूर्णिमा बुधवार लिखी 
है। कलचुरि संवत के अनुसार हिसाब लगाने से यह ठोक सन्‌ ११८२ 
So के १३ अक्टूबर बुधवार का पड़ती है। गोपालदेव और यशाराज 
के बीच ८ पीढ़ियाँ और ey वर्षा का अंतर पड़ता है जिससे औसत 
आयु १२ वर्ष ही रह जाती है। शासन-अ्रवधि चाहे जितनी छोटी हो 
जाय परंतु पीढ़ी की आयु इतनी ओली हे! नहीं सकती | इससे सिद्धांत 
यही निकलता है कि वंशावली लंबी-चैड़ी करके नागवंश की प्राचीनता 
का महत्त्व स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है और कुछ कल्पित 
नाम घुसेड़ दिए गए हैं या नाता बताने में गलती हुई है। 

यशोराज का पुत्र कन्हड़देव या वल्लभदेव था | उसका लक्ष्मवर्मा 
हुआ जिसके द्वा पुत्र थे--एक खड्गदेव और दूसरा चंदन | गद्दी खड्गदेव 
का मिली | उसके पश्चात्‌ उसका लड़का भुवनेकमरल उत्तराधिकारी 
हुआ, फिर उसका लड़का aga, फिर उसका ata और फिर उसका 
भोज क्रमश: गद्दी पर बैठे | भोज के निस्संतोन होने के कारण गद्दी चंदन 
को शाखा को पहुँची और उसके लक्ष्मण नामक प्रपौत्र का मिली | इसी 
VRUT का लड़का रामचंद्र था जिसने शिलालेख लिखवाया | 

गोपालदेव यर यशोराज की तिथियों के आधार पर अनुमान 
किया जा सकता है कि कवर्धा के नागवंशियों का आरंभ gaai शताब्दी 
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में हुआ और कुल पीढ़ियाँ २१ के बदले १८ ही ge । जान पड़ता है कि 
गोपाल और यशोराज के मध्यस्थ राजाओं के रिश्ता बताने में कुछ भूल हुई 
है । संभव है, गोपालदेव रौर नलदेव पिता पुत्र न होकर भाई भाई रहे 
हों । इसी प्रकार महिपाल ब विषमपाल और जन्हुपाल और जनपाल का 
नाता रहा हा, तब ता गोपाल और यशापाल के बीच की तीन पीढ़ियाँ 
घट जाती हैं जिससे पीढ़ी की श्रोसत आयु १२ से बढ़कर १४ वर्ष हो 
जाती है। पुनः सहसपुर के लेख में यशोराज की रानी का नाम 
लच्मादेवी भार राजपुत्रो का भोजदेव व राजदेव लिखा है, परंतु बंशा- 
वली में कन्हड़देव या वहलभदेव बतलाया गया है और उसका पुत्र 
लक्ष्मवर्मा लिखा है। यद्यपि यह असंभव नहीं है कि यशेराज के 
तीसरा पुत्र हुआ हा जिसको गद्दी मिली हो तो भी यह कलक उठता है 
कि नामों में कुछ गड़बड़ हो गई है। यदि कन्हड़ और लक्स भोज 
और राजदेव के दूसरे नाम रहे हों ते कन्हड़ भार लक्ष्म का पिता पुत्र 
न मानकर भाई मानना पड़ेगा। ऐसा करने से यशोराज ११वीं 
श्र अंतिम राजा १७बाँ पीढ़ी में पड़ेगा । इससे पीढ़ी की आयु का 
कगड़ा मिट जायगा । गोपालदेव अहिराज से छठी पीढ़ी में हुआ, 
जिससे जान पड़ता है कि इनके बीच प्रायः सा वर्ष का अंतर रहा होगा, 
इसलिये कवर्धा के नागबंश का आरंभ दसवीं शताब्दी के अंत में मानना 
असंगत न होगा। एक शिलालेख में यशोराज की पदवी महाराणक 
लिखी है, इसलिये इस बंश के मांडलिक होने में संशय ही न रहा । 
कवर्धा के राजवंशी रतनपुर के निकट होने के कारण अधिक 
दबे रहते थे। परंतु दूर के मांडलिक प्राय: स्वतंत्र से रहते थे | इनमें 
कॉँकेर के सोमवंशी से एक कॉकेर के राजा थे। कॉकेर रायपुर 
से ८० मील है इसलिये वह रतनपुर से इसके 
दूने से अधिक बैठेगा। कॉकेर पहले बड़ा राज्य था । उसमें पहले 
धमतरी तहसील भोर कुछ भाग बालोद तहसील का शामिल था | 
कॉकेर में सोमवंशी राजा राज्य करते थे जिनके कई शिलालेख 
ब war मिले हैं परंतु उनमें सबसे प्राचीन तिथि ११७२ ई० 
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की मिलती है, किंतु हैहय सेनापति जगपालदेव ने काँकेर को सन्‌ 
११४५ इसवी के पूर्व ही जीत लिया था । 
सन्‌ ११.४२ ईसवी में काँकेर का राजा HUTA था | उंसके पिता 
का नांम बोपदेव, दादा का व्याघराज He परदादा का सिंहराज ar | 
पहले राजधानी सिहावा सें थी । सिहावा का नाम सिंहराज ही के नाम 
| पर धराया गया था | जगपालदेव ने कदाचित्‌ कणे के पिता बापदेव को 
i हराया होगा, क्योंकि उसने अपनी विजय-सूची में सिहावा औरं काँकेर 
~ दोनों के नाम लिखे हें । वोपदेव के तीन लड़के थे--कर्ण राज, सामराज 
| और रणकेसरी | इनको अपने जीते-जी उसने सिहावा, काँकेर और पाड़ी 
का शासक बना रखा था । यदि ये भिन्न न समभे जाते तो जगपाल को 
सिहावा और कॉकेर दोनों के लिखने की आवश्यकता न पड़ती । जगपाल 
गहरे संबंध की खोज में नहीं रहता था, वह ते अपने विजय की लंबी सूची 
बनाकर दिखाना चाहता था, इसलिये जिन इलाकों में कुछ भी भेद मिलता 
उनकी अलग इलाका या मंडल करार देकर नाम दर्ज कर लेता था | बंशा- 
वली के आधार पर सिंहराज का समय १०६४ इसवी के लगभग पड़ता 
है। कणेराज के बंश में जैत्रराज, सामचंद्र और भानुदेव हुए | भानुदेव 
के समय का एक लेख मिला है जिसकी तिथि १३२० इसवी में पड़ती है । 
भानुदेव का पिता काँकेर ही जाकर जम गया था। सोमचंद्र का लड़का 
पंपराज पाड़ी में रहता था । उसके दो ताम्रशासन मिले हैं जिनकी तिथि 
- सन्‌ १२१६ ई में पड़ती है । पाड़ी का पता नहीं लगता, परंतु पंपराज 
k काँकर में भी जाकर रहा करता था । उसने एक दान काँकेर-समावास 
f और एक पाड़ी-समावास से किया था । इससे जान पड़ता है कि उसकी 
| मूल घराने से मैत्री थी ओर काँक्ेर का राज्य इनके बीच विभक्त नहीं 
हुआ था | इसी लिये वह वंश समूचा और बलवान्‌ बना रहा । काँकेर के 
| सोमवंशी राजा Saat का आधिपत्य मानते रहे, परंतु जान पड़ता है वे कुछ 
| स्वेच्छाचारी थे। उनके लेखों में किसी में शक संवत्‌ मर किसी में कलचुरि > 
संवत्‌ पाया जाता है। कर्णराज और भानुदेव के शिलालेखो में शक संवत्‌ 
ओर पंपराज के ताम्रशांसनो में कलचुरि संवत्‌ का उपयोग किया गया है | 
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दशस च्याय 
नागवंशी 


r 


काँकेर के परे बस्तर का राज्य है। इसका प्राचीन नाम चक्रकूट 
या WALKS था । यहाँ पर नागवंशो राजा राज्य करते थे। इनकी 
विरुदावली से इनके गौरव का कुछ पता लग जाता 
है। जिस सोमेश्‍वर से हैहयों की मुठभेड़ हुई 
उसका विरुद था “सहर्ूफणामाणिनिकरावभासुर नागबंशोद्भव भोगा- 
बतीपुरवरेश्वर सवस्सव्याघ्रलाञ्न काश्यपगोत्रप्रकटीकृत विजयघेषण- 
लब्ध विश्वविश्वंभर परमेश्वर परमभट्टारक सहेश्वरचरणक ARA: 
रकपुञ्जपिञ्ञरितश्रमरायमाणसतत्यहरिश्चन्द्रशरणागतवन्त्रपजजर प्रतिगण्ड- 
भैरव श्रीमद्रायभूषण महाराज सोमेश्‍वरदेब: | कहीं कहीं 
पर “विक्रमाक्रान्त सकलरिपुनुपतिकिरी टकोटिप्रभामयूखद्योतितामल- 
चरणकमलचक्रकूटाधीशवर' भी लिखा हुआ पाया जाता है | 
यद्यपि इन विरुदों में बहुत सी भ्रत्युक्ति है तथापि इस प्रकार के अभि- 
मान रखनेवाले रांजा किसी के मांडलिक बनकर नहीं रह सकते थे 
इतनी बात ते स्पष्ट झलक पड़ेगी । नागवंशियों के अधिकार में कई 
मांडलिक ही नहीं बरन्‌ महामंडलेश्वर थे | उनमें एक अम्मगाम के 
महाराज चंद्रादित्य थे जा चोलराज करिकाल के बंशज थे। 
नागवंशी प्रतापी राजा थे। उनका एक घराना हेदराबाद के 
यलवरगा में राज्य करता था। इन लोगों की मूल राजधानी भोगावती 
: poo उसका अभी तक पता नहीं लगा कि वह कहाँ थी। ये 
[ग छिंदक या सिंदवंशो ह्‌ $ Q 
e व्या = - o कई शाखाएं हा गई 
के बना लिए थे। sat सब घरानों के ue eee 
था, क्योंकि उनकी उत्पत्ति की कथा में अहिराज oe 
द्वारा मूल पुरुष को 
बाधिनी का दूध पिलाकर जिलाए जाने का जिक्र है। बस्तर में इनकी 
दे शाखाए थीं] एक का लांछन सवत्स व्याप्र और दूसरी का धनुर्व्याच् 


बस्तर के नागव'शी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मध्य प्रदेश का इतिहासं ६४ 


था। पहली शाखा के ध्वज का ते विवरण नहों मिलता, परंतु द्वितीय 
का कमल कदली था | बागलकोट की शाखा का लांछन केवल व्याघ्र 
था, परंतु केतन फणि था। इसी प्रकार हलचुर शाखा का लांछन 
व्याध-मृग ओर केतन नीलध्वज था | 
नागवंशी बस्तर में कब आकर जमे, इसका ठीक पता तो नहीं 
लगता परंतु इनके सबसे पुराने शिलालेख की तिथि सन्‌ १०२३ ३० में 
पड़ती है जब कि नृपतिभूषण नामक राजा राज्य करता था। सम्‌ 
१०६० के लगभग जगदेकभूषण धारावर्ष का राज्य हुआ । इसी का 
लड़का सोमेश्वर था जा सन्‌ ११०८ में जीवा था श्रौर सन्‌ ११११ के 
पहले परलोकगामी हा गया था, क्योंकि पिछले संवत्‌ का एक लेख 
उसके पुत्र कन्हरदेव झे समय का मिला है जिसमें सोमेश्वर के ad- 
गमन करने का उल्लेख है। जान पड़ता है कि नागवंश में सोमेश्वर ही 
बड़ा प्रतापी राजा gat, जिसने हैहयों से लड़ाई ले उनके बहुत से गाँव 
छीन लिए, वैरागढ़ और भाँदक के राजाओं को हराकर अपने वश कर 
लिया ste गोदावरी तथा कृष्णा का मध्यस्थ देश, जिसका नाम वेंगी 
था, जला दिया । आग लगाकर नाश करने की उस समय बड़ी चाल 
थी। प्ब भीतो बंद नहा हुई। लड़ाइयों में . शत्रुओं के ग्राम झाग 
द्वारा नष्ट कर ही दिए जाते हैं। बस्तर भी शत्रुओं की आग से बचा 
हों रहा। उसमें कई बार आग लगाई गई । पहले पहल चालुक्यों 
ने सन्‌ ८८४ व ८८८ $o के बीच धावा करके चक्रकूट को जला डाला | 
फिर चोल राजा प्रथम राजेंद्र ने सन्‌ १०११ व १०१३ ई० के बीच उसे 
लूट डाला, फिर उसके वंशज वीर राजेंद्र ने आक्रमण किया, फिर कुलो- 
चतुग ने सन्‌ १०७० के पूर्व ही उसे ककभोर डाला। . पश्चात्‌ बारहवीं 
सदी में मैसूर के राजा विष्णुवर्धन हायसल ने अपनी तृष्णा पूर्ण की । जान 
पड़ता है कि सोमेश्‍वर ही ने बस्तर की द्वितीय शाखा के नायक मधुरांतक 
को मारकर उसकी जड़ उखाड़ दी. कन्हरदेव के पश्चात्‌ तीन-चार 
और नागवंशी ums के नास मिलते हैं परंतु उनका परस्पर संबंध 
कैसा था, यह मालूम नहीं पड़ता । सन्‌ १२१८३० में जगदेक-भूषण 
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नरसिंहदेव का शासन पाया जाता है, सन्‌ १२४२ में कन्हरदेव द्वितीय 
का और सन्‌ १३४२ में हरिश्चंद्रदेव का । दंतेवाड़ा के एक लेख में 
महाराज राजभूषण Are उसकी बहिन मासंकदेवी का जिक्र ei वह 
मासकदेवी की ओर से सर्वसाधारण को विज्ञापन है जिसमें लिखा है 
कि “चूँकि राजअधिकारी वसूली करने में किसानों को बहुत तंग करते 
हैं इसलिये पाँच महासभाग्रों के मुखिया ने सभा करके यह नियम 
बनाया है कि जिन गाँवों से राजग्रभिषेक के समय रुपया आदि वसूल 
किया जाता है बह ऐसे ही लागों से वसूल किया जाय जा चिरकाल के 
निबासी ei) इसलिये सूचना दी जाती है कि जा कोई इस नियम 
का पालन न करेगा वह राजद्रोही AN मासकदेवी का द्रोही 
समभा जायगा |” 
नागवंशियों के लेखों में एक विचित्रता पाई जाती है। बह यह 
कि जितने लेख इ द्रावतो नदी के उत्तर के हैं वे सब नागरी अक्षरों में, 
संस्कृत में, लिखे गए हैं। इंद्रावती के दक्षिण के समस्त लेख तिल्लंगी 
भाषा व अक्षरों में खोदे गए हैं। इंद्रावती, जा बस्तर के बीचोंबीच 
होकर बहती है, उस जमाने में नागरी और तिलंगी की सीमा थी। 
बस्तर के नागवंशियों का SAT तेरहवी शताब्दी के अंत तक बना 
रहा । चौदहवी के लगते ही उनका लोप हो चला और वारंगल के 
काकतीयों का अधिकार जम गया । यद्यपि बस्तर में लूट-मार बहुत 
मची रहती थी तथापि नाग 'शियों का शासन बुरा नहीँ था। प्रजा 
के eat का विशेष विचार किया जाता था और उनके प्रतिनिधियों की 
सलाह से बहुत सा राज-काज किया जाता था। बस्तर राज्य ऐसी 
चोट को जगह पर था कि अन्य राजा जब चाहे तब आक्रमण कर बैठते 
थे, तिस पर भी नागवंशी अपने का सदेव सँभालते रहे और चार-पाँच 
सो वर्ष तक किसी की दाल नहीं गलने दी, यद्यपि उनके शत्रु हैहय, चोल 
और होयसल सरीखे बड़े बड़े नृपति थे। शिलालेखो के पढ़ने से जान 
` पड़ता है कि नागबंशी-काल में बस्तर में अच्छे विद्वान्‌ पंडित रहते थे । 
बह निरा मुरिया-माड़िया-पूर्ण जंगल नहीं था, जैसा कि इन दिनों है । 
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वहाँ की प्राचीन शिल्पकारी भी प्रशंसनीय है। समय का फेर है जिससे 
उसने पुत: रामचंद्र के समय का रूप धारण कर लिया। वनवास का 


अधिकांश समय रामचंद्रजी ने बस्तर रजवाड़े ही में, पणेशाला नामक, 


प्राम में, बिताया था । यह ग्राम अभी तक विद्यमान है। वहीं से 
सीता का हरण हुआ था। जान पड़ता है, तभी से उसके माथे पर 
“media शब्द लिखा गया । नागवंशी कितने ही वीरत्वपूण रहे 
हों परंतु उनके श्रीपूर्ण हाने का प्रमाण नहीं मिलता। उनके बनवाए 
हुए काम इस कोटि के नहीं हैं कि वे अतुलित संपत्ति के सूचक हों | 


LARU अध्याय 


विविध राजवंश 


नवी शताब्दी से बारहवीं तक निमाड़ के sada भाग में धार 
के GAR का SST रहा। असीरगढ़ के आसपास टाक राज- 
पूतों के आधिपत्य की आख्यायिका है। असीर के 
टाकों का जिक्र केवल चंद बरदाई के प्रथ्वीराजरासा 
में पाया जाता है, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि उस असीर से निमाड़ का 
असीरगढ़ समझना WRI, परमारों के कई शिलालेख ब ताम्रपत्र 
मिले हैं जिनमें इस जिले के कई गाँवों के दान दिए जाने का उल्लेख 
है। सबसे एराना भोाजदेव के पुत्र जयसिंहदेव का है जिसकी तिथि 
१०५५ ३० में पड़ती है। मालवा के परमार बंश का राज्य GRY ई० 
के लगभग आरंभ होता है। जयसिंह उस बंश का दसवां राजा AT | 
इस जिले में दो लेख देवपालदेव के समय के मिले हैं जिनकी तिथियाँ 
सन्‌ १२१८ ब १२२५ ६० की हैं। एक जयबर्मा का लेख है जिसकी 
तिथि १२६० ३० में पड़ती है। देवपालदेव परमार वंश का बीसवाँ 


परमार 
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राजा था। उसका लड़का जयवर्मा था जो अपने भाई जेतुगिदेव के 
पश्चात्‌ गद्दी पर बैठा। इस वंश के सातवें राजा मुंज ने गोदावरी तक | 
, अपना भ्रधिकार जमा लिया था | उसका समय १०१० So Ñ पड़ता है | । 
मुंज बड़ा साहित्य-प्रेमी था ओर कवियों का आश्रयदाता था। इसी प्रकार 
उसका भतीजा भोज निकला जिसकी विद्याभिरुचि sat तक विष्मृत 
नहीं हुई । भोज की रानी लीलावती भी बड़ी विदुषी थी। ये धारा 
नगरी (वतेमान धार) में रहते थे । 
बैरिसिंह परमार, रची धार असि-धार-बल | à 
बहा सरस्वति-धार, धरासार किय भोज ने || | 
जा नहिं होतो भोज, कविन मोज देता कवन | 
कालिदास को ओज, को बढ़ावता चतुर्दिंग ॥ 
कठिन गणित व्यवहार, लीला कोन बतावतो | 
पति सम विदुषी नारि, जा न होति लीलावती ॥ 
होते नहिं परमार, धार कीत्ति किमि फैलती | 
धार बिना आधार, बढ़ते किमि परमार-यश |) 
ag पवार तहेँ धार, धार जहाँ परमार as | 
बिन पवाँर नहिं धार, धार बिना परमार नहिं |l 
निमाड़ में परमारों का अधिकार तेरहवाँ शताब्दी के आरंभ तक 
बना रहा, पश्चात्‌ तामरे! ओर उसके पोळे Ararat के हाथ चला 
मुसलमानी आफ्रमण T । सन्‌ ११६१ ई० में जब अलाउद्दीन | 
खिलजी दक्खिन को चढ़ाई से लौटा ता उसने हू 
असीरगढ़ को चोहानों के हाथ में पाया । उसने एक लड़के फो छोड़कर | 
सबको करल कर डाला। यह युवा, जिसका नाम रायसी था चित्तौड़ | 
को भाग गया | इसके वंशज हरीती के राजा हैं | कहते हैं Stata | 
फिर एक बार लौटे। पिपलौद के राना edt के वंशज ३ S 
° बार्सागढ़ में आकर रहे | इस किले का अब पता भी नहों है। पा 
शताब्दी में खेरला के राजा ने इस पर चढ़ाई की | 


5 कई वर्षों तक 
लड़ाई लगी रही, अंत में चौहान हारकर साजनी या पिपलोद जा बसे | 
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मालवा में मुसलमानों का अधिकार सन्‌ १३१० $o में जमा | सन्‌ 
१३८७ so में दिल्लीश के सूबेदार दिलावरखाँ गोरी ने स्वतंत्र होकर 
अपनी राजधानी aig ( मांडागढ़ ) में जमाई और अपना अधिकार 
निमाड़ जिले में फैला लिया । इसी वंश में सुलतान diame हुआ 
जिसने और आगे बढकर खेरला को जीत लिया । उस समय निमाड़ 
में जंगली लोग रहते थे; परंतु उनकी संख्या बहुत न थी। इसी कारण 
बहुत सी जमीन खाली पड़ी थी। इसमें राजपुताना के बहुत सै ठाकुर 
आकर जिले के उत्तरी भाग में बस गए | 
सन्‌ ६४१ ई० में चीनी यात्री युवानच्वांग खजुराहो गया 
था। उसने लिखा है कि यहाँ का राजा ब्राह्मण है। इससे प्रकट 
IEn होता है कि सातवीं शताब्दी में इस ओर ब्राह्मणों 
का राज्य था। उसी जमाने में पड़िहार भी बढ़े 
थे। ये कन्नोज के महाराजा हषवर्धन के मांडलिक थे । ब्राह्मणों का 
SRAN हटा की ओर चाहे रहा हा, परंतु दमोह तहसील में-विशेषकर 
दक्षिण और पूर्वै की ग्रार--पडिहारों ने अपना सिलसिला जमाया था 
मार ATAU के अस्त होने तथा चंदेलों के उदय होने पर भी वे 
सिंगोरगढ़ की ओर बहुत दिन तक राज्य करते रहे थे। सिंगोरगढ़ का 
किला गर्जासंह नामक पड़िहार का बनवाया हुआ बताया जाता है | पड़ि- 
हार उचहरा के पास बहुत दिन से राज्य करते थे। उचहरा का पुराना 
नाम उच्चकल्प था । IARTA महाराजा परित्राजक महाराजाओं के 
समकालीन थे। BRT के महाराजाओं ने अपने शासन में अपने 
वर्ण-गोत्रादिक का परिचय नहीं, दिया । उच्चकरप महाराजा कल- 
चुरियों के मांडलिक थे। कलचुरियों की राजधानी त्रिपुरी ( जिला 
जबलपुर के तेवर गाँव ) में थी । उनके बल से पड़िहार बहुत दिनों 
तक रुके रहे। जब कलचुरिये कमजोर हा गए तब पड़िहारों ने चंदेलों 
का आधिपत्य स्वीकार कर लिया .और वे मुसलमानों के आगमकाल तक 
उनकी छाया में राज्य करते रहे। पड़िहारों का अंतिम राजा बाघदेव 
था। उसका राज्य सन्‌ १३०७ ३० में समाप्त हा गया | 
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जान पड़ता है कि पड़िहार लोग पहिले कलचुरियों के मांडलिक 
थे और उन्होंने जबलपुर जिले की पश्चिमी सीमा पर सिंगोरगढ़ का 
| à किला बनवाया था । इस किले का प्राचीन नाम 
श्रोगौरिगढ़ बतल्लाते हैं। जब चंदेलों ने कलचुरियों 
पर आक्रमण किया तब पड़िहारों का उनके अधीन होना पड़ा। बहुतेरे 
सतीचीरे सन्‌ ईसवी १३०० और १३०४ के बीच के मिले हैं। उनमें 

हाराजकुमार बाघदेव का राजत्वकाल लिखा है। दमोह जिले के 

बम्हनी ग्राम में एक पत्थर में लिखा हे 'कालञ्जराधिपति श्रीमदू हम्मीर- 
वर्मदेव विजयराज्ये संवत्‌ १३६५ समये महाराजपुत्र श्रीबाघदेव भुज- 
माने? जिससे स्पष्ट हे कि aaga हम्मीरवर्म के आधिपत्य में राज्य 
करता था। यह हम्मीर कालंजर का चंदेल राजा था। पाटन के 
सतीचीरे में लिखा है “संवत्‌ १३६१ समये प्रतिहार रा० श्री aga 
भुञ्जमाने’ जिससे स्पष्ट है कि बाघदेव चंदेल अथवा पड़िहार था और 
उसका राज्य सिंगोरगढ़, सलैया और पाटन की ओर फैला हुआ था | 
पहले सिंगारगढ़ जबलपुर जिले ही में शा । पीछे से दमोह में लगा 
दिया गया। चंदेलों ने दमोह के नाहटा और जबलपुर की बिलहरी 
में अपने कामदार रख दिए थे। वहाँ से वे दमाह भौर जबलपुर जिला 
के अंतर्गत चंदेल इलाके का शासन करते थे | 

चंदैलों को सन्‌ १३०४ ६० में दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन ने 
राज्यच्युत कर दिया और अपना स्वामित्व जमा लिया । दमोह जिले के 
सलेया ग्राम के सतीचीरे में संवत्‌ १३६७ पड़ा है और राजत्वकाल Agl- 
उद्दीन का लिखा है। इस जिले में चंदेलों का इतना दैरदैरा रहा .कि 
लोग किसी भी प्राचीन मंदिर का चंदेली राजा का कहते हैं । इसमें संदेह 
नहीं कि चंदेलों के समय में शिल्पकारी की अच्छी उन्नति हुई भौर ख 
बहुत से सुंदर स्थान बनवाए, जिनमें खजुराहो के मंदिरों की समता oe 
भारत के बिरले ही मंदिर कर सकेंगे । उनकी कारीगरी देखते ही बन 
आती है। मंथकर्ता को उनको देखते ही तुलसीदास की विनयपत्रिका 
के पद का स्मरण आया भ्रौर उसी के क्रम में यह पद्‌ बन गया-... 


चंदेल 
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भाई कहि न जाइ का कहिए | ` 

देखत ही रचना विचित्र अति wala मनहिं मन रहिए । 

तल ते शिखर शिखर तें वल लों जहाँ जहाँ हम हेरे | 

तिल भर ठैर दिखात कहूँ नहिं जहाँ न चित्र गढेरे । 

विश्‍वनिकाई मनहुँ दिखाई शिल्पकार उत्साहे। 

चंदेलन की यशःनचंद्रिका छिटकाई खजुराहे। 

विविध भाँति के चित्र भीति पर अनुपम ज समेतू । 

रुचिर dat सुघर सदनन में थापे हरि IAT II 

कालगति से यह “चन्द्रात्रेयनरेन्द्राणां वंशश्चन्द्र इवाज्ज्वल: | 
खिलूजीबंशशकेन्द्राणां अन्धेन तमसावृत: ॥? होकर अंत में इस जिले 
की ओर का राज्य 'गोंड़बंशभूमीन्द्राणां शीघ्रमेब करतलगतः? हा गया | 


द्वादश अध्याय 
मुसलमानों का प्रवेश 


कुम्हारी इलाके के वीरान माजा बढ़ेयाखेड़े के संवत्‌ १३६७ के 
सतीलेख से स्पष्ट है कि उस समय सुल्तान अलाउद्दीन का अमल था। 
यह दिल्लीशाह खिलजी घराने के तृतीय बादशाह 
अलाउद्दीन मुहम्मदशाह से अन्य नहीं हा सकता | 
बढ़ैयाखेड़े से चार मील पर बम्हनी गाँव में एक दूसरा सतीचीरा है । 
उसमें “कालखराधिपति श्रीमदू इम्मीरवर्मदेव विजयराष्ये संवत्‌ १३६५ 
सभये महाराजपुत्र श्रीबाघदेव भुजमाने अस्मिन्‌ काले” लिखा है। इससे 
स्पष्ट है कि अलाउद्दीन का आधिपत्य सन्‌ १३०८ और १३०७ o के 
बीच में gar) अलाउद्दीन ने दक्षिण की दूसरी चढ़ाई १३०४ में की 
थी | इससे स्पष्ट है कि उसी साल दमोह जिला या उसका भाग सुसल- ` 
मानें के हस्तगत हुआ । AMAA के अन्य वंशधरो का नाम अभी 
कहीं नहीं मिला परंतु खिलजियों के बाद तुगलकशाही घराने के बाद- 


दुगल क 
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शाहों के राजस्व का जिक्र कई लेखों में पाया जाता है। तुगलक 
घराने का प्रथम बादशाह गयासुद्दीन था | उसके जमाने का एक फारसी 
शिलालेख बटियागढ में मिला है जिसमें उसका राजत्वकाल* स्पष्ट रूप 
से दजे है ओर हिजरी सन्‌ ७२५ अंकित है, जा सनू १३२४ go 
में पड़ता है | 

गयासुद्दीन तुगलक ने सन्‌ १३२० से १३२५ तक राज्य किया | 
इसने अपने लड़के मुहम्मदशाह को सन्‌ १३२४ ६० में चंदेरी, बदाऊँ 
और मालवा की Rail के साथ तिलंगाना जीतने को भेजा था । इसी 
अवसर में जान पड़ता है कि तुगलकों का पाया इस जिले में ETAT 
जम गया | बटियागढ़ में एक संस्कृत में लेख मिल्ला है जिसमें संवत्‌ 
१३८४ ( सन्‌ १३२८) पड़ा है और लिखा है कि सुल्तान महमूद के 
समय जीव-ज॑ंतुओं के आश्रय के लिये एक गोमठ, एक बावली और 
एक बगीचा बनवाया गया । उस लेख में म हमूद का जिक्र यों है. 

“कलियुग में पृथ्वी का मालिक aig ( मुसलमान राजा ) है 
जो थोगिनीपुर ( दिल्ली ) में रहकर तमाम पृथ्वी का भोग करता है 
ओर जिसने समुद्र पर्यंत सब राजाओं को अपने वश में कर लिया है। 
उस शूरवीर सुल्तान महमूद का कल्याण हार ।” 

दमोह जिले में तुगलकों का राज्य कब तक स्थायी रहा, इसका 
प्रमाण कुछ नहो मिलता । परंतु मालूम पड़ता है कि जिस समय 
मालवा के राजा ने दिल्ली से स्वतंत्र होकर चंदेरी पर चढ़ाई की और 


उस अपने बश में कर लिया, तभी से दिल्ली का आधिपत्य दमोह 
से उठ गया । 


१--- “ब mee शुद गयासुद्दीन व दुनिया ब्रिनाई' 
२-- अ्रसितकलियुगे राजा शकंद्रो वसुधाधिप: | 
योगिनीपुर मास्थाय ये as सकलां महीमू ॥ 
सवसागरपयन्तं बशीचक्रः नराधिपान्‌ | 
RIAN नाम्ना शूरोभिनंदतु ॥2 


खैर मैमू गश्त मनसूब |? 
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पंद्रहवी शताब्दी के आदि में दिल्‍ली की. श्रोर से दिलावरखोँ 
गोरी मालवे का गवनर था। यही सनू १४०१ में स्वतंत्र शाह बन 
बैठा । इसका लड़का होशंगशाह प्रतापी निकला | 
` उसने कालपी तक धावा किया, परंतु चंदेरी में 
अपना सिलसिला जमाया या नहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता | 
होशंगशाह के मरने के दा साल पश्चात्‌ मालवे का राज्य सन्‌ १४३६ 
ईसवी में खिलजियों के अधिकार में पहुँचा । ये खिलजी उसी काम के 
थे जिन्होंने दिल्ली में तीस साल (सनू १२६०-१३२०) राज्य किया था 
और जिनके तीसरे बादशाह ने पहले पहल दमोह में मुसलमानी राज्य 
की जड़ जमोई थी । मालवे का पहला खिलजी राजा महमूदशाह 
हुआ। फिरिश्ता के इतिहास से ज्ञात हाता है कि सन्‌ १४२८ ३० में 
चंदेरी को अपने aa कर लिया। इसलिये उसी साल से समभना 
चाहिए कि दमोह का संबंध दिल्ली के शाही घराने से टूट गया और 
zà नगर की बढ़ती का आरंभ हुआ, क्योंकि दिल्लोशाही जमाने में 
amaa का सदर मुकाम बटियागढ़ रखा गया था परंतु खिल्लजियों 
ने उसके बदले दमे।ह को मुकरेर किया | 
इस जिले में महमूदशाह खिलजी के समय का कोई चिह्न अभी 
तक ते नहों मिल्ला परंतु उसके लड़के गयासशाह के जमाने का एक 
फारसी शिलालेख दमोह में माजूद है। उसमें लिखा है कि शहनशाह 
TATE नया बोदशाह के खास खवास मुखलिस मुल्क ने दमाह किले 
के पश्चिमी दरवाजे की Cara सन्‌ ८८४ हिजरी अर्थात्‌ सन्‌ १४८० go 
में बनवाई | गयासशाह सन्‌ १४७५ $o में तख्त पर बैठा था और सन्‌ 
१५०० तक उसने राज्य किया | उस जमाने के कई सतीचीरों में भी 
उसका नाम दर्ज है। यथा, नरसिंहगढ़ के निकटस्थ एक चीरे में लिखा है 
कि किसी धनसुख की खी संवत्‌ १५४३ (सन्‌ १४८६ ई०) में “महाराज्ञा- 
fus श्री सुल्तान गयासुद्दुनियाशाह विजयराज्ये साड़ोगढ़ विध्यदुर्ग 
चंदेरी ada सती हुई थी । सतसूया के पास एक दूसरे चीरे में 
नासिरशाह का नाम लिखा है और संवत्‌ १५६२ पड़ा है। नासिर- 


खिलजी 
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शाह गयासशाह का लड़का था और सन्‌ १५०० ३० में तख्त पर बैठा 
था। इसका लड़का महमूदशाह द्वितीय था जिसके जमाने का सन्‌ 

tered 'दमाह खास में एक लेख मिला था। उसमें लिखा है 
“संवत्‌ १५७० वर्ष माघ बदी १३ सोमदिने महाराजाधिराज राज श्री 
सुलतान महमूदशाह बिन नासिरशाह राज्ये mÀ ( इसी ) दभाव 
( दमोह ) नगरे, ,,दाम बिजाई व मड़वा ब दाई व दर्जी ये रकमे? ज्ञा 
गाँव को मुक्ता में ले वह छोड़ दे। यह एक प्रकार का इश्तिहार है | 
जब यह लिखा गया था उस समय महमूद को तीन ही साल राज्य 
करते हुए थे। फिरिश्ता लिखता है, सुल्तान महमूद अन्य राजाओं की 
नीति के विपरीत अपनी तलवार के बल राज्य करना चाहता था । Aa 
में यह फल हुआ कि वह मारा गया st खिलजी घराने को us 
से हाथ धोना पड़ा। सन्‌ १५३० ३० में गुजरात के राजा बहाठुरशाह 
ने मालवे को अपने राज्य में मिला लिया । 


त्रयोदश अध्याय 

मुसलमानी जमाना-फारुकी, इमादशाही, बम्हनी 
सन्‌ १३७० ई में फीरोज तुगलक ने अपने एक योद्धा मलिकखां 
फारुकी को करोंद र तालनेर के परगने बख्श दिए। उस समय वे 
ane दूसरों के अधिकार में थे। मलिकखां ने इनको 
| जीत भ्रौर लूटकर बादशाह को ऐसी अच्छी 
नजर भेजी जिससे उसने खुश होकर मलिकखाँ को खानदेश का सिपह- 
सालार बना दिया । इसने तालनेर के किले में अड्डा जमा लिया ओर 
कोई १२ हजार TAT की सेना प्रस्तुत कर आसपास का मुल्क अपने 
अधोन कर लिया और मालवा के गोरियों के घराने में अपने लड़के का 
विवाह करके अपना पाया अधिक मजबूत बना लिया। सन्‌ f REE 
में वह मर गया, तब उसका लड़का गजनीखाँ, नसीरखाँ नाम धारण 
कर, राजा बन बैठा। गुजरात के राज़ा ने उसे खान की पदवी से 


गे ७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


gs 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मध्य प्रदेश का इतिहास ७ 


विभूषित किया, इसी से उसके मुल्क का नाम खानदेश रखा 
गया । नसीरखाँ ने असीरगढ़ का जीत लिया और at के दोनों 


र दो नगर बसाए। उसने एक का नाम अपने धमेगुरु जेनुद्दीन के 


नाम पर जैनाबाद और दूसरे का लिया शेख बुर्हानुद्दीन के नाम पर 
हानपुर रखा । नसीरखाँ ने अपनी लड़की दक्षिण के बहमनी राजा 
को ब्याह दी, जिससे उसका पाया eg हा गया यद्यपि पीछे से झगड़ा 
उत्पन्न हुआ और उसने बरार पर चढ़ाई कर दी परंतु हार गया। तब 
बहमनी राजा ने galago पर धावा किया | रोहनखेड़ में लड़ाई हुई, तत्र 
नसीरखाँ तैलंग के किले का भाग गया । बुरहानपुर लूट लिया गया 
और नसीरखाँ का महल तोइ-फोड़कर नष्ट कर दिया गया। लूट में 
७० हाथी और कुछ तोपखाना हाथ लगा | ये उस समय बेशकीमती 
समस्ते जाते थे | 
नसीरखाँ १४३७ ई० में मर गया तब उसका लड़का मीरन 
आदिलखाँ उफ मीरनशाह राजा हुआ। वह चार ही वषं जिया। 
उसके पश्चात्‌ उसका लड़का AA सुबारकखाँ 
उर्फ सुबारकशाह चौखंडी गद्दी पर बैठा । उसने 
सन्‌ १४५७ so तक राज्य किया, परंतु इन दोनों 
के जमाने में कुछ विशेष बात नहीं हुई । मीरनशाह के मरने पर उसका 
लड़का मीरन गनी उफ झादिलखाँ, जिसका आदिलशाह आयना या अह- 
सानखाँ भी कहते थे, राजा हुआ | यह चैतन्य निकला श्रौर उसने गोंड़- 
वाने के कई राजाओं को अपने अधीन कर लिया और भील लुटेरों को 
दबा दिया | उसने असीरगढ़ किले को भी बढ़ाया । सामने का भाग, जो 
मलईगढ़ कहलाता है, इसी का बनवाया है। बुहानपुर में इसने 
सुघर महल और मस्जिद बनवाई ओर अपनी पदवी शाह-इ-भा रखेड 
रखी और गुजरात के राजा का कर देना बंद कर दिया। इस पर 
गुजरात के राजा ने चढ़ाई कर दी, तब उसने असीरगढ़ के किले का 
आश्रय लिया । गुजरात के राजा ने उसका वहाँ भी पीछा न छोड़ा | 
अंत में उसको गुजरात के राजा की शाते स्वीकार करनी पड़ीं । आदिल- 


मीरन ग्रादिलखाँ 
ओर उसकी संतान 
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शाह सन्‌ १५०३ So में निस्संतान मर गया तब उसका भाई दाऊदखाँ 
गद्दी पर बैठा । इसने अहमदनगर के राजा पर चढ़ाई कर दी 
परंतु असीदगढ़ को लेटना पड़ा और मालवा के राजा से मदद माँगनी 
पड़ी, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसे मांडू के राजा का स्वामित्व 
स्वीकार करना पड़ा। दाऊदखाँ सन्‌ १५१० go में मर गया। वह 
बुहानपुर ही में दफनाया गया | इसके पूर्व उसके सभी पुरखे तालनेर में 
दफन किए गए थे। उसका लड़का गजनीखाँ गद्दी पर दो ही दिन 
बैठ पाया कि उसको जहर दे दिया गया । इस प्रकार सीरनशाह की 
शाखा में अब कोई वारिस न रहा | 
तब मीरनशाह के भाई कैसरखाँ का पोता आदिलखां उर्फ 
आदिलशाह आजिमेहुमायूंँ राजा हुआ । आलमखाँ नामक एक दूर 
के संबंधी ने झगड़ा उठाया, परंतु बह निष्फल 
Tl आदिलशाह ने १० वर्षे राज्य किया | 
पश्चात्‌ उसका लड़का मीरन सुहम्मद तख्त पर 
बैठा । गुजरात का राजा बहादुरशाह इसका मामा था | अपने मामा 
की सहायता से उसने मालवा पर चढ़ाई करके सांडू छोन लियां और 
वहीं से वह राज्य करने लगा । इतने में बहादुरशाह निस्संतान मर गया | 
इससे मीरन मुहम्मद का भाग्य एकदम चमक उठा । उसको गुजरात की 
गद्दी दी गई । वह गुजरात की राजधानी को रवाना हुआ, परंतु पहुँचने 
के पूर्व रास्ते ही में मर गया | तब उसका भाई मीरन सुबारक खानदेश 
का राजा हुआ | , उसने शाह की पदवी धारण को, परंतु उसे गुजरात 
का राज्य नहीं मिला, क्योंकि वहाँ के ग्रमीरो ने बहादुरशाह के भतीजे 
को अपना राजा बना लिया। मुबारकशाह ने १९६६ तक राज्य 
किया | सन्‌ १५६१ ३० में मालवा के राजा बाजबहादुर ने gaai 
द्वारा राज्यच्युत हाने पर बुहानपुर का आश्रय लिया, तब मुगलों ने 
' बुहानपुर को आ घेरा और लूट लिया, परंतु जब मुगल-फोज घर 
को लोटी तब मालवा, खानदेश और बरार क राजाओं ने मिलकर 
उसे नर्मदा के किनारे घेरकर काट डाला | परंतु फारुकी वंश के 


श्रादिलशाह आजिमे- 
हुमायूँ और उसकी शाखा 
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पतन का आरंभ यहाँ से शुरू हो गया | मुबारकशाह के मरने पर 
उसका लड़का मीरन मुहम्मद खाँ गद्दी पर बैठा । इसने भी गुजरात का 
तर्त हासिल करने का प्रयत्न किया और व्यर्थ प्रयास में asa सारे ८ 
हाथो, तापखाना व अन्य सामान खे बैठा । se खानदेश पर चढ़ाई 
हुई और सारा gen लूट लिया गया। शीघ्र ही अहमदनगरवालों ने 
भी चढ़ाई कर दी और बुर्हानपुर को घेर लिया, तब मीरन मुहम्मद 
aag में जा छिपा ag किला भी घेर लिया गया । ha में चार 
लाख रुपया देने पड़े तब कहीं छुटकारा far) मीरन मुहम्मद सन्‌ 
१५७६ में मर गयां तब उसका भाई राजा अलीखाँ उफ आदिलशाह 
गद्दी पर बैठा । इसी ने बुर्हानपुर की जुम्मा मस्जिद बनवाई जिसमें 
अरबी और फारसी के लेखों के सिवा एक संस्कृत का लेख है। उसमें 
फारुकियों की वंशावली लिखी है और मस्जिद के पूरे हाने की तिथि 
विक्रम, शक और हिजरी संवतों में दी है जे ५ जनवरी सन्‌ १९७० go 
में पड़ती है। आदिलशाह ने quai का स्वामित्व स्वीकार कर शाह 
की पदवी निकाल डालो और बह दक्खिन की चढ़ाइयों में उनकी मदद 
करने लगा | इन्हीं में उसकी WY खन्‌ १५८६ ३० में हुई । तब उसका 
लड़का fanat उर्फ बहादुरशाह राजा हुआ । यह फारुकियों का 
अंतिम UAT था। उसकी मृत्यु सन्‌ १६०० ३० में हई । इस प्रकार 
मलिकखाँ के बंशाधरों में एक दर्जन व्यक्तियों ने गद्दी पर बैठकर 
२०० वर्षो' में अपनी राज्य-लीला समाप्त कर दी | 

बहाठुरशाह अपने बाप की नाई दूरदर्शी न था । उसने अक्क. 
बर से वैर कर लिया और अपने बचाव के लिये असीरगढ़ में ऐसा प्रबंध 
किया कि उसमें दस साल तक घिरे रहने पर भी बाहर से किसी वस्तु 
के लाने की आवश्यकता न पड़े | 

यह सुनकर WHAT A स्वयं चढ़ाई कर दी और अ्सीरगढ़ को 
घेर लिया । परंतु घरे रहने से होता क्या था। किला ऐसा अहूट 
था कि न उस पर धावा हो सकता था और न सुरंग लगाई जा सकतीं 
थी | घेरा डालकर भी किले को फतह न करने से अकबर की बड़ी . 

६ * ल 
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बदनामी होती । इससे उसको इसे लेमे की बात लग गई परंतु कुछ 
उपाय नहीं चलता था। उसने किले के सब रास्ते बंद करवा दिए 
ओर बुरहानपुर पर धावा करके राज-महलों में डेरा 
डाल दिया | फिर असीरगट लौटकर रात-दिन 
तापों की मार शुरू की | यह महीने भर तक होता रहा, तब बहादुरशाह 
को सुलह करने की कुछ TAT | उसने अपनी माँ और लड़के को अकबर 
के पास इसी अभिप्राय से भेजा, परंतु अकबर ने कहा कि हम सुलह 
तब करेंगे जब बहादुरशाह पूर्ण रूप से हमारी शरण आवे । इसके लिये 
बहादुरशाह तैयार नहां था | इधर अकबर ने अपनी तोपें बंद नहीं कीं-- 
धूमधड़ाका जारी रखा । तीन महीने इसी तरह बीत गए | इतने में खबर 
मिली कि मुगलों ने अहमदनगर तोड़ लिया, इससे बहादुरशाह के दिल 
को धक्का लगा | उधर शाहजादा सलोम अपने बाप से बागी हो गया, 
इसलिये wa दोनों ओर से निपटारा करने की कुछ इच्छा उत्पन्न हुई | 
यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक है कि खानदेश की रीति के 
अनुसार भ्रसीरगढ़ में राजकुल के नजदीकी संबंधियों के सात लड़के 
काम पड़ने पर गद्दी पर बैठने के लिये तैयार रखे जाते थे | उनको किले 
के बाहर जाने की आज्ञा नहीं थी । केवल वही बाहर जा सकता था 
जिसको राजगद्दी मिल जाती थो। बहादुरशाह को भी इस प्रकार 
इस किले में समय बिताना पड़ा था अकबरी मोरचे के समय असीर- 
गढ़ का किलेदार एक हव्शी जवान था। वह बड़ा नमकहलाल था, 
श्र अकबर को दो लाख फौज का सामना कर रहा था। उसके प्रबंध 
हे से erat की HT और छापों का किले पर कुळ भी असर नहीं पड़ा | 
यह देख अकबर ने अब सिंह का वेष त्यागकर लोमड़ी का परिधान ग्रहण 
किया हे छल से काम निकालना चाहा। उसने बहादुरशाह को 
क बाहर आकर मुलाकात करने का निमंत्रण दिया और सुरक्षित 
ae ने के लिये सिरेपादशाह की कसम खाई। बहादुरशाह ने. 
लिया | वह किले से बाहर निकलकर हाजिर हो गया । उसने 
SS जा रार पव 
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परंतु एक मुगल-सरदार ने पीछे से पकड़कर उपे धरती पर दे मारा 
और कहा कि सिजदा अर्थात्‌ साष्टांग दंडवत्‌ करो । इस उइंडता पर 
अकबर ने कुछ ऐसी ही ऊपर से नाराजी दिखलाकर बहादुरशाह से 
हा कि तुम किलेदारों को इसी वक्त हुक्म लिख दो कि किला हमको 
सौंप दें। बहादुरशाह ने इसे स्वीकार न किया ग्र बिदा माँगी | 
परंतु वह जबरदस्ती रोक लिया गया | अकबर ने अपनी कसम की 
कुछ परवा न की | > 
किलेदार ने जब यह सुना तब उसने अपने लड़के सुक- 
faat को, प्रगभंग का विरोध करने के लिये, भेजा । अकबर ने पूछा-- 
कया तुम्हारा बाप किला सौंपने को तैयार है? इस नवयुवक 
ने gears जवाब दिया “बादशाह सलामत ! सौंपने की बात ते 
दूर रही, मेरा बाप आपसे बात करने तक को राजी न होगा | 
अगर आप हमारे शाह का न छोड़े गे ता उनकी जगह के लिये सात 
शाहजादे तैयार हैं। कुछ भी हा, किला आपको कभी न सौंपा 
जायगा ।” इस उत्तर से बादशाह को इतना गुस्सा आया कि उसने 
डस दूत को फौरन कत्ल करवा दिया। तब मुकर्रिबखां के बाप ने 
अंतिम संदेशा मिजवांया कि मैं यही प्राथेना करता हूँ कि मुझे ऐसे 
बेईमान बादशाह का मुँह कभी देखना न पड़े । फिर रूमाल हाथ में लेकर 
वह किले के अफसरों श्र सिपाहियों से बोला “भाड्या | जाड़ा आ रहा 
है, मुगल फौज ठिठुर कर मर जाने के डर से जल्दी ही वापस चली 
जायगी। किसी इनसान की ताकत नहीं कि वह इस किले को धावा 
या छापा मारकर ले ले। खुदा भत्ते ही ले ले मगर जब तक इसकी 
हिफाजत करनेवाले धोखा न दे' तब तक कोई नहीं ले सकता | ईमानदारी 
ही इज्जत की बात है, इसलिये आप लोग जोश के साथ किले को बचावें। 
मेरी जिंदगी अरब हा चुकी, मैं उस बेईमान बादशाह का मुंह देखना 
नहों चाहता ।” इतना कहकर उसने अपने रुमाल का गांठ लगाकर 
गले में डाल लिया और फंदा खांच कर प्राण दे दिए। बाहरे 
हब्शी ! इतिहास तेरा नाम तक नहों जानता, परंतु तू अमर है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar A 


o 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


wa प्रकबर की आँखें खुली, क्योंकि छल से भी सफलता न हुई । 
हजार प्रयत्न करने पर भी किला zat ही नहीं था, उधर अपने ही 
शाहजादे के बिगड़ पड़ने से सल्तनत को भारी धक्का पहुँचने का HAT 
E था। तब उसने साचा कि अ्रब एक ही उपाय बचा है। वह यह कि 
रिश्वत से काम लिया जाय | उसने किले के बड़े बड़े सरदारों को सोने 
मर चाँदी से पूर दिया । इन्होंने असीरगढ़ के सात शाहजादों में से 
किसी को भी गद्दी पर बैठने न दिया श्रार अकबर को किला सौंप देने 
का प्रबंध किया । इस प्रकार कोई साढे दस महीने घिरे रहने के बाद 
१७ जनवरी सन्‌ १६०१ ३० का असीरगढ़ अकबर के हवाले किया 
गया। जब दरवाजे खुले तब भीतर बहुत से लोग पाए गए और खाने- 
पीने का बहुत सा सामान जमा मिला । बहाठुरशाह ग्वालियर के किले 
में भ्रौर सातों शाहजादे अन्य किलो में कैद रखने के लिये भेज दिए गए | 
__ श्रकबर की बेईमानी छिपाने के लिये अबुलफजल और फरिश्ता ada 
 इतिहासकारों ने लिख मारा है कि असीरगढ़ के किले में जानवरों के 
मरने से रोग पैदा हुआ। बहादुरशाह ने इसे अकबर का जादू समभा 
आर किले की रक्षा का प्रबंध न करके उसे बादशाह के हवाले कर 
दिया, परंतु अब सिद्ध हा चुक्रा है कि यह बात बनावटी थो | 
असीरगढ़ में अकबर ने अपने लड़के दानियाल को सूबेदार नियक्त 
किया भ्रौर उसके नाम पर खानदेश का नाम दानदेश कर दिया | 
दानियाल को शराब पीने की लत लग गई Me वह 
सन्‌ १६०५ $o में बुहानवुर में मर nar) उस 
मय लुटेरों का बड़ा जेर था, परंतु युगलों ने उनके दमन का 
प्रच्छा प्रबंध किया जिससे उतरी हिंदुस्तान, गुजरात और दक्खिन के 


> 


मुगल-शासन 


है। वह जहाँगीर का जमाना था। बुहीनपुर ही 
जहांगीर शरीर उसके लड़के शाइजदाँ का युद्ध 
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| चै।हान का वंशज हरौती का राब रतन था । जीत की खुशी में वह 
| बुरहानपुर का सूबेदार बना दिया गया | पीछे से वह एक लड़ाई में मारो 
| शया । बुर्हानपुर में उसकी एक सु'दर छतरी बनी है। निमाड़ जिले 
| की विशेष बृद्धि शाहजहाँ के समय में हुई । उस समय बुहानपुर का बना 
हुआ कलाबत्तू विलायत को जाने लगा था। उसी जमाने में पानी के 
नल लगाए गए थे जो अभी तक काम दे रहे हैं। सन्‌ १५७० से 
P मरहठों ने azar आरंभ किया और कई पटेलों से चौथ लेना शुरू 
“ne: किया । सन्‌ १६८७ so में श्रौरंगजेब ने बुहानपुर में मुकाम किया | 
उसके जाने के पश्चात्‌ लुटेरों ने लूट मचाई। सन्‌ १७०५ ६० में फिर 
लूट हुई, तब से वहाँ सुगल सेना रहने लगी । 


चतुदश अध्याय 
गोंड 
किंवदंती के agan tet का आदि राजा जादाराय था | 
बह गोदावरी से २० कॉस उस पार सहल गाँव के पटेल का लड़का 
| 2 था | वह सिपाहगिरी करने को घर से निकला AT 


| 

। 

{ 

| 

| 

| 

। 

गोांड-वंशोत्पत्ति x ड 

| चलता-चलता गढ़ा में आ पहुँचा। उस समय 


4 गढ़ा का राजा नागदेव था। उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा ने 
a राज्याधिकारियों से सलाह ली कि गद्दी का अधिकारी कान बनाया 
ब जाय । उन्होंने कहा कि इस बात को ईश्वरेच्छा पर छोड़ दीजिए; 
4 नम्मेदा के किनारे लोगों को जमा करके एक नीलकंठ छोड़ा जाय | वह 


जिसके सिर पर बैठ जाय उसे समभझिए कि दैव राजा बनाना 


i चाहता है। ऐसा ही किया गया । नीलकंठ जादोराय के सिर पर बैठ _ 
| गया। राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया और अपनी 
CF कन्या रल्लावली उसे ब्याह दी । > 


गढ़ा-राष्य के वंशज दमोह के सिलापरी गाँव के मालगुजार हे, | 
उनके कथनानुसार कटंगा-निवासी सकतू गोंड का पोता धारूसाह प्रथम _ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


राजा हुआ। सकतू की कुमारी लड़की गवरी से एक नाग ने नर-देह 
धारण कर समागम किया, तब धारूसाह पैदा हुआ और नागराज के वर 
- से उसको राजस्व प्राप्त हुआ । किंतु सिलापरी के वंशवृक्ष में झादि-पुरुष 
जादाराय ही बतलाया गया हे और उसका निवास-स्थान महोड़खेड़ा 
लिखा है। जादोराय के बाप का नाम भोजसिंह और निवास-स्थान 
मोठाकट गाँव लिखा है परंतु ये प्राम कहाँ हैं, इसका कुछ पता नहं 
दिया गया। इन दोनों कथाओं से यही भलकता है कि गढ़ा का 
राजवंश किसी विदेशी आगंतुक की संतान है जिसने किसी स्थानीय 
दरिद्र गोंडिनी से विवाह कर लिया और उसकी संतति को, कलचुरियों 
की क्षीणावस्था में, किसी प्रकार अधिकार प्राप्त हो गया । संभव है कि 
आंध्रविज्ञय के समय कोई जादोराय नामी सरदार आया हो और 
गढ़ा के उचक्करे प्रथम राजा ने, कुलीनता स्थापित करने के लिये, उसे 
अपता मूल पुरुष स्थिर कर लिया हो और उसके और अपने बीच का 
काल भरने के लिये यथावश्यक नाम बना या बनवा लिए हों। जाँच 
करने से तो नामावली नकली जान पड़ती है। परंतु राजा हिरदयशाह 
ने अपने का ५२वीं पीढ़ी में रखकर उसे श्लोकबद्ध कराया और पत्थर 
पर खुदा कर चिरस्थायी कर दिया है | 
ऐतिहासिक दृष्टि से इस नामाबली के प्रथम ३३ नाम प्राय: सभी 
कल्पित जान पड़ते हैं। ३४वों पीढ़ी में मदनसिंह का नाम आता है 
और yoi में संप्रामशाह FT| संग्रामशाह 
५ वास्तव में ऐतिहासिक पुरुष है। इसने अपने 
नाम को सोने की पुतलियाँ चलाई थो, जा कुछ दिन हुए गढ़े ही 
में एक दफीने में fae थीं। इनमें संग्रामशाह का नाम और 
BAT १५७० अर्थात्‌ १४१३ ६० पड़ा है। इसी संवत का दमोह 
ER में एक शिलालेख है। उसमें उसका नाम 
है। ठरका के लेख में संग्रामशाह का नाम आमणदास देव लिखा 
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| लिये २० वर्षे की ग्रौसत लेने से २८० वर्ष का अंतर बैठता है। अन्य 
| सिद्धांतों से संग्रामशाह का राजत्वकाल सन्‌ १४८० Fo से १५३० तक 
ठहराया गया है। यदि १४८० ईसवी में से २८० aT घटाए जाय AT- 
१२०० So का काल आतो है जा कलचुरियों के अंत और गोंडा के 
उद्य का समय है। इससे यही अनुमान होता है कि गोंड़बंश का 
मूलपुरुष मदनसिंह था जिसने अपने नाम पर अनगढ़ चट्टानों पर महल 
बनवाया जो आज तक मदन-महल कहलाता है और मध्य प्रदेश के 
चः प्रेक्षणीय स्थानों में गिना जाता है। महल बहुत बड़ा नहीं हे, पर्वत- 
| निवासियों के योग्य ही है और पूर्ण रूप से उनकी अभिरुचि का दशेक 
है। कदाचित्‌ ऐसा स्थान महलायत के लिये पावेतीय लोगों के सिवा 
£ और किसी को सूक भी न पड़ता | कयां जाने, मदनसिंह के उत्तराधि- 
कारी इस महल में रहते थे या नहीं परंतु संप्रामशाह ने उसका जीशोद्धार 
| कराया ओर उसमें जाकर वह रहा Al | मदन-संप्राम-मध्यस्थ केवल १३ 
| राजाओं के नाम मात्र प्राप्त हैं। उनके शासन या कतेव्य का कोई लेख 
| या वाता प्राप्य नहीं है। मदनसिंह का पुत्र उग्रसेन था। उसका पुत्र 
| रामसिंह और उसका ताराचन्द्र ( किसी-किसी के अनुसार रामकृष्ण ) 
Bat] उसका उदयसिंह, उसका मानसिंह, उसका भवानीदास, उसका 
शिवसिंह, उसका हरनारायण, उसका सबलसिंह, उसका राजसिंह 
kh और उसका दादीराय हुआ | दादीराय का पुत्र गोरखदास, उसका 
अजुनदास और उसका ्रास्हणदास अथवा अमानदास हुआ। इसी 
> अमानदास ने पीछे से संप्रामशाह की पदवी धारण की श्र मूल नाम 
का उपयोग ही करना छोड़ दिया। बैतूल जिले के बानूर ग्राम में एक 
aaqa संवत्‌ १४२७ का मिल्ला था। उसमें लिखा था कि प्रौढप्रताप 
चक्रवर्ती महाराजाधिराज अचलदास ने दो कुत्रो का उद्यापन करके 
जनादेन उपाध्याय का आमादह ग्राम दान में दिया। यह ग्राम बानूर 
से ४ मील पर अब भी विद्यमान है। मध्य प्रदेश के इतिहास में" 
अचलदास राजा.का कोई पता नहीं चलता | ताम्रपत्रों में बहुधा 
दान देनेवाले के वंश का वर्णन रहता है, परंतु इस तान्यत्र में माना 
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बह जान बूक कर नहीं लिखा गया । इससे यही निष्कर्ष निकलता है 

कि अचलदास किसी ऐसे बंश का था जिसके उल्लेख से महत्त्व के बदले 

- हीनता देख पड़ती । अचलदास का समय राजसिंह या दादीराय के 

जमाने में पड़ता है। बैतूल जंगलो जिला और आरंभ से Tigi का 

निवास-स्थान रहा है। वहाँ गोंड़ों का राज्य होना असंगत नहीं है | 

इससे कल्पना हा सकती है कि अचलदास ही इन दोनों में से किसी का 
मूल नाम रहा हो। दादी या दादू लाड़ के शब्द हैं । दादीराय के P 
लड़के, पोते, पड़पोते सभी के नामों के अंत में दास लगा है, इससे उसका np 
नाम दासांतक होना संभव है । कदाचित्‌ दादीराय और अचलदास | 
एक ही व्यक्ति हो। यदि ऐसा ही हो ता अचलदास की विरुद से 
सिद्ध होगा कि aig निवासांचल में छोटे मोटे राजा उसके अधीन थे | | 
उसको बराबरी वाला दूसरा राजा नहीँ था। इससे मानना पड़ेगा |. 
कि गोंड़ों ने १४वो शताब्दी के चतुर्थ पाद में अपने राज्य की नोव अच्छी | 
जमा ली थी । दादीराय के पुत्र गारखदास ने जबलपुर के निकटस्थ 
गोरखपुर बसाया | उसके लड़के ajaa की कीर्ति का कोई fas 

उपलब्ध नहीं है। | 

बता चुके हैं कि संग्रामशाह अर्जुनदास का लड़का था | उसका 
असली नाम ANAA या आम्हणदास था। बाल्यावस्था में वह 
बड़ा नटखट और कूर था। बाप ने कई बार उसे 
च शिक्षा दी; बंद करके रखा और सोगंदे कराई कि 
अब कभी कुचाल न चलेगा, परंतु इससे होता क्या था ? संग्रामशाह 
_ ने अपनी चाल न छोड़ो । एक बार वह कुछ गड़बड़ करके डर के मारे 
लखंड के राजा वीरसिंहदेव के पास भाग गया। इससे अर्जुनदास 
से युवराजत्व से च्युत कर दिया । जब उसको यह खबर मिली तब 
वापिस आया और षड्यंत्र रचकर उसने अपने बाप ही को मार 
वयं गद्दी पर बैठ गया ।* जब वीरसिंहदेव ने सुना कि अमान- 


>. 


संग्रामशाह 
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दास ने पित-हत्या की है, तंब उसने गढ़े पर चढ़ाई कर दी; परंतु भ्रमानदास 
सामना न करके दस-पाँच श्रादमियों के साथ वोरसिंहदेब के पास जा 
खड़ा हुआ और उसने रो-गाकर उसको मना लिया। अमानदास की - 
बालचाल बाल्यकाल के साथ गई | जब उसने राज्य की बागडोर अपने हाथ 
में ली ,तब उसने अपने राज्य की वह वृद्धि की, जा उसके पूर्वजों ने साची 
तक न थी, और जिसको उसके पश्चात्‌ उसकी संतति कभी ata न 
सकी | उसके पोते के पोते हिरदयशाह की शिलांकित वंशप्रशरित में 
and उल्लेख किया गया है कि संग्रामशाह ने समग्र पृथ्वी जीत ली 
थी श्र ५२ गढ़ स्थापित किए Be | 

Ait में तो एक कहावत हा गई है कि आमन बुध बावन 
में! । बपौती में अमान को तीन-चार गढ़ मिले थे, शेष उसके निज 


घटना निराधार हो जाती है। किंतु एक लेखक ने लिखा है कि ade के प्रसिद्ध 
वीरसिंहदेव का समय १५५७ वि० से १५६७ वि० तक है। वास्तव में बांधवेश 
(wads ) वीरसिंहदेव और त्रोरछाधिप ( बु देलखंड ) वीरसिंहदेव दो विभिन्न 
नरपति हैं। श्रत: वणित घटना में समय की विषमता नहीं आती |--सं० 

$ बाबनगढ़ ये थे-१ गढ़ा, २ मारूगढ़, ३ पचेलगढ़, ४ सिंगोरगढ़, ५ 
AA, ६ कनेजा, ७ ATA, ८ टीपागढ़, ६ रामगढ़, १० परतापगढ़, ११ AHT- 
गढ़, १२ देवगढ़, १३ पाटनगढ़, १४ फतहपुर, १५ निमुआगढ़, १६ AAU, 
१७ बरगी, १८ घुनसौर, १६ last (सिवनी), २० डोंगरताल, २१ BRAT 
( करवा ) गढ़, २२ WRZ, २३ लाफागढ़, २४ सौंरागढ़, २५ दियागढ़, २६ 
TAS, २७ पवईंकरहिया, २८ शाहनगर, २६ धामनी, ३० हटा, ११ मडियादे!, 
३२ गढ़ाकोटा, ३३ शाहगढ़, ३४ गढ़पहरा, ३५ दमोह, ३६ (रहली) रानगिर, 
३७ इटावा, २८ खिमलासा (खुरई),३६ गढ़गुन्नौर,४० वारीगढ़, ४१ AWAITS, ४२ 
राहतगढ़, ४३ मकड़ाई, ४४ RRIAT ( कारुबाघ ), ४५ कुरवाई, ४६ रायसेन, 
४७ Muar, ४८ भोपाल, ४६ उपतगढ़, Yo पनागर, ५१ देवरी, AR THAT | 
ये गढ़ सागर, दमोह, जबलपुर, सिवत्नी, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, नागपुर, 
होशंगाबाद और बिलासपुर तक फैले हुए थे । इनमें से श्रव कितने ही स्थान इस | 
समय उजाड हैं | 
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भुजापार्जित थे। उसने जा संग्रामशाह की पदवी धारण की 
उसका वह पूण रूप से पात्र था। मुसलमान इतिहासकारों का 
« कथन है कि यह नाम वीरसिंहदेव ने सन्‌ १५२६ ई० में रखाया था, 
जब भ्रमानदास ने गुजरात के बहादुरशाह की लड़ाई में बीरसिंहदेव का 
सहायता दी थी। यह ठीक नहीं हा सकता, क्योंकि आमणदास 
के सन्‌ १५२६ ई० के पूर्व के सिक्कों में संग्रामशाह नाम अंकित है। 


A $0) में यह पदवी धारण की । जब उसकी सेना माडौगढ़ के सुलतान 
7 से हार गई और गेढ़ा शत्र के हाथ में चला गया तब उसने स्वयं जाकर 
केवल एक सहस्र Tati की सहायता से qaga को तितर-बितर कर 
सुलतान के निशान इत्यादि छीन लिए। संग्रामशाह ने गढ़ा के आस- 
पास कई तालाब, मंदिर, मठ इत्यादि बनवाए भ्रौर जीणे स्थानों की मरम्मत 
करवाई, नवीन ग्राम बसाए तथा अन्य प्रांत के लोगों को अपने ग्रामों में 
बसने के लिये उत्साहित किया। गढ़ा का संग्राभसागर तालाब उसी 
का बनवाया है। वहीं पर भैरव का एक बाजना मठ है। संग्रामशाह के 
इष्टदेव भैरव ही थे। एक तांत्रिक ने आकर उन्हो मैरवजी को संग्राम- 
शाह की बलि देने का मंसूबा किया। परंतु रांजा ऐन वक्त पर ताड 
गया झर उसने तांत्रिक ही का बलिदान कर डाला | उसने मदनमहल 
iz सिंगोरगढ़ की मरम्मत करवाई और एक गांव, अपने नाम पर, पिछले 
_ गढ़ के पास बसा दिया। वह अब भी संम्रामपुर कहलाता है। चौरा- 
स्लीमन के लेखानुसार हरएक बड़े गढ़ में ७५० गाँव थे । केवल अमोदा 
० थे; छाटों में ३५० या ३६० थ | ३५० वाले नंबर ४,१२,२४,२५ ४६९ 
° वाले नंबर १३,१६,१६,२१,२३२,२४,२६;४१,४२,४८ हें । ग्रामसंख्या 
ग ३५६८० हे । परंतु अबुलफजल ने ८०,००० लिखा है | यदि हरएक 


gi 


स्थानीय लेखों से ज्ञात हाता हे कि उसने संवत्‌ १४४१ ( सन्‌ १४८४ . 


मे डेढ़ डेढ़ हजार गाँव रहे हों तो अवश्य आइने ग्रकबरी की संख्या शुद्ध 
है। वर्तमान जबलपुर जिला संग्रामशाह के कई गढ़ों के... 
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गढ़ का किला भी इसी ने बनवाया और अपने नाम के सिक्के चलाए | 
इसके सुवर्ण-सिक्कों पर एक विशेषता पाई जाती है। वह यह कि उन 
पर न केवल हिंदी में ही नाम लिखा बरन तिलंगी में भी खादवा दिया 
है। यह उसके मातृ-भूमि के स्नेह का सूचक है । 

संग्रामशाह ने ९० वर्ष राज्य किया। उसके पश्चात, उसका लड़का 
दलपतिशाह राजा हुआ । उसने सिंगोरगढ़ में रहना पसंद क्या | 

दलपतिशाइ का विवाह महोबे के चंदेल राजा की रूपवती 
कन्या दुर्गावती से हुआ था। दुर्गावती ने अपना सौभाग्य चार ही 
वर्षे भोग पाया था कि दलपतिशाह चल बसा | 
रानी ने अपने नाबालिग पुत्र वीरनारायण की ओर 
से राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली और १५ वष तक बड़ा योग्यता 
के साथ शासन किया । उसने प्रजा के हितार्थ अनेक उपयोगी काम 
बनवाए और अपने राज्य में अमन-चेन Fawr) इस वृद्धि को 
देखकर कड़ा-मानिकपुर के नवाब अआसिफखाँ का जी ललचाया और 
उसने इस विधवा से राज्य छीन लेने का विचार किया। बहाना 
ढूँढने को कुछ देर न लगी | 

कहते हैं, दुर्गावती रानी को अकबर बादशाह की ओर से एक 
सोने का tat ( चरखा ) इस अथे से नजर किया गया कि स्त्रियों का 
काम चरखा चलाना है, राज्य करना नहीं । इसके प्रत्युत्तर में रानी ने 
एक सोने का पोंजन बनवाकर भिजवा दिया, मानों यह कहला भेजा 
कि यदि मेरा काम चरखा चलाना है ते तुम्हारा पींजन से रुई 
घुनकना हे । इस पर बादशाह बहुत नाराज हा गया । कुछ लोग कहते 
हैं कि दुर्गावती के पास एक श्वेत हाथी था । वह अकबर बादशाह ने 
अपने लिये माँगा | रानी ने इनकार किया । इस बात पर वह नाराज हो 
गया और आसिफखाँ को चढाई करने का हुक्म दे दिया। चरखा झार 
diaa का किस्सा ते किस्सा ह्मी मालूम पड़ता है, परंतु चढ़ाई अवश्य 
की गई। उस जमाने में लड़ाई करने के लिये कोई कारण ढूंढने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती थी । बाहुबल ही उचित कारण समभा जाता 


दुर्गावती 
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था। sad ओसिफखाँ सन्‌ १५६४ go में ६ हजार सवार और १२ 
हजार पैदल सिपाही लेकर सिंगौरगढ़ पर चढ़ आया | दुर्गावती ने तुरंत 
« सामना किया, परंतु उसकी सेना तैयार नहीं थी, वह शिक्षित सिपा- 
हियों के सामने नहीं ठहर सकी । किले में घिर जाने के बदले रानी 
ने गढ़ा जाकर लड़ाई करने का विचार किया, परंतु शत्र उसके पीछे हो 
लिए ओर उसे गढ़ा में प्रबंध करने का मोका नहीं दिया। तब रानी ने 
मंडला की ओर कूच किया और १२ मील चलकर घाट्यां के बीच 
एक सँकरी जगह पाकर वहाँ पर Arar जमाया और लड़ाई ली। 
शत्रुओं के आक्रमण करते ही गांड़ों ने ऐसी मार मारी कि उनके पैर 
Bas गए। गोंड़ लोग केधल तीर-कमान और बरछी-तलवार ही से लड़ते 
थे) उनके पास तापे नहीं थों। आसिफखाँ के पास तोपखाना था | 
किंतु घाटी की लड़ाई में वह वक्त पर पहुँच नहीं पाया था, इसलिये पहले 
दिन उभय पक्ष के समान HAE द्वारा युद्ध हुआ । दूसरे दिन रानी 
हाथी पर सवार होकर, घाटी के मुख पर, लड़ने के लिये स्वयं उपस्थित 
हई । उसकी सेना जी-ताड़कर लड़ने के लिये खड़ी थी और इसमें संदेह 
नहीं कि उस दिन वह शत्रुओं को मटियामेट कर डालती, परंतु अआसिफखाँ 
के oi 3 ऐन Tr तापखाना आ पहुँचा । फिर क्या था, एक ओर 
से तोपों की मार, और दूसरी श्रोर से तीरों की बौछार होने लगी | विषम 
Tel से बराबरी क्योंकर हो सकती । इतने पर भी रानी तनिक भीन 
डरी, वह भ्रपने हाथो पर से बाण-वर्षा करती रही । इतने में एक तीर 
आकर उसको आँख में लगा श्रौर जब उसने उसे खोंचकर फेंक देना चाहा 
क ते उसकी नाक eat आँख के भीतर ही रह गई। इतना बड़ा कष्ट 
ce होने पर भी रानी ने पीछे हटने a इनकार किया | गोंड फोज के पोले एक 
छोटी सी नदी थो। वह युद्धारंभ के पूर्व सूखी पडी थी; परंतु इस दिन के 
शुरू होते ही उसमें अकस्मात इतनी बाढ़ आ गई कि उसको हाथी भी पार 
i; नहीं कर सकता था। दोनों ओर से फ़ौज का मरण दिखता था । आगे 
से ati, पीछे से पानी का प्रवाह | फिर भी इस हृढ़-संकल्प नारी का मन 
बिलकुल न fear) उसके महावतने प्राथना की कि हुम हो ते मैं किसी 
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तरह हाथी को नदी के पार ले चलू | परंतु वीर नारी दुर्गावती दुर्गा ही 
थी । उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं या ते शत्र, को मार हटाऊंगी या 
यहीं मर जाऊंगी । इतने में ही एक दूसरा बाण उसके गले धर गिरा | _ 
सेना में किसी ने यह खबर फैला दी कि कुमार वीरनारायण को वीरगति 
प्राप्त हो गई। तापों की सार, पानी की बाढ़, कुमार Hl Bey और रानी 
की घायल दशा देख गोंड्-सेना अधीर होकर तितर-बितर होने लगी | 
P इसी समय शत्रुओं ने बढ़कर रानी को चारों ओर से घेरना चाहा । जब 
© रानी ने देखा कि अब बचने की आशा नहीं हे, तब उस धीरा वीरा ने 
अपने महावत के हाथ से कटार छीनकर वीर-गति का अ्रवलंबन किया | 
बरेला के निकट जिस स्थान पर रानी हाथो से गिरी थी वहाँ पर एक 
| चबूतरा बना दिया गया है । जा कोई वहाँ से निऊलता है, श्वेत पत्थर 
| उठा कर उस चबूतरे के निकट भ्रध्येरूप डाल देता है, मानो उस वीर 
नारी की धवल कीति का स्मरण कराता है | 

आसिफखाँ ने वहाँ से चलकर चोरागढ़ पर धावा किया 
और रानी का सब माल लूट लिया और आग लगाकर उसे विध्वंस 
कर डाला | अवसर पाकर आसिफखाँ ने स्वतंत्र राजा बन जाना 
चाहा, इसलिये गहे में कुछ दिन setae वह सिलसिला जमाता रहा, 
परंतु ठीक न जम पाया । अंत में उसने इस विद्रोह के लिये अकबर 
से क्षमा माँग ली और वह अपने पुराने स्थान का लेट गया | 
È अकबर ने गढ़ा का राज्य QIN सल्तनत में शामिल कर लिया 
da परंतु गोंड घराने का कायम रखा। वीरनारायण अपनी वीर माता 
l के साथ वीरभूमि में वीरलीला दिखलाकर वीरलोक को गमन कर 
| गया था, इसलिये अकबर ने दलपतिशाह के भाई चंद्रशाह से १० गढ़ 
| नजर लेकर उसको गढ़े की गद्दी पर बिठा fear) इस प्रकार गोंड़ों का 
i अधिकार इस जिले में बना रहा परंतु उनकी स्वतंत्रता चली गई। 
i 7 चंद्रशाह ने थोड़े ही दिन राज्य किया । उसकी मृत्यु के पश्चात . 
| STH TAL लड़के मधुकरशाह ने WII बड़े भाई को धोखा देकर मार 


डाला और वह आप गद्दी पर बैठ गया | पीछे से उसका अपनी करनी 
क्क ze $३३७१३३३ ३३% ae द 

5 ॐ इतिक बितेरित न का जय न्‍ 
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पर इतना पश्चात्ताप हुआ कि उसने एक खोखले पोपल के पेड़ में बंद 
होकर आग लगवा ली और इस प्रकार अपने प्राण देकर प्रायश्चित्त कर 
डाला । तब उसका लड़का प्रेमनारायण गद्दी पर बैठा। मधुकरशाह 
को मृत्यु के समय प्रेमनारायण दिल्ली में था । चलते समय यह डले 
के राजा वीरसिंहदेव! से adi मिल पाया । इसको वीरसिंह ने इतना 
बड़ा अपमान समका कि मरते समय अपने पुत्र जुकारसिंह से सौगंध 
करा ली फि इसका बदला पूरे तौर से लिया जाय | 

vig लोग हल में गाय-बैल दोनों को जोतते हैं ।२ किंतु गाय का 
जोतना हिंदू लोग निंदनीय समभते हैं। कहते हैं, यही बहाना खड़ा 
कर जुझारसिंह ने प्रेमनारायण पर चढ़ाई कर दी और उसको मारकर 
अपने बाप का वैर भेजा लिया । कोई कोई कहते हैं कि जुभारसिंह 
स्वयं लड़ने नहों गया, उसका भाई पहाइसिंह गया था | 
जा हो, गाय की गुहार पहाड्सिंह के प्रति की गई जान पड़ती है । 
इसका एक कवित्त है, जिसका अंतिम चरण यों हैं 'बीरसिंहदेव के प्रबल 
पहाडसिंह तेरी बाट जोहती हैं गोएँ गोंड़वाने की p 

प्रेमनारायण के लड़के हिरदयशाह के! अपने बाप के मारे जाने की 
खबर दिल्ली में मिली | वहाँ से वह तुरंत रवाना हुआ और बु'देलों 
पर आक्रमण कर जुक्तारसिंह का सिर काट लाया | 

अपनी राजधानी को मंडला से हटाकर राम- 

नगर ले गया और वहाँ उसने किला और महल बनवाए | यही एक गोंड 
राजा है जो एक शिलालेख छोड़ गया है। उसमें गोंडों की बड़ी भारी 
वंशावली दज है। इस राजा ने ७० वर्ष राज्य किया 

हिरदयशाह के मरने के बाद इसका लड़का छत्रशाह केवल ७ 
वष राज भोग कर मर गया । तब उसका लड़का केशरीसिंह गद्दी 


हिरदयशाहृ 


१-वीरसिंहदेब का समय घटना के गड़बड़ में डालता Sa 


“जे गाय गाभिन नहीं हाती वह यदि जाती जाने लगती है ता उसमें 
याय; गम धारण की क्षमता ग्रा जाती है। आज कल इस मत का प्रचार है | 
कदाचित्‌ Asi की भी यही धारणा रही हदा | -- 
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पर बैठा परंतु शीघ्र ही घर में फूट उत्पन्न हुई । केशरीसिंह मारा 
गया और उसका चचा हरीसिंह गद्दी पर बैठा, परंतु लोगों ने 
हरीसिंह को मारकर केशरीसिंह के लड़के नरिंदशाह AT राजा 
बन।या। तब हरीसिंह के लड़के पहाड़सिंह ने औरंगजेब की 
शरण ली और वह मुगल सेना चढ़ा लाया । नरिंदशाह हार 
गया परंतु पहाडूसिंह खेत रहा | तब उसके दोनों लड़के भाग गए 
ओर फिर दिल्ली जाकर मदद माँगो, परंतु उनका प्रयास निष्फल हुआ | 
अब उन्होंने एक नई युक्ति साची । अपना धम्मे बदल डाला-वे 
मुसलमान हा गए। इस तरकीब से उनको मदद मिल गई और नरिंद- 
शाह से एक बार फिर लड़ाई छिड़ी । श्रंत में वे दोनों भाई मारे गए | 
इसके बाद नरिंदशाह निश्चिंत तो हो गया परंतु इन कगड़ों में पड़ने से 
उसका राज्य AU हो गया । उसको अनेक राजा्ओों से सहायता 
लेनी पड़ी और उसके बदले में कई गढ़ नजर करने पड़े। इसी प्रकार 
गद्दी पर कायस रखने के बदले में उसे मुगलों को ५ गढ़ नजर करने पड़े। 
नरिंदशाह सन्‌ १७३१ $o में सर गया । तब उसका लड़का 
हाराजशाह गद्दी पर बैठा। संग्रामशाह के बावन गढ़ों में से केवल 
२४ उसके हाथ लगे। महाराजशाह को निर्बल देख पेशवा की लार 
टपकी। उसने मंडला पर चढ़ाई करके महाराजशाह को मार डाला 
ओर उसके लड़के शिवराजशाह को गद्दी पर बैठा ४ लाख रुपया 
सालाना चौथ QR कर दी। नागपुर के भोंसले ने चौथ वसूल करने 
के बहाने गोंडा का दबाना शुरू किया और उसने छः गढ़ अपने लिये ले 
लिए | शिवराजशाह सन्‌ १७४.४ ई० में मर गया । तब उसका लड़का 
SHAMS गद्दी पर बैठा। यह बड़ा क्रूर और दुष्ट था | उसके चचा निजञाम- 
शाह ने मोका पाकर उसे कत्ल करवा दिया और वह आप राजा बन गया | 
निजञामशाह होशियार आदमी at) उसने अपने राज्य की 

उन्नति करने की चेष्टा की qig पुराना वैभव कैसे लोट सकता था | 
boe मरने पर गद्दी के लिये फिर बखेड़ा उत्पन्न हुआ । आखिरकार 
FAR भतीजे नरहरशाह को गद्दी मिली, परंतु उससे भ्रौर नागपुर के 
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मरहठों से झगड़ा उत्पन्न हा गया । नरहरशाह गद्दी से उतार दिया 
गया भ्रौर निजोमशाह का लड़का सुप्रेरशाह राजा बनाया गया। यह 
बात सागर के मरहठों को पसंद न हुई । इसलिये उन्होंने सुमेरशाह 
का निकालने की कोशिश की ! सुमेरशाह ने अपना पाया उखड़तो देख 
कुछ शर्तों पर नरहरशाह को फिर गद्दी पर बैठाने की बातचीत चलाई | 
सागरवालों ने उसे शर्त' ठहराने के लिये बुला भेजा। विश्‍वास का 
बधा वह बेचारा चला गया परंतु उसके साथ दगा की गई। Arai 
ने उसे पकड़कर सागर के किले में कैद कर दिया और नरहरशोह को 
गद्दी पर बैठा दिया। सागर के मरहठे नरहरशाह को कठपुतल्ली सा 
नचाने लगे। जब उसको यह ज्ञात हुआ कि मैं नाम ही का राजा हूँ, 
ते उसने मरहठों का निकालने पर कमर कसी | इस पर मरहठों ने उसे 
कड्कर खुरई ( जिला सागर ) के किले में कैद कर दिया । वहां पर 
उसने सन १७०४ में मृत्यु पा गढ़ामंडला के गोंड-राजघराने की लीला 
समाप्त कर दी | 
गोंड जंगली जाति है, जंगलों में रहती आई है। इसलिये 
डसका सुख-संपत्ति से संपर्क सदैव ही कम रहा। अब भी उसकी 
गोंड दशा कुछ सुधरी नहा है। aadi wig के 
पास आज भी लंगोटी के सिवा दूसरा शरीर- 
आच्छादन न मिलेगा। जैसा उनका सादा वेष है वैसा ही सादा 
खाना-पीना है। अपने आप उत्पन्न होनेवाले कंदमूल और जंगली फल- 
कूल, पत्त--यथा AZAT, चार, तेंदू, भेलवाँ, केवलार ग्रादि--उनका खाद्य 
. रहा है AR अब भी है । इसके सिवा ईश्वर के पैदा किए चूहों से लेकर 
. बारहसिंगा तक अनेक maig भरे पड़े थे। अनगिनती पक्षी 
Tal का आसरा लेते थे। ये मानों mst ही के लिये बनाए गए 


बैल सभी उनके काम आ सकते थे | 


ह शौक की बस्तु शराब थी | 


st की कमी नहीं थी । आबकारी का महकमा था नहीं | 
चैन की बंशी बजती थी | इन सब कारणों से गोड़ों के 
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लिये खेती-पाती करने की कुछ आवश्यकता AST थी | अपनी ही जाति 
का राजा पाकर ये अपने जंगलों में शेर के समान स्वतंत्र विचरते | बनज 
agai पर इनका पूरा अधिकार था, फिर ये क्यों किसी, प्रकार का 
परिश्रम करते ? इसी कारण गोंड़-राज्य का बहुत सा भाग जंगल बना रहा, 
यहाँ तक कि अकबर के समय में गढ़ा के जंगलों में जंगली हाथी पाए 
जाते थे, जो पकड़कर बहुधा कर में दिए जाते थे । इन कारणों से आल- 
waa ने गोंड जाति पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया था | 

अब रही हिंदू प्रजा, उसको अपने पोषण के लिये उद्योग करना 
ही पड़ता था । जनसंख्या अधिक नहीं थी, sae भूमि की अधिकता थी, 
भूमि को अदल बदलकर जोतने से उपज Heal होती थी, इससे उनके 
लिये भी आराम थो। कर-स्वरूप पैदावार के भाग लेने की जो प्रथा 
प्राचीन काल से चली आती थी, वही स्थिर रही। उस जमाने में 
आवश्यकताएं कम थां; खाने-पीने, ओढृने-बिछाने और धातुओं द्वारा 
शरीर को आभूषित करने के सिवा और काई शौक न तो ज्ञात था, न 
उसकी चाह थो । इसलिये हिंदू भी सरलता से जीवन बिताते थे और 
प्रायः घर के एक मुखिया के परिश्रम से संपूर्ण कुटु ब का भरण-पोषण 
हा जाया करता था | 

wig आदिम अवस्था के लोग थे, इससे उनका धर्म भी आदिम 
अवस्था का था । वे बड़े देव को पूजते थे भौर उसे गाय-बैल चढ़ाते 
थे। राजा गोंड होने से यही राजधर्म बन जाता, 
यदि हिंदू इन राजाओं का अपने हाथ में न ले 
लेते। वे जानते थे कि मूर्ख जंगली गोंडों को हाथ में लाना कठिन 
नहीं है, इसलिये उन्होंने राजवंश को अलग करने की चेष्टा की झर 
गोंड जाति के दो विभाग करा दिए--एक राजगोंड़ और दूसरे खर 
अर्थात्‌ असल गोंड । राजगोंड़ों में हिंदू प्रथा चला दीं, उनका जनेऊ 
करवा दिया और उनके मन में भर दिया कि वे उच्च राजपूत-जातीय हैं 
झर नीच खर igi से भिन्न हं | राजकुल की एक लंबी-चै।ड़ी वंशावली 


प्रस्तुत कर दी Bit यह कथा प्रचलित कर दी गई कि मूल पुरुष जादा- 
७ 


गॉड़-घर्म 
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राथ क्षत्रिय था | उसने dig राजा की लड़की से विवाह किया था और 
वह गोंडो की गही का अधिकारी बन गया था, इसलिये वह गोंड़ कहलाने 
लगा था । ० उसने गोंड़-कुसारी रत्नावली के हाथ का भोजन भी नहीं 


किया। गढ़ा में आने के पूर्व उसका विवाह क्षत्रिय-वंश में हो गया 


था और उसके पीछे जा राजा हुआ वह पहली खी का लड़का था, न॑ 
कि रत्नावली का। अहं किसको वश में नहीं कर लेता १ गोंड 
राजा अपने बंश-पुराण से निस्संदेह बहुत प्रसन्न हा गए होंगे । उन्होंने 
जंगली गोंडा से जाति-व्यवहार छोड़ दिया और अपने संबंधियों की 
'प्रलग पंक्ति बना ली ओर हिंदू-मतानुसार आचार-विचार इतना बढ़ाया 
कि उनके trai में जलाने की लकड़ियाँ तक घुलकर जाने लगीं । मंदिर, 
शाला, कथा-पुराण इत्यादि का प्रचार हो गया और राजगोंड़ बिलकुल 
हिंदू हा गए। राजवंशज अपने बल और वैभव से राजपत कुमारियो के 
साथ विवाह-संबंध करने लगे । सबको विदित ही है कि राजा दलपति- 
शाह की रानी दुर्गावती चंदेलिन थी। अन्य राजाओं में से किसी की 
पड़िहारिन, किसी की बैस और किसी की बघेलिन रानियां थो | यद्यपि 
अब राज्य चला गया है भार इस कुल के प्रतिनिधि गरीब हा गए हें 
फिर भी वे राजपूतों से विवाह-संबंध करते जाते हैं | 
गोंडू-सभा में एक दीवान, एक पुरोहित dix एक कवि रहता 
था। भीतरी प्रबंध के लिये दीवान जिम्मेदार रहता था | पुराहित 
ग चाच केवल धमांधिकारी ही नहीं रहता था, प्रत्युत वह 
बहुधा नायब दीवान का काम भी देता था | सेना 
का प्रबंध राजा के हाथ में रहता था | युद्ध में वह स्वयं जाया करता 
था। यहाँ तक कि राजा न रहने पर रानियाँ लड़ने जाया करती थौं | 
रानी दुर्गावती ने स्वयं रणच्षेत्र में जाकर आसिफखां से युद्ध किया था | 
बहुतेरे लोगों को इसलिये जागीरें दे दी गई थां कि वे स्वय'. काम 
ला नियमित सेना लेकर उपस्थित हों | कवि अन्य राजदरबारों की 
देखादेखी पीछे से रखा गया था, विशेषकर उससे भाट का काम लिया 


` जाताथा ताकि वह RAR में राजा और अन्य संब'घियों का गुणानुवाद 
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करे। साहित्य के Sting की ओर गोंड़ों का ध्यान कभी नहीं गया | 
qaqa ने कभी उनका चंपू बना दिया ते कुछ पारितोषिक कभी 
किसी का मिल गया तो ठीक, नहों तो साहित्य-प्रेमी के लिये जुहार 
ही बस था। गवैए नचेए जैसे गाना नाचना सीखते थे वैसे पढ़ेए- ` 
लिखेए पढ़ना-लिखना सीखते थे । ब्राह्मणों और कायस्थों का यही 
जातीय व्यवसाय समभा जाता था और उन्हीं के वंशजों का लिखने- 
पढ़ने का काम सौंपा जाता था। धर्म-संबंधी काम विशेषकर ब्राह्मणों 
को दिया जाता था और संसार-संबंधी जैसे माल-विभाग इत्यादि की 
लिखा-पढ़ी लालाजी के हाथ में रहती थी। और यदि कोई व्यक्ति कोई 
बड़ा भारी अपराध न कर बैठे ते एक ही वंश में वह काम पीढ़ी दर पीढ़ी 
चला जाता था। इसलिये राज्याधिकारियों और प्रज्ञा की स्थिति 
स्थिर रहती थी। जो वंश जिस सम्मान को पहुँच गया था उसका 
भोग उसकी संतति ar मिलता था। इससे चुनाव और असंतोष की 
mene at मिट जाती थीं परंतु किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती थी 
सदेव के समान गाड़ी लीक ही लीक से gand चलो जाती थी। 
मामले-सुकदमे बहुधा जबानी तय कर लिए जाते थे । बाल की खाल 
निकालनेवालों का उस समय जन्म नहीं हुआ था। इसलिये न्याय 
करने में अधिक समय नहीं लगता था । 


पंचदश अध्याय 
बु देले 
Tigi ही के शासन-काल में बुंदेला ने लूट-मार करना आरंभ कर 
दिया था । पहले बता चुके हैं कि वीरसिंह ने धामनी का परगना ले 
ही लिया था। वोरसिंहदेव ओड़छा का राजा था। उसी वंश में 


छत्रसाल पैदा हुआ था, परंतु वंह राजगद्दी का अधिकारी नहीं था | 
उसने अपने बाहुबल से लूट-मार करके नवीन राज्य की स्थापना की | 
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सागर जिले में उसने कई बार धावा किया और प्राय: सभी नगर लूट 
लिए। लाल कवि रचित छत्रप्रकाश में ब्यौरेवार वर्णन लिखा है कि 
उसने किन-किन गाँवों का लूटा | उसने TATA पर अनेक बार आक्रमण 


किए और क्रमशः प्रायः पूरा जिला अपने अधिकार में कर लिया | 


अंत में सन १७२४ ३० में gadi के सुबेदार सुहम्मदखां बंगश ने अस्सी 
हजार अश्वारोही और हाथी लेकर छत्रसाल पर चढ़ाई कर दी, तब 
छत्रसाल संकट में पड़ गया। उस समय उसने बाजीराव पेशवा की 
सहायता चाही और उसे लिख भेजा :-- 
'ज्ञा गति भई गजेंद्र की, सो गति पहुँची आय | 
बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजीराय?॥ 

इस दोहे के पाते ही बाजीराव एक लाख सवार लेकर तुरंत 
चढ़ धाया भार सुहम्मदखाँ बंगश को जैतपुर के किले में घेर लिया | 
बु देले और मरहठे छ: महीने तक ARAT जमाए रहे और शाही फौज को 
भूखों मार डाला । कहते हैं कि उस समय ater ८०) सेर बिकने 
लगा था। जीत के थोड़े ही दिन पश्चात्‌ सन्‌ १७३२ ई० में छत्रसाल 
की मृत्यु हुई । उसके दो लड़के थे, हिरदयशाह और जगतराज l 
पेशवा को सहायता के बदले, छत्रसाल ने बाजीराव का अपना तृतीय पुत्र 
मानकर राव्य के तीन हिस्से किए। उसके अनुसार जेठे पुत्र हिरदय- 
शाह को ३२ लाख की रियासत मिली अर्थात्‌ पन्ना, कालंजर और 
शाहगढ़ के इलाके | दूसरे लड़के जगतराय को जैतपुर, अजयगढ़ ओर 
चरखारी के ३३ लाख के इलाके और पेशवा का ३६ लाख की सागर 
कालपो, भाँसी और सिरांज की जागीर मिली | 

छत्रसाल बीर ही नहों बरन्‌ कविता-रसिक् she स्वयं कवि भी 
था। बंगश-विपत्ति में फंसने पर भी उसने सहायता की प्राथना 
कविता ही में की रोर जब उसके घरानेवालो ने ही एक बार उसकी 
ओड़छे के राजा धर दतिया के राई | 
अपने मुंह छत्रसाल बने भना बाई | 
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तब उसने इसका मु हताड़ उत्तर कविता ही में लिखभेज ¦ --- 
सुदामा तन हेरे तब रंक हू ते राव कीन्हों, 
बिदुर तन हेरे तब राजा कियो चेरे ते 
कुबरी तन हेरे तब सुंदर स्वरूप ew, 
द्रौपदी तन हेरे तब चीर बढ्यो ata ।। 
कहत छत्रसाल प्रह्राद की प्रतिज्ञा राखो, 
Ruga मारो नेक नजर न फेरे ते |« 
ए रे गुरु ज्ञानी अभिमानी भए कहा होत, 
नामी नर होत गरुड़गामी के हेरे ते ॥ 
भूषण कवि जब छत्रपति शिवाजी से अनेक प्रकार का दान-मान 
पाकर छत्रसाल के यहाँ आया तब छत्रसाल ने उससे अधिक उपहार 
देने का सामर्थ्य न देखकर भूषण की TAA अपने कंधे पर रख ली | 
जब भूषण पालकी से उतरा और उसे यह बात ज्ञात हुई तब वह फूला 
नहीं समाया। उसकी प्रतिष्ठा की हद हो गई। उसने तुरंत यह 
RAT बनाकर कहा :--- 
राजत अखंड तेज छाजत सुजस बड़ा, 
गाजत गयंद Rumaa हिय साल को | 
जाहि के प्रताप सों सलीन आफताब होत, 
। ताप तजि gaa करत बहु ख्याल को | 
| साज सजि गज तुरी पैदरि कतारि AF, 
| भूषण waa ऐसे दीन प्रतिपाल का। 
| ae राव राजा एक मन में न ल्याऊँ अब, 
| साहू का सराहों कै सराहों छत्रसाल को ॥ 
r= हिरदयशाह ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ पन्ना को अपनी 
| राजधानी बनाया । गढ़ाकोटे का इलाका हिरदयशाह के हिस्से में पड़ा 
q हिरदयशाह glm T) उसके जीते-जी ga गड़बड़ नहीं हुई । 
| नब वह सन्‌ १७३४ ई० में मर गया तब उसका 
जेठा पुत्र सुभागसिंह गद्दी पर बैठा | उसके कई भाई थे | उनमें से प्रथ्वी- 
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सिंह ने अपने मन के अनुसार जागीर न पाकर अपने भाई से विशाध 


किया और वंह लड़ने को उद्यत हा गया। पृथ्वीसिंह ने मरहठों को 
लिख भेजा कि यदि तुम गढ़ाकोटा इलाका लेने में सहायता करो, तो मैं 


` तुमका चौथ अर्थात्‌ उस इलाके की आमदनी का चोथा हिस्सा दिया 


करूंगा | मरहठे छत्रसाल का यश तुरंत भूल गए और पृथ्वीसिंह की 

~ ` oe A n 
सहायता करने को तत्पर हा गए | सुभागसिंह हार गया आर ge- 
सिंह गढ़कोटा का राजा बन बैठा | 


ree bee 


षोडश श्रध्याय 
मराठे 


ऊपर बता चुके हैं कि सन्‌ १७३२ ई० में सागर का बहुत सा 
भाग पेशवाओं के श्रधिकार में आ गया था। बोरह वर्ष के भीतर 
गढ़ाकाटे पर भी उनका स्वत्व हो गया । इन सब इलाकों के प्रबंध के 
लिये गोवि दराव पंडित नियुक्त किया गया और उसका निवास- 
स्थान रानगिर स्थिर किया गया। पीछे से उसने सागर में 
किला बनवाया और वहों जाकर वह रहने लगा। कहते हैं, गोविंद- 
राव पंडित पेशवा का रसोइया था। एक दिन बाजीराव उपासे 
थे, तब गोविंदराव ने राजा से कुछ बनाकर खा लेने के लिये आधी घड़ी 
की मुहलत माँगी। राजाने" आज्ञा दे दी, परंतु यह देखना चाहा 
कि यह आधी घड़ी में केसे निपट लेगा। गोविंदराव नदी के किनारे 
गया ग्रौर एक मुरदे को wag देखा | वहाँ चिता की आग में उसने 
कुछ भूं ज-भाँजकर अपना पेट भर लिया । पेशवा चकित हो गया सर 
बोल उठा, 'जा मनुष्य इतना कर सकता है वह जा चाहे सा कर सकता 
हे? गोविंदराव के भाग्य खुल गए | पेशवा ने उसे बढ़ाना BLA कर 
दिया रोर अंत में उसे बु देलखंड में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया | 
गोबिंदराब पंडित ने आसपास के इलाके दमोह इत्यादि पर अपना afa- 
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कार जमा लिया, परंतु सन्‌ १७६४ ३० में कह पानीपत की लड़ाई में 
मारा गया। कहते हैं कि वह इतना मोटा था कि बिना दूसरे की 
सहायता के घोड़े पर सवार नहीं हा सकता था। इसी,कारण वह 
पानीपत से भाग नहीं पाया । : 
गोविंदराव के पश्चात उसका लड़का बालाजी और उसके 
पश्चातू रघुनाथराव आपा साहब उत्तराधिकारी हुआ |. इसके जमाने 
में मंडला An जबलपुर जिले भी पेशवा के अधिकार में आश्गए, परंतु 
सन्‌ १७८८ में उन्हें पेशवा ने नागपुर के राजा रघुजी भोसला को दे 
डाला । धामानी भी शीघ्र ही भोसला को मिल ag | रघुनाथराव सन्‌ 
१८०२ ई० में मर गया । वह उदारचरित्र था और विद्वानों का बहुत 
सत्कार किया करता था। उसके समय में सागर में सुप्रसिद्ध हिंदी 
कवि पद्माकर रहता था। उसने रघुनाथराव की तलवार की यों 
| प्रशंसा को थी :-- 
| दाहन तै' तेज तिगुनी त्रिसूलन पे, 
fafaa तै' चौगनी चलाक चक्र चाली ते । 
कहे पद्माकर महीप रघुनाथ राव, 
ऐसी समसेर सेर aaa पै घाली तै'। 
पाँचगुनी पब्ब तें पचोस गुनी पावक तैं, 
प्रकट पचास गुनी प्रलय प्रनाली तें। 
| साठ शुनी सेस तें सहस्र गुनी स्रापन तें, 
लाख गुनी लूक तें करोर गुनी काली तें ॥ 
रघुनाथराव कोई संतान नहीं छोड़ गया, तब उसकी विधवा 
रानियों ने सूबेदार विनायकराव की सहायता से काम चलाया। सन्‌ 
१८१४ ३० में सिंधिया ने सागर को लूटा और विनायकराव को केद कर 
लिया, परंतु पौन लाख रुपया लेकर उसे छोड़ दिया | सन्‌ ११८ ३० में 
जेब पेशवा ने सागर और दमोह के इलाके सरकार अँगरेज को दे दिए, 
तब रघुनाथराव की रानियों--राधाबाई श्रेर सकमाबाई--और विनायक | 
-राब सुबेदार एवं अन्य मरहठा सरदारों को ढाई लाख रुपया सालाना 
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पेंशन दी गई। रानियां ने बलवंतराव का गोद लिया धा। उसको 
जबलपुर में रहने की आज्ञा दी गई। उसके भी कोई सन्ताने न थी | 

उसने पंडित रघुनाथराव को गोद ले लिया। ये सागरवाले राजा 

` कहलाते थे और जबलपुर में रहते थे। इनको भी ५०००) सालाना 

> पेंशन मिलती थी | 

पेशवा ने जबलपुर और मंडला द्वितीय रघुजी भोंसला को दे 

दिए थे। « इनके समय में उस कुशासन का आरंभ हुआ जिससे 

उनके नाम की संज्ञा का AY अराजकता हो 
गया। अभी तक जब कभी कोई कुछ गड़बड़ 
करता है ता मामीण बहुधा कह उठते हैं 'कैसन घोंसली? aged 

` अर्थात्‌ तू कैसी गड़बड़ मचाता है। भोंसलों के हाथ मे पड़ते ही जिले 
में अनेक प्रकार को अन्याय आरंभ हा गया। weal के प्राय: सभी 
कारवारी HAT और लुटेरे थे। केबल रुपया लूटना वे अपना Raq 
समते थे। इसलिये जैसे बने, सीधे या टेढ़े, प्रजा का धन निकालने में 
 निशिःवासर तत्पर रहते थे। गाँव नीलाम करा दिए जाते थे परंतु यह 
भी भरोसा नहीं रहता था कि लेनेवाला साल के अत तक निबह जायगा | 
कभी कभी ठेकेदार की खड़ी फसल कटने ही के qa गाँव छीन लिया जाता 
था। ठेकेदार सु ह देखते रह जाता था। उसका परिश्रम और लागत 
धूल में मिल जाती थी । केवल अनेक प्रकार के कर ही नहीं लगाए 
जाते थे, बल्कि धनिकों के घर की feat और पुरुषों का लंपटता 
का दोष लगाया जाता था। यदि घर के स्वामी ने अधिकारियों को 
Saar भर दिया तब तो ठीक, नहीं ता बह काठ में डाल दिया जाता था। 
. कुलटा सरकार कीओर से नीलाम कर दो जाती थीं अर रुपया 
खजाने में जमा हो जाता था। कोई उद्यम या ब्यापार ऐसा नहीं था 
जिस पर कर न लगाया जाता रहा Bt | | यदि कोई बाजार में अपनी 


> 


नागपुर के भोंसले 


ERS 
oe 


CT तळे 
mew 


i जिलों म॑ जनता भोंसलों के राज्य को घोसली राज्य कहा 


जें बेचने को बैठे और इधर-उधर देखने लगे तो उस पर भी कर - 
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लगा दिया जाता था; क्योंकि उसकी असावधानी से चोरी की आशंका 
हो जाती थी, जिसकी रक्षा का बोझ अधिकारियों पर पड़ता था। यदि 
कोई पानी बरसने के लिये आराधना करे तो उस पर भीः कर लग 
जाता। यदि ईश्वर उसकी सुन ले और पानी बरसने से कहीं अधिक 
पैदावार हो जाय ते फिर राजा उस भावी प्राप्ति का भागो क्यों न 
समभा जाय इसलिये आराधना के लिये कर क्यों न लगाया. जाय। 
ह जानने के लिये कि अझुक व्यक्ति धनवान्‌ है या नहीं, उसके यहाँ 
की जूठी पत्तलें या दाने इकट्ट करके जाँच की जाती थी, कि वह घी 
खाता है या नहीं। यदि घी का चिह्न मिला तो समका जाता था कि 
yaqa है, उससे अधिकतर कर क्यों न वसूल किया जाय ? विपत्तियों 
का अंत यहां पर नहों हा जाता था । यदि राजजाल से कोई बच गया 
àr पिंडारियाँ के दरेरों से बच जाना कठिन था । ये लोग feg- 
दल के समान अकस्मात्‌ टूट पड़ते थे AR रहा-सहा सब लूट पाटकर 
चंपत हा जाते थे। राजा के अधिकारी उनका बाल नहीं छू सकते थे | 
मतलब यह कि प्रजा की पीडा कुछ कुछ उस व्यक्ति के महान्‌ संकट 
की सी थी जिसका अनुमान तुलसीदास ने किया है--अर्थात्‌ “ग्रह- 
गृहीत पुनि बात-बस, तापर बीछी मार । ताहि पियाइय वारुणी, कहहु 
कथन उपचार ॥” परंतु यह कुप्रबंध AN भ्रन्याय कब तक चल सकता 
था? शीघ्र ही वह दिन आया जब कि रैयत को इस 'मरहठी 
घिसघिस? से छुटकारा मिला | 
सन्‌ १८१७ ६० में आपा साहब के बिगड़ खड़े होने पर लाड 
Ria ने जनरल हाडीसैन के नागपुर की ओर चढ़ाई करने की आज्ञा 
ब्रिटिश राज्य दी! उक्त साहब मैहर से ७ सितंबर को एक अश्वा- 
रोही और एक गोरों की पैदल पल्टन लेकर | 
रवाना हुआ । शेष सेना पीछे रह गई इसलिये वह बिलहरी में ठहर कर. 
उसकी बाट देखता रहा | अत में बह १४ सितंबर का जबलपुर के निकट 
आ पहुँचा परंतु वहाँ सामना करने के लिये तीन हजार योद्धाओं की 


ह तैयार मिली। उनके पास ४ पीतल की तेपे भी थीं। जनरल 
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ने अपनी तापे' छिपाकर लगवा दीं । थोड़ी. देर के पश्चात्‌ दोनों ओर 
से दनादन तोपे' दगने ait । सैनिक अपने दाँव-पॅच करने लगे । अंत में 
दूसरे दिन प्रातःकाल जबलपुर की गढ़ी BIT शहर छोन लिया गया | 
तभी से जबलपुर ब्रिटिश सेना का. निवास-स्थान हो गया । शासन- 
प्रबंध के लिये तुरंत ही एक समिति बनाई गई जिसकी अध्यक्षता मेजर 
ग्रोन्राइन,के! मिली | फिर सन्‌ १८२० ३० में १२ जिलो की एक कमिश्नरी 
बनाई WS, जिसका नाम सागर व नम्मंदा टेरीटरीज रखा गया। उसमें 
. जबलपुर 1 जिला सम्मिलित किया गया और जबलपुर में गवनेर-जन- 
रल का एक एजंट रहने लगा। जब सन्‌ १८३५३० में पश्चिमात्तर 
. देश ( वर्तमान संयुक्त प्रदेश ) का निर्म्माण हुआ तब उसमें सागर व 
“arhat टेरीटरीज शामिल कर दी गई । 


डा 


- मूल्य केवल ३॥) रुपये । 
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नवीन अकाशित पुस्तक 
सोवियत्‌ भूमि 
( लेखक-श्री राहुल सांकृत्यायन ) ; 
यदि आप आधुनिक रूस के संबंध में सच्ची जानकारी प्राप्त करना एव' उक्त. 
महादेश के संबंध के भ्रामक तथ्यों का निराकरण चाहते हें, ता सभा द्वारा प्रकाशित 
“सावियत्‌ भूमि! अवश्य पढे । इसमें सेवियत्‌ रूस का बहुत ही सच्चा, एव > 
सजीव वण न है। ८०० से अधिक get एवः लगभग १२० चित्रों alsa इस 
सवांगपूण ग्रंथ का मूल्य ५) रुपये मात्र | 
agaaa 
( लेखक-श्री पं रामचंद्र शुक्ल ) 
भगवान्‌ गौतम बुद्ध के चरित्र पर स्वतंत्र रूप से ब्रजभाषा में लिखा हुआ. 
एक अति मनोहर ललित काव्य | प्रारंभ में ब्रज और अवधी भाषा पर लिखी 
हुई पांडित्यपूण मार्मिक भूमिका । र गीन श्रौर सादे चित्रों सहित | एक प्रति का 
मूल्य Vl) रुपये मात्र | 


+ 


अधकारयुगीन भारत 

( अनुवादक--ब्रा० रामचंद्र वर्मा ) 

प्रस्तुत पुस्तक o डा० काशीप्रसाद जायसवाल एम० ए,० बार-एट-लॉ 
की अंगरेजी पुस्तक का अनुवाद हे । भारतीय इतिहास में ईसवी सन्‌ १८० से ३२० - 
तक का समय अंधकार युग कहा जाता है जिस पर स्व० So जायसबाल ने पूणं 
प्रकाश डाला है | राष्ट्र तथा इतिहास के प्रेमियों के लिये यह पुस्तक संग्रहणीय 
है। आवश्यक चाट एवं चित्र भी यथास्थान दिए गए हैं जिससे पुस्तक को 
उपादेयता और भी बढ़ गई है। लगभग ५४० पृष्ठों की सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य केवल Aly रुपये | 

हिदी-रसर्ंगाधर ( दसरा भाग ) 
( अनुवांदक-पंडित पुरुषोत्तम शर्मा चतुवंदी ) 

यह संस्कृत के उद्धट विद्वान्‌ जगन्नाथ पंडितराज के ग्रंथ का हिंदी रूपांतर .. 


है| संस्कृत के जानकारों को यह बताने की ग्रावश्यकता नहीं कि “रसगंगाधर? 


संस्कृत साहित्य का एक अत्यंत प्रामाणिक लक्षण ग्रंथ है। अलंकार संबंधी 
स्वतंत्र आलोचनाश्ओों से भरा हुआ इतना पांडित्य-पूरा ग्रंथ संस्कृत में इसके 
पश्चात्‌ दूसरा नहीं बना | इसी daa का यह. हि दी रूपांतर हे । प्रथम 
भाग, जो पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है, काव्य के लक्षण भेद तथा रस आदि | 
के संबंध में है। प्रस्तुत भाग में sagah, शब्दशक्तियों और श्रलंकारों का बड़े 
विस्तार के साथ मार्मिक वर्णन किया गया है। साहित्यप्रेमियों को इस ग्रंथ की 
एक प्रति अपने संग्रह में अवश्य रखनी ARTI IASA लगभग ८०० | 
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सूरखुधा 
( संपादक--मिश्र-बंधु ) 
महात्मा सूरदांसजी की पीयूष-वर्षिणी कविता से हिंदी-भाषियें को परिचित 
कराने की आवश्यकता नहीं दै। उनका सूरसागर तो मानों WAT रस का सागर 
ही है। परंतु वह बड़ा भारी ग्रंथ है । इसी लिये सूरसागर का यह “agar” 
bos नामक dan संस्करण निकाला गया है। आरंभ में सूरदासजी की छोटी सी 
E जीवनी श्रौर उनकी कविताश्रों के संबंध में आलोचनात्मक निवंध भी हे । gg- 
FHT ३०० के लगभग । नवीन संस्करण का मूल्य केवल १]) रुपया | 
च प्रेमसागर 
ee  _(संपादक-वा० ब्रजरत्नदास No ए०, एल-एल० बी० ) 
` हिंदीगद्य-साहित्य में प्रेमसागर प्रसिद्ध ग्रंथ है ओर इसके अनेक संस्करण 
बाजारों में मिलते है । परंतु उनमें संशोधित ओर संस्कृत शब्दों को भरमार रहती 
हे और वे लल्लूलालजी के लिखे हुए मूल प्रेमसागर से बहुत कुछ भिन्न BIE) 
यह संस्करण १८१० ई० की छुपी प्रति के आधार पर तैयार किया गया है जिसे 
ग्रंथकरत्ता ने स्वयं अपने संत्कृत-प्रेस, कलकत्ते में छुपाया था। सन्‌ १८४२ की 
छुपी एक दूसरी प्रति से इसके संपादन में सहायता ली गई हे | उन दोनों प्रतियों 
` में जहाँ कहीं कोई पाठांतर है, वह भी छुट-नोट में दे दिया गया है। इसकी 
भूमिका में लल्लूलालजी का जीवन-चरित्र और हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास भी 
दिया गया हे | प्रष्ठःसंज्या ४७० | नवीन संस्करण का मूल्य केवल १ ॥) रुपया | 
ae रावी केतकी को कहानी 


क. 


3 1 वे इस को श्रवश्य पढे | इस बार इसका पाठ Afo 
° ए, एलू-एल० बी० ने फिर से शुद्ध किया है। पहले संस्करण से 
र है। नवीन संस्करण का मूल्य केवल |) आने | 
सिकेतोपाख्यान 
AMG दरदास, बी० ए० ) 
सः 
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SOA 
सारक 


र 5 
| वषे ४४ | नवीन संस्करण भाग २० ] अंक २ 
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e—a लिपि और हिंदो भाषा का संरक्षण तथा प्रसार | 
२--हिं दी-साहित्य के विविध अंगों का विवेचन | 


_ ३--भारतीय इतिहास श्रौर संस्कृति का अनुसंधान | 


४--प्राचीन तथा अर्वाचीन ma, विज्ञान और कला का पर्यालोचन | 


_ संपादक-मंडल 
` रामचंद्र शुक मंगलदेब शास्त्र 
प्रसाद्‌ मिश्र वासुदेवशरंण 
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प्राचीन हस्तलिखित हिंदो sat को खोज का 
AAN z oS c 
चोदहवाँ त्रवाषिक विवरण 
[ सन्‌ १६२६-३१ ई० ] 


लेखक --डाक्टर पीतांबरदत्त बड़थ्वाल, एम० To, एल-एल० Ale, Sto fazo 


N 


प्रस्तावना 


_ इस रिपोर्ट को आरंभ करने के पहले मुझे खोज विभाग के 
भूतपूर्व यशस्वी निरीक्षक डा० होरालाल के स्वर्गवास का उल्लेख बड़े 
खेद के साथ करना पड़ता है। डाक्टर साहब की अ्रत्यु से सभा के 
खोज विभाग की बड़ी क्षति हुई है । आप विगत १७ क्षाँ से खोज के 
कठिन कार्य का निरीक्षण बड़े उत्साह और योग्यतापूर्वेक करते आ रहे 
थे। वे बड़े उदार, सज्जन और कृपालु थे। क्यो छोटे, क्या बड़े, . 
सब उनका एकसा सम्मान करते थे। उनकी सेवाओं का आदर 
सरकार और जनता दोनों करती थीं। कई संस्थाओं AT उनका 
सहयोग प्राप्त था और साहित्य की वे लगन से श्रीवृद्धि किया करते थे । as 
वे एक अवकाश-प्राप्त जिलाधीश थे। यदि चाहते तो अपने जीवन | g 
का शेष काल सुख-पूर्वक बिता सकते थे, किंतु वे अंत तक BATT रहे। 


८ 
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सांमान्यतया यह रिपोर्ट डाक्टर हीरालाल जी के हो द्वारा 
लिखी जाती किंतु दुर्देंव ने उन्हें बीच ही में उठा लिया। परिशिष्ट १ 
° को उन्होंने यत्र-तत्र सरसरी दृष्टि से देखा था किंतु उसे भी वे अच्छी 
तरह नहीं देख पाए थे। रिपोर्ट का काम उन्हीं के संमय में, समय से 
बहुत पिछड़ गया था। 
सन्‌ १६२६-२८ ३० की त्रैवार्षिक रिपोर्ट उन्होंने ता? १-१०-३१ 
को लिखकर समाप्त की थी। ता० ६-८-३४ का जब निरीक्षण का 
कार्य मुझे सौंपा गया तब १४२८-३१ ई० की रिपोर्ट अभी लिखी 
जाने का थो। सन्‌ १४२६-२८ ० की बृहत्काय रिपोट गवर्मेट प्रेस 
से लौट Wis थो क्योंकि तब तक सन्‌ १४२३-२५ की रिपोर्ट को गवसँट 
प्रेस छाप नहीं सका था। इस रिपोर्ट को भी यथासाध्य छोटा 
करना श्रावश्यक समभा गया। इधर मेरे कार्यकालं का भो काम 
जमा होता गया। इसी से यह रिपोर्ट इतनी देरो में पूरी हा रही है। 
परंतु यह प्रकाशित भी हा सकेगी या नहीं, यह बात संदिग्ध है। इन 
रिपोटों का Tava प्रेस छापता है। सन्‌ १२१-२५ ई० की रिपोर्ट 
का छपना सन्‌ १४३० में आरंभ हो गया था और सन्‌ १८३३ ३० में 
उसकी छपाई का काम समाप्तप्राय था; किंतु अब तक वह प्रेस ही 


में है। यह अवस्था बड़ी खेदजनक है। आशा है, गवमेंट इधर 


ध्यान देगी are रिपोटों को छापने की अच्छो व्यवस्था करने «की 
कृपा करेगी । 

इधर 'नागरीप्रचारिणी सभा? की प्रबंध समिति ने निश्चय किया 
कि Rate का प्रधान अंश 'नागरीप्रचारिणो पत्रिका? में भी प्रकाशित 
हुआ करे। इससे काम और भी बढ़ गया; क्योंकि खाज की रिपोट 
अंगरेजी में छपती हैं और पत्रिका के लिये उनको हिंदी रूप देना 
आवश्यक है | परंतु इससे एक लाभ अवश्य है। इस रूप में उनका 


= JaA प्रकाश में त्रा जायगा। गवमेंट प्रेस से तो वे न जाने 
कब निकलें।. 


केवल हिंदी जाननेवालों को भी इससे लाभ होगा | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FC 


REY SS > वकक न्द) os i oR ee ee ० re २७32 a $ AT a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खाज का विवरण १०४ 


साधु कवि रतिभान के संबंध में उनके ग्रंथ से बाहर की सूचनाएँ 
सुभे कालपी के श्रीयुक्त “रसिकेन्द्र” से प्राप्त हुई हैं। इसलिये बे मेरे 
धन्यवाद के पात्र हैं | 


विवरण 


इस रिपोर्ट की कार्यावधि में खाज का कार्य लखनऊ, लखीमपुर, 
आगरा, हरदोई, उन्नाव, एटा और अलीगढ़ जिलों में हुआ। do 
बाबूराम विस्थरिया तथा पं० छोटेलाल त्रिवेदी ने पहले अन्वेषण का 
कार्य किया । परंतु बीच में ही बित्थरियाजी दिल्ली प्रांत में शोध का 
कार्य करने के लिये भेज दिए गए और उनके स्थान पर श्री सुखदेव 
शास्त्री की नियुक्ति हुई । उनके चले जाने के पश्चात्‌ do लक्ष्मीप्रसाद 
त्रिवेदी उस स्थान पर नियुक्त किए गए । 

इस अवधि में १५२१ हस्तलिखित ग्रंथों के विवरण प्राप्त हुए | 
इनमें से ४६ प्र'थ सन्‌ १८५० ई० के पश्चात्‌ के रचे होने के कारण 
नियमानुसार अस्वीकृत कर दिए गए, और ५ ग्रंथ अन्य भाषाओं के होने 
के कारण रिपोर्ट में सम्मिलित नहों किए गए। इन्हीं विवरणो की 
संख्या में आगरा नागरी-प्रचारिणो सभा के एजंटों--श्री श्रीनिवास तथा 
श्रो अवधविहारीलाल और जिला रायबरेली के श्रो त्रिभुवनराय__के भेजे 
क्रम से ५० व ३४ समस्त ce ग्रंथों के विवरण भी सम्मिलित 
हैं। अस्वीकृत कार्य को छोड़कर शेष कार्य तीन वर्षा में इस 
प्रकार विभक्त है-- 


सन्‌ इसवी विवरण लिए हुए go लि० ग्र'थों की संख्या 
१४२४ ,, ३८३ 
१८३० ,, ; Ysg 
१७३१ , ५११ 


४७४ मंथकारों क बनाए. हुए ८८४ sat की १२०३ प्रतियों के 
विवरण लिए गए हैं, जिनके अतिरिक्त २६७ vat के रचयिता अज्ञात हैं । 
कि. कक TAR के रचे हुए ४०८ ग्र'थ खोज में बिलकुल नवीन हैं। 
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इनमें ६३ ऐसे नवीन ग्रंथ सम्मिलित हैं जिनक रचयिता तो ज्ञात थे 
कितु उनके इन ग्रंथों का पता नहीं था | 
: नीचे दो हई सारिणी द्वारा ग्रंथों ओर उनके रचयिताओं का 
शताब्दि-क्रम दिखाया जाता हे--- 
ड ला dle a See nee 
शताब्दि A cust (१६वीं वी ८वी |१९बीं | संदिग्ध याग 
| ESD 
| > | । 
| WARK | ..... ४ | ३१ | ७६ | दर १७२| १२३४ ४९६. 
| | | 
| FO = [os | i S 
| i | | | 
| ग्रंथ vee | १६ १५३ [२०२ | २४८ | ४०८ ४४३ १४७० 
। Heit का विषयानुसार विभाग नीचे दिया जाता दै 
१--साधा रण काव्य और संग्रह 5३ 
२--प्रेम और aa १०४ 
i ३--संगीतशास्त्र और गोत-काव्य ३४ 
j ४--कथा कहानी १४२ 
4 ५--ना टक Y 
६--रीति और पिंगल २५ 
७--भक्ति और स्तोत्र द्‌ 
८ पौराणिक २२७ . 
धार्मिक तथा सांप्रदायिक २६४ 
१०--नीति ५ 
११--उपदेश uy 
१२--ज्यातिष ओर रमल प्र 
१३--जंत्र मंत्र और स्वरादय ३० 
१४--वैद्यक - १४० 
१५-_काक १५ 
१६--विविध : १४५. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ye 
क्ट 
| A A + ~ A A 
प्राचीन हस्तलिखित a at की खाज का विवरण १११ 
| 
| z E 
de » kr = Pe s 3 
pE 
E 
Eo 
ty ina 
= ing ny 
| ड z कि टफ aan i 
he = 2 
| E 2 F 
w o 
<> d 
iad ic 
| te 
प्र fe 
19 = ar : 
6 A 26 
; À x 
| z Ce E es : 
me ~ bd 
E œ : 
tc 
गा 
EF 
ce 
| षि Ie » >» 
| 3 uy 
। टफ iF x U = ir 
B T ss be 
| FY ir Ic 
Ge b Ea 
= Ar Ee 
| 5 E A प 
| | [ar SE 
| pz te Ẹ 2 
kS V E 
oy iF We es 
3 z Reais पे ot ताय 
| शत fr bey 
es (छि & Ap BA TE ate K ge 
č इ, 
र E eS if 
S dé Be eS 
es fr + 
S aa e a A 5 oy } 
By w de Rr Ww E 
ir 


जि 
स॒ 


AG - E v 
ह = fF 
| i JE R = fe 
= 2 2 
E 
फि ० 5 
‘to 
० ar Re m x gf 
iE 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri EE Haridwar 


x Ib] bth Dye 
र 1921132112 
ne है 51311 5110 18212 
oy “ ७2४३ Ine HEAR 
रि & x xlRIrk 1४8:--ऐे 
; teks ELD] H Ie >— 3 | 
- cm x Iles) 
: यन > ने€]]11121211912- 8 t 
x अपडेट 
- i s x %1#215॥282५:---8 J 
: (र 1221181) 
5 a ¢ 141 5 A+ 3 
5 [na ४००३ P SR Es 
x ०७७३ 
हे ड Bs x 1512201 
ह E ee x PIR ५2७ 
3 R x IE BES—3 
oe pS 019 I EIB 219 
TOR * ४०७०४ due SBP BIB 
A i A o% RNR Heklet 
: To x IBDSH1e- Dhl 21२116 
2 “pao ore ie 
B1e-]b b> { } 
121५४-0)2) 4 
12 Bk) Elbe k mR 
bob 2i ANE |b hikke लाल, ALR 
© gprs IRE bel (Eb lbs] है 38 
‘ow © 


aS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A 


का खाज का 


विवरण ११३ 


A 


प्राचीन हस्तलिखित ग्र'थों 


121५] 


~ 


NIBP 
१४1 ५२]-]३- ९ Ehlklk 1५ 
१110-1५२12]16 2५९1०22 
#ushith पोहे 

1१७1210116 

>] 1५२0०2२ > 


#) 01४1 ॥२2|॥-- है 
#blBInBleb—e 
*AIBbDRR— ठे 
362121 ५22115 
kk 


१९३३] pE 02 


१1९] २])५> ९0120 
१६९]५२ bed 

( ile ) Ebb 
313) 

1D ER 
eb DEI 
9121215)25 


wy fe ५८७ DI w 


ऐका टे 


omit 3 
ekk oR o% 


| हे 12७ Dan [३ Reh 


lbh 1७ jh अ Deke DRIED Ir BRE 13 BB pus Dbe [४ Deki by ot जडे BR] ele Mes [ps 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


: ¢ "a पा ताला डी re 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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इस त्रिवर्षा में कुछ नवीन लेखकों का पता लगा है, कुछ ज्ञात 
लेखकों के नए ग्रंथ मिले हैं और कुछ के समय और स्थान के विषय 


. में नवीन प्रकाश पड़ा हे, जिनका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक 


जान पड़ता है | 
नवीन लेखकों में से जवाहरदास, रतिभान, रामप्रसाद (निरंजनी), 
रूपराम सनाढ्य ओर हरीराम मुख्य हैं | 
जवाहरदास के AVIA” नामक एक सुंदर ग्रंथ का पता चला 
है । यह ग्रंथ अब तक अज्ञात ही था। ग्रंथकार फीरोजाबाद ( आगरा ) 
के निवासी शर किन्ही बाबा cava के शिष्य थे और जाति के शूद्र थे | 
“हरिदास के जे दास हैं तिनको जवाहिरदास । 
बासी फिरोजाबाद को लघुवरन सुद्र उदास ॥” 
शायद “उदास” शब्द इस बात का योतक हा कि जवाहरदास 
बिरक्त हा गए थे। उनका निवासस्थान किसी विरहबन टोले पर 
था। वहीं बैठकर ग्रंथकार ने अपने हो हाथ से मिति ज्येष्ठ बदी ७ 
मंगलवार संवत्‌ १८८६ fao ( १८३२ so) को ग्रंथ लिखकर समाप्त 
किया था। फीरोजाबाद में 'टोला? नामंक एक मोहल्ला अब तऊ È | 
ग्रंथ का रचनाकाल-- 
“aga दस प्रष्ट संमत पुनीत । 
पूस मास ae तिथि अमावस वास (र?) चंद्र विनीत | 
निज जीव के aama कों कियो पूरन गिरंथ | 
आसक्ति जाकी छोड़ि क॑ यह चले हरि के पंथ ||? 
मिति पौष कृष्ण ३० चंद्रवासरे संवत्‌ १८८८ fro ( १८३१ ३०) 
कहा गया है। यह बड़े विनीत भाव के साधु थे। इन्होंने अपने 
आपको बिना पढ़ा लिखा, पापो, अति पतित, अधम, कुटिल और कामी 
कहा है। केवल पतितपावन के नाते हरि से तरने की आशा की है । 
वे इतना सुंदर ग्रंथ लिखकर भो अपने में उपदेश की शक्ति नहीं समझते 
थे । अतएव उन्होंने ग्रंथ-निर्माण का उद्देश एकमात्र अपने जीव को 
समभाना ही लिखा है| 
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प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खाज का विवरण ११५ 


“निज जीव के समकायबे को कियो पूरन ग्रंथ ||? 
फिर यदि चाहे' तो अन्य जीव भी समक ले'--- 
“सो कहत fag जीव सों सब जीव यामें समक्रियो” ॥ 
यद्यपि वह अपने को काव्य, कोष तथा व्याकरण के ज्ञान से 
रहित, अपठित कहते हैं, तथापि उनकी प्रौढ़ विषय-प्रतिपादन-शैली, भाव- 
गांभीर्य, सरल शब्दयोजना आदि गुणों को देखते हुए यह बात केबल 
उनके विनीत भाव को ही प्रदर्शित करती है | 
रतिभान और उनका 'जैमिनिपुराण” भी खोज में बिल्कुल नवीन 
हैं । ‘fate में भो इनका उल्लेख नही है | यह ग्रंथ संवत्‌ १६८८ fao 
( १६३१ ई० ) में बना था, जैसा कि नीचे के दोहे से प्रकट है-- 
“संवत सारह सो अट्रासी अति पवित्र वैसाष | 
सुङा साम त्रयोदसी भई पुरन कथा५भिलाष ||”? 
कवि ने अपना परिचय इस प्रकार दिया हे-- 
“देस नौरठौ उत्तम sts | बस्यो जहां दृटौरा गाऊं ॥ 
कालपक्षेत्र कालपी पासा | सिद्धिसाध पंडित सुषबासा ॥ 
कलि गंगा बैतवे इत बहे | न्हाए जहाँ पाप नहीं रहै ॥ 
सध्य सुदेस दटारा गाँऊ। तहाँ सत्य गरु रोपन तिहि नाऊं॥ 
प्रगट प्रनाम पंथ है जाको | fava मंत्र जपे जग ताकौ ॥ 
कीरति विदित कहै ag काई | हमरे कहे बड़े नहिं हाई ॥ 
में आय बड़ाई काज वषानो । जाते नाउ हमारो जानो ॥ 
तासु पुत्र कुल मंडन दास | भगति भागवत प्रेम हुलास ॥ 
जानराय जगनाम RRIAT | छोटे बड़े सबनि मन भाया ॥ 
Har प्रगट जगत जसु जाको | श्री परशुराम पुत्र है ताको ॥ 


x. x x x 

श्रीपरशुरास गुरु पिता हमारे | वाकी स्तुति करत पुकारे ॥ 

ताके भए पुत्र पुनि चारि।.................. CE 

जेठे तीनि सबहि विधि लायक | संत साधु सबहि सुषदायक ॥ 
x x > x 
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११६ नागरीप्रचारिणी पत्रिकां 
अपनी बात कहै परवान | सब कोउ कहै नाम रतिभान ॥” 
इससे प्रकट होता है कि ग्रंथकार ( कलियुग की गंगा ) बेतवा 


. नदी के किनारे पर बसे इटौरा गाँव का निवासी, प्रणाम पंथानुयायी 


किसी परशुराम का शिष्य था। इटौरा गाँव कालपी से चार-पाँच 
कोस पर है। वहाँ रोपन गुरु का मंदिर प्रसिद्ध है। प्रतिवष कातिकी 
पूर्णिमा से १९ दिन तक वहाँ मेला लगता है। यह स्थान ‘frag 
मंडल में है। बेतवा नदी के उस पार राठ तहसील है। इटोरा भी राठ 
का ही एक मंग माना जाता है। संभवत: ‘fray ही रतिभान 
का 'नौरठा? है और दोनों एक ही शब्द “नवराष्ट्र के भ्रपश्र'श रूप हैं, 
जो इस मंडल का प्राचीन नाम जान पड़ता है। प्रणाम पंथ, जिसे अब 
लोग परनाम पंथ कहते हैं, कबीर पंथ की तरह, निगुण सिद्धांत 
का ही माननेवाला जान पड़ता है, जैसा कवि के लिखे--“प्रगट 
प्रनाम पंथु है जाकौ। निगु ण मंत्र जपै जगु ताका |” इस पद्यांश से 
प्रकट होता है। द 

इस पंथ के आदि-संस्थापक गुरु रोपन थे । रोपन गुरु का मंदिर 
कालपी में अब तक विद्यमान है। अब भी वहाँ के महंत प्रणाम पंथ 
की दीक्षा देते हैं। पंथ में जाति का भेदभाव विशेष नहों है। सत्र 
की कंठी दी जाती है। अधिकतर वैश्य ही शिष्य हैं | à 

रतिभान इन्हीं गुरु रोपन की शिष्यपरंपरा में हुए हैं और इटोरा 
में उनकी गद्दी के अधिकारी थे। रोपन गुरु के मंदिर में एक श्लोक का 
पता लगा है जिसमें रतिभान का उल्लेख है | 

ऊपर के उद्धरण में रतिभान ने अपनी गुरु-परंपरा यह बताई है-- 


सतगुरु रापन 


| 
जानराय 


परशुराम 


रतिभान ( ग्रंथकार ) 
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प्राचीन हस्तलिखित oat की खाज का विवरण ११७ 


“तासु पुत्र कुल मंडनदास” में कुल मंडनदास जानराय के 
विशेषण के रूप में आया हुआ जान पड़ता है, पथक्‌ नाम नहीं । यदि 
यह नाम हो तो एक पीढ़ी और बढ़ जायगी | : 

रासप्रसाद “ निरंजनी” अब तक अज्ञात लेखक ही नहीं, उनका 
यह महत्त्व भी है कि वे खड़ी बोली के काफी पुराने गद्य-लेखक है । 
उनके रचे योगवासिष्ठ ( qala ) की चार प्रतियों के विवरण इस खोज 
रिपोर्ट में आए हैं। ग्रंथ का रचना-काल संवत्‌ १७४८ वि० ( १७४१ 
३० ) sir लिपि-काल पहली प्रति का संवत्‌ १८८० वि० (१८२३ $o); 
दूसरी का १८७५ वि० ( १८१८ go); तीसरी का १८५६ वि० 
( १५७ ३० ) और चौथी का संवत्‌ १४१२ fao ( १८५५ go) है। 
रचयिता पटियाले के रहनेवाले थे। खोज एजेंट का कहना हे कि वह 
तत्कालीन महारानी पटियाला का कथा बाँचकर सुनाया करते थे। 
एजेंट के अनुसार यह बात उनकी जीवनी में लिखी है । किंतु विवरण 
से विदित नहीं होता कि उन्हें यह जीवनी कहाँ देखने का मिली | यह 
पथक्‌ ग्रंथरूप में उन्होंने देखी अथवा इसी ग्रंथ का कोई अंश है ? इसी 
प्रकार रचना-काल के विषय में एजेंट ने एक विवरण लिखा है-- तीसरे 
प्रकरण के अंत में इस प्रकार लिखा है कि साधु रामप्रसाद ने पटियाला 
में संवत्‌ १७४८ fro कार्तिक पौर्णिमा को ग्रंथ संपूण किया ।? इससे 
जान पड़ता है कि उनका लिखा यह उद्धरण उक्त ग्रंथ से ही उद्धुत किया 
गया है। दो अन्य विवरणों में भी यह संकेत किया गयां है कि तृतीय 
प्रकरण उत्पत्ति के अत में रचनाकाल Ho १७९८ दिया है। आणर शेष 
एक विवरण में इस संबंध में लिखा है-“निर्माणकाल १७६८ fao इनके 
जीवनचरित्र में लिखा है। जब तीन प्रतियों में निर्माणकाल का संवत्‌ 
एक ही दिया हुआ है और म'थकार की जीवनी भी इसी बात को पुष्ट 
करती है ते मंथ का निर्माणकाल यही मानने में कोई आपत्ति नहीं 
जान पड़ती | अब तक गद्य के जे चार आचाये सवेप्रथम गद्य-लेखक 
माने गए हैं उनमें सबसे पुराने दिल्लीनिवासी मुंशी सदासुखलाल 
“नियाज? हैं। उनका जन्म-संवत्‌ १८०३ वि० माना गया है | 
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११८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 

प्रस्तुत शोध में मिला यह ग्रंथ उक्त सुशीजी के जन्मकाल से पाँच वर्ष 
ga की रचना है। इससे यह ज्ञात हाता है कि गद्य का जो प्रारंभक्राल 
अब तक कल्पित किया जाता है उससे बहुत ga ही हिंदी गद्य 
विकसित होकर अपना परिमाजित रूप ग्रहण कर चुका था । नीचे 
रामप्रसादजी के गद्य के नमूने उद्धुत किए जाते हैं। 

“प्रथम परत्र परमात्मा का नमस्कार है जिससे सब भासते हैं 
और जिसमें सब लीन diz स्थित होते हैं जिससे ज्ञाता ज्ञान aa द्रष्टा 
दर्शन श्रौर कर्त्ता कारण और क्रिया सिद्धि होते हैं जिस आनंद के 
समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदमयी है जिस आनंद से सब जीव 
जीते हैं ॥ अगस्तजी के शिष्य सुतीक्षण के सन में एक संदेह पैदा हुआ 
तब वह उसके दूर करने के कारण अगस्त मुनि के आश्रम को जा विधि 
सहित प्रणाम करके बैठे और विनती कर प्रश्‍न किया कि हे भगवन 
आप सब तत्त्वों और सब शास्त्रों के जाननेहारे St मेरे एक संदेह को 
दूर करै ॥ मोक्ष का कारण कर्म है कि ज्ञान है अथवा दोनों हैं 
समभाय के कहै इतना सुन अगस्त मुनि बोले कि हे ब्रह्मण्य कि केवल 
कर्म से मोक्ष नहीं होता ग्र न केवल ज्ञान से ara होता है ara दाना 
से प्राप्त हाता है॥ कर्म से अंत:करण शुद्ध होता है ara नहीं होती 
aq अंतःकरण की शुद्धि बिना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती इस 
कारण दोनों से मुक्ति प्राप्त होती है कर्म से प्रथम अंत:करण शुद्ध होता 
है फिर ज्ञान उपजता है ज्ञान के saat के बाद मोचसिद्धि है जैसे 
दोनों पंखों से Tat उड़कर आकाश में पहुँच जाता है इसी प्रकार कर्म 
आर ज्ञान दोनों प्राप्त होने पर मोक्ष सिद्धि हे |? 

' हे रामजी जो पुरुष अभिमानी नहों है ओर जिसके रूप में 
स्थिति है वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में ung a नहीं करता क्योंकि उसकी 
शुद्ध वासना है और वह जो कर्ता है सो बंधन का कारण नहीं होता 
जैसे भुना बीज नहों जमता तेसे ही ज्ञानवान की वासना जन्म मरण का 
कारण नहीं हातो अर जिसको वृत्ति संसार के पदार्था में स्थिति है 
रौर राग द्वेष से ग्रहण त्याग करता है ऐसी मलीन वासना जन्मो का 
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कारणा है ऐसी वासना को छोड़कर जब तुम स्थित होगे तब तुम कर्ता 
हुए भी निर्लेप रहोगे ॥ और हप शोक आदि विकारों से जब तुम 
अलग रहोगे तब वीतराग भय क्रोध से रहित होगे हे रामज जिसका 
मन असंग हुआ है वह जीवनमुक्त हुआ है इससे तुम भी वीतराग होकर 
आत्मतत्व में स्थित हो जीवनमुक्त पुरुष इंद्रियों के ग्राम को निग्रह करके 
स्थित होता है भ्र मान मद वैर को त्याग करके संतापरहिंत स्थित 
हाता है॥ वह सब आत्मा जानकर कर्म करता है परंतु«व्योहार बुद्धि 
से रहित असंग होकर कर्म करता है वह कर्ता भी अकरता है उसको 
आपदा व संपदा प्राप्त हो अपने स्वभाव को नहीं त्यागता जैसे क्षोर- 
समुद्र संदराचल पहाड़ को पाकर मुक्ता का. नहीं त्यागता तैसे ही जीवन- 
मुक्त अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता हे रामजी आदर प्राप्त हो अथवा 
चक्रवर्ती राज्य मिले सप अथवा इंद्र का शरीर प्राप्त हो इन सब में 
समभाव स्थित होता है हर्ष शोक को नहीं प्राप्त होता वह सब 
आरंभों को त्यागकर नानात्व भाव से रहित स्थित होता है विचार 
करके जिसने आत्मतत्व पाया है वह जैसे स्थित हे! तैसे ही तुम 
भी स्थित हा इसी दृष्टि को पाकर आत्मतत््व को देखो तब fana- 
उवर होगे और आत्मपद को पाकर फिर जन्म मरण के बंधन में 
न आवोगे |” 

उपयुक्त नमूनों के देखने से पता चलता है कि उनका गद्य 
व्यवस्थित, परिमाजित और सुंदर है। इंशाअल्ला के गद्य की भाँति 
उसमें फारसीपन नहीं है। “समभाय के कहा,” “जाननेहारे है,” 
“नेसे ही,” “ag जो करता है सो ब'धन का कारण नहीं होता” आदि 
पुराने प्रयोगों से उनकी भाषा मुंशी सदासुखजी की भाषा से समता 
रखती है। उन्हीं की भाँति शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का इन्होने भी 
स्थल स्थल पर प्रयोग किया है। इनकी रचना में “बाद” आदि कुछ ही 
विदेशी शब्द मिलते हैं जा घुल-मिलकर हि दी की निजी संपत्ति हो गए 
हैं। इस गद्य का महत्त्व यह है कि यह मुशी सदासुखलाल के गद्य 
से कम से कम आधी शताब्दी पहले का तो अवश्य है। सु'शीजी के 
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“भागवत” के अनुवाद का ते समय नहीं ज्ञात है किंतु उनके बनाए 
“ु'तखबुत्तवारीख” का रचनाकाल सं० १८७५ वि० विदित RI 
. और रामप्रसाद 'निरंजनी' का “योगवासिष्ठ” भाषा इससे सत्तर वष 
पहले का है। इंशात्रल्ला की “रानी केतकी की कहानी” और 
लल्लूजोलाल के “प्रेमसागर” ( लगभग १८६० वि० ) से वह लगभग 
६२ बव पहले का है। 

TUR सनाढ्य ओर उनका ग्रंथ “कवित्तसंग्रह”? खाज में 
पहले पहल प्रकाश में आ रहे हैं। यह आगरा जिले की तहसील 
वाह में कचौराधाट के निवासी थे, जहाँ agar आगरे से इटावा के 
जिले का अलग करती है। प्रंथ में रचनाकाल तथा लिपिकाल नहीं हैं, 
परंतु अनुसंधान से पता चलता है कि उनको हुए ५०-६० वष से 
अधिक नहो हुए । कहते हैं कि उन्हें साहित्य और संगीत दोनों का 
पर्याप्त ज्ञान था । वे अच्छे वक्ता तथा कथावांचक थे। उनकी कविता 
के कुछ नमूने यहाँ दिए जाते हैं 

“लाने लाने लोचन ललित ललाई Ta, 

लालन की पोक लीक लेखि सुख सरसे | 
गालमाल Maa अमोलन पै अलबेली, 

अलक अवलि वैसी............ परसै ॥ 
अति कमनीय कंठ किंकनी वलित कटि, 

कसै' अटपट पीतपट नीको दरसै। 
'हूपराम? सुकवि विलोको रामचंद्रजू के, 

सुख अरविंद पै अनंद वृंद TÀI” 
“चकित सी चितवति चहुँदिसि चित्तचोरि, 

आई पूजि गौरि ओढ़ि ओढ़नी धनक की। 
quate दामिनि है कीर्धो चंद चाँदनी है, 

करिवरगामिनी है कली है कनक की॥ 
भये हैं wate धीर काहू न धरी है धोर, 

कही केसे वीर वाकी सुषमा वनक की | 
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“परास? काम की है कामिनी ललाम छाम, 
रामजू की बाम कीधौं नन्दिनी जनक की ॥7 
“पंचबान बान में न देवन विमान में न, ४ 
भासे भासमान में न प्रानन प्रयान में । 
गंग के प्रवाह में न सिंध से अगाह में न, 
पच्छिन के नाह में न पौन अप्रमान में ॥ 
एरापति में न अस्वपति में न मेघन में, 
v : तारापति में न तैसा कहां कहा जहान में | 
| QIR gala विलोक्यो ऐसे काह में न, 
जैसो बे प्रमान वेग देख्यो इनूमान में ||? 
“हरीरास” का “मृगयाविहार” नामक ग्रंथ इस खोज में 
प्राप्त हुआ है। पिछली fret एवं मिश्रबंधुविनोद में कई हरीरामों 
के नाम श्राए हैं, उन सबसे यह 'हरीराम” भिन्न हैं। इस प्रंथ में 
महेद्रसिंहजी महाराज-भदावर की Bat का वरणेन .है। ग्रंथ संवत्‌ 
१४१४ वि० तदनुसार १८५८ ई० का बना और उसी सन का लिखा 
| हुआ है। ग्रंथकार का कथन है-- 
| “सुनि सुनि जस रसदान प्रति जोजन प्रगट पचीस । 
चलि ग्रहते इरिराम जू आए जहाँ नुप ईस ॥ 
नवगाये भें नवल नृप श्रीमहेन्द्र हरि नाम | 
दरसि परम आनद भयो मदनरूप अभिराम |,” 
नवगाये ( नौगवाँ ) आगरा जिला की वाह तहसील में अवस्थित 
है और भदावर राज्य की वर्तमान राजधानी है। उस समय वहां 
महेंद्रसिंह गही पर थे । उनके दान की कवि ने काफी 
प्रशंसा की हे : 
l “दोहा सुनि के एक, ag पुराना हो रच्या । 
चही तासु की टेक, बलि बोई कीरतिलता॥ 
जाके कवि पंडित गुणी विसुख न एकी जात। 
| बालापन ते हरिकथा सुनत प्रफुल्लित गात ॥” 
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ग्रंथ का रचनाकाल इस प्रकार है-- 
“पांडुपुत्र* प्रति चंद्रमा gias? पुनि एक? | 
ˆ संवत्‌ में gaat रची हरीरास करि टेक ।!? 
अर्थात्‌ ग्रंथ संवतू १४१४ वि० ( १८५८ ई० ) में बना। अंथ- 
कार ने केवल संवत्‌ का ही उल्लेख किया है तिथि, मास, पक्ष और वार 
का नहीं किया | 
ज्ञात लेखकों में से कबीर, चरणदास, छत्रकवि, देवदत्त ( देव ), 
नजीर ( अकबराबादी ), नंददास, पद्माकर, रामचरण, रैदास और 
वाजिद आदि के कुछ नए ग्रंथ प्रकाश में आए हैं । उनमें से जा महत्त्व- 
पूर्ण हैं उनका उल्लेख यहाँ किया जाता है । 
कबीर के रचे कहे जानेवाले १६ ग्रन्थों की २२ प्रतियाँ इस 
शोध में प्राप्त हुई हैं। इनमें सात ग्रंथ ऐसे हैं जिनके विवरण पिछली 
रिपार्टों में नहीं लिए गए हैं, और न विनोदकारों ने ही उनका उल्लेख 
किया । “भूलना! का उनकी दी हुई कबीर के dai की सूची में 
उल्लेख तो है, परंतु उसका नाम किसी भी पूर्व रिपोर्ट में नहीं 
मिलता । सन्‌ १४२४-३१ go की खोज में इनके जिन ग्रंथा के 
विवरण जिए गए हैं, उनकी सूची नीचे दी जाती है । 
moWo नाम ग्रंथ लिपि-काल विषय 
१--श्रखरावत १८१७६० गुरुमाहात्म्य, शब्दमाहात्म्य, नाम- 
| माहात्म्य, तथा ज्ञान का वर्णन । 
२--क-कबोर बीजक १८२८ , ब्रह्मविद्या, माया, एबं जीव 
विषयक भजन | 
» साखी आदि द्वारा ईश्वर, माया, 
एवं ब्रह्म का वर्णन | 
३--दत्तात्रय गोष्टी x दत्तात्रेय के जप, त तथा साध- 
— नादि क्रियाओं का खंडन | 
४ र्‍ज्ञानस्थित ग्रंथ पहला १८७० ,, 'नाममाहात्म्य, तरवनिरूपण अज- 
दूसरा १८१३ ,, | पाजाप तथा मंत्र | 


ख-बीजक रमेनी १८५० 
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Hoo नाम ay लिपि-काल विषय 
५--भूलना x कंठी-माला छाप-तिलकादि का 
न खंडन ओर निज मत मंडन | 
६--कबीर गोरख गोष्टी x कबीर-गारख का आध्यात्मिक 
विषय पर वाद-विवाद | 
७--फबीरजी के पद और मायादि की निस्सारता और 
साषियाँ १६५३६० ब्रह्मज्ञान-संबंधी पद्‌ | 
f ईश्वर की सत्ता, भक्ति तथा 
| ८--कबीरजी के वचन x आत्मापदेश । 
| 5--कबीर-सुरतियोग > कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद के 
मिस भक्त का यथार्थ रूप प्रकाशन | 
१०--कुरम्हावली x सृष्टि की उत्पत्ति, कूर्मावतार और 


उसका विस्तार तथा प्रलयादि के 
साथ उद्धार का वर्णन | 


| ११--रमैनी x कबीर मत-संबंधो उपदेश | 

i १२--रेखता x कबोरपंथ संबंधी उपदेश | 

। १३-ऱसाधु-माहात्म्य > सोधु-माहात्म्य,पारखी, गुरुसिफा- 
रिश,गुरु-माहात्म्य आदि १३ अंगों 

| का वर्णन | 

| १४--सुरति-शब्द-संवाद x भेष बनाने का खंडन, ब्रह्मज्ञान 

í एवं अ।त्मनिरूपण | 

| १४--स्वाँस गु'जार > qardi का वर्णन और साधु-उपदेश। 

| १६--वशिष्ट गोष्टी x जीव, माया, ब्रह्म तथा शब्दादि 

| के संबंध में वशिष्ठ की अनभिज्ञता 

i दिखाकर निज मत की महत्ता 

l ˆ प्रदर्शित करना | 

| हिं... ३,४,५,८,४,१३ तथा १६ के सात ग्रंथ खाज में नवीन हैं। 

£ 
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संख्या २ (क-बीजक, ख-बीजक रमैनी), ११ (रमैनी) और 
७ (पद) को छोड़कर अन्य ग्रंथों में कुछ भी कबीर की रचना है, इसमें 
संदेह है! कबीर के नाम पर उनके अलुयायियों ने खूब sat की 
रचना की है। दत्तात्रेय पौराणिक व्यक्ति हैं, उनका कबीर के साथ 
शास्त्राथे ( दत्तात्रेय गोष्ठी ) गढुंत ही है । वैसे ही गोरखगोष्ठी भी | 
क्योंकि गोरख An कबीर के समय में शताब्दियों का अंतर है। 
बहुधा इस शाखा के रचयिता लोग अपने समय तक के महंतों की दया? 
ग्रंथ के आदि में पुकारते हैं। संख्या ५ “aaa में आदि से लेकर 
हक नाम साहब (लगभग ई० सन्‌ १८१४-१८४४ तक) के agat की 
दया पुकारी गई है । संख्या १० कुरम्हावलो में धर्मदासी शाखा के महंत 
ARITA सुरतसनेही साहब की ( लगभग ई० सन्‌ १७४४ से १८१४ 
तक ) दया पुकारी गई है। संभवतः यह उन्हीं के समय की रचना 
हागी। ये ग्रंथ १८वों शताब्दी से पहले के नहीं जान पड़ते । संख्या 
७ 'कबीरजी के पद और साखियाँ? बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इसकी प्रति- 
लिपि किसी कैसेदास ने dag १७१० fao aag पूने को की है | परंतु 
नोट में अन्वेषक ने लिपि-काल न जाने किस आधार पर संवत १६४६ 
fac बताया है। संभवतः ग्रंथ के किसी अंश में यह तिथि भी दी गई 
हो या ग्रंथ आरंभ किया गया हो संवत्‌ १६४६ fao A भ्रौर समाप्त 
हुआ हो संवत्‌ १७१० fao Ñ | 

इसका जितना अंश विवरण-पत्र में आया हे उससे पता चलता 
है कि वह कबीर-प्रंथावलो की पदावली और साखी से मेल खाता 21 
कबीर-मरंथावली के प्रधान आधार “क? प्रति की सत्यता पर संदेह 
करने के लिये स्थान है। उसकी पुष्पिका में लिपि-काल संवत १५६१ 
वि० दिया गया है। परंतु पुष्पिका की लिपि शेष अंथ की लिपि से 
भिन्न जान पड़ती है। डाक्टर RAMİN ने इस बात की ओर ध्यान 
आकृष्ट किया हे ( बुलेटिन ग्रॉव दी स्कूल ग्रॉव ओरियंटल स्टडीज लंडन 
इंस्टोट्य, शन, भाग ५-६ पृष्ठ ७४<---सम प्रॉब्लेम्स आव इंडियन fnat- 
ais ) । मैंने स्वयं इस हस्तलेख की जाँच की जिसका परिणाम मैंने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


x 


A ee 


essen I NN SN NURI NSN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राचीन हस्तलिखित मर थों की ais का विवरण १२५ 


अपने अँगरेजी ग्रंथ 'निगु ण स्कूल ata हिंदी पायट्रोर(]ए11'2]8 school 
of Hindi poetry ) के Yo २७६-७१ पर दिया है। यद्यपि मुझे 
उसका १५६१ का लिखा होना असंभव नहीं मालूम हाता, "फिर भी 
मेरी जाँच से भी जो तथ्य प्रकाश में आए हैं वे कम संदेहेत्पादक नहीं 
हैं। क्योंकि पुष्पिका, जिसमें संवत्‌ दिया गया है, गोड़ो हुई है। मैंने 
इस ‘a’ हस्तलेख को जाँच के लिये प्रयाग के डॉकुमेंट इक्सपट श्री area 
ई० हार्डलेस के पास भेजा था। उनके अनुसार भी पुष्पिका और शेष 
अंथ अलग अल्लग व्यक्तियों के लिखे हुए हैं। प्रस्तुत हस्तलेख कबीर- 
ग्रंथावली के ढंग का कबीर-ग्रंथावली के अतिरिक्त सबसे पुराना हस्तलेख 
है AN उसका बहुत कुछ समर्थन करता है । 

चरणदास के बाललीला, ब्रजचरित्र, धर्मजिहाज, भ्र योग 
नामक ग्र'थ नए मिले दै । इनके विवरण पहले नहीं लिए गए थे | 

बाललीला में कृष्ण के बाल-चरित्र का वर्णन है; ब्रजचरित्र 
कृष्ण की प्रेमलीला का गान है; धर्मजिहाज में गुरु-शिष्य-संवाद के 
रूप में सांसारिक gaga तथा ऊंच-नीच आदि विभिन्नता्रों के 
कारणों का विवेचन किया गया है An जैसा नाम से प्रकट है 'योगः 
योग का ग्रंथ है। इस अंतिम ग्रंथ से चरणदास के एक शिष्य 
(नंदराम) के नाम का पता चलता है, जिसकी जिज्ञासा की पूर्ति 
के लिये उन्होंने इसका निर्माण किया था | 

“aqua विनती करे सुनो ईश गुरुदेव | 
तुमही दाता भगति कै जोग gait कहि देव ॥” 

उनके और कई मंथ गुरु-शिष्य-संवाद रूप में लिखे गए हैं, 
परंतु किसी में भी शिष्य का नाम नहीं आया है | 

एक ओऔर बात है--गुरु-शिष्य-संवाद रूप में लिखे गए प्रं 
कभी कभी गुरुओं के स्थान पर शिष्यों के बनाए होते हैं। परंतु इस 
ग्रंथ के आदि के अंश में बार बार इस बात का उल्लेख हुआ है कि 
इसका लेखक चरणदास ही है। जेसे-“अथ श्री सुखदेवजी का दास 
quaa कृत जोग लिख्यते” ॥ “गुरु जनक को शिष्य तासु का दास 
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कहाऊँ |” “चरणदास को हरिभक्ति कृपा करि दीजै |? “चरणदास 
यह जानि के सतसंगति हरि को भज्ञा । सुखदेव-चरण चित लाय R 
सो झू ठन्कान दुविधा तजे ।? 

“षट्कर्म हठयोग” नासक एक और ग्रंथ प्रकाश में आया हे 
जिसका नाम तो नया है किंतु संदेह होता है कि वह दूसरे नाम से 
उनका ग्रंथ अ्रष्टांगयोग (Fo Aro Ro सन्‌ १६०९ Ao १७) ही या 
उसका एक भ्रंश ता नहो है। प्रस्तुत ग्रंथ का आरंभ यों होता हे-- 

“श्रीगणेशाय नमः || अथ षट, कर्म हठयोग लिख्यते?” 
शिष्यवचन 
“दो० meinn ana कियो माका भई पहिचान | 
SHU कर्म हठयोग के बरणो कृपानिधान ।।? 
और उल्लिखित अष्टांगयोग का इस प्रकार-- 
“श्रीगणेशाय नमः अथ गुरुचेले का संवाद अष्टांग योग लिख्यते |?” 
सिष्यवचन 
“Xo व्यासपुत्र धन धन तुही धन धन यह स्थान | 
सम आसा पूरी भई धन धन वह भगवान |)” 
दोनों के अंत में थोड़ा सा पाठ-भेद के साथ निम्नांकित 
RT आया है | 
aqa 

“गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवन के देवा | 

सर्व सिद्धि फलदेन गुरु तुमही भक्ति करेवा ॥ 

शुरु केवट तुम हाय करि करे भवसागर पारी | 

जीव ब्रह्म करि देत हरे तुम व्याधा सारी | 
श्रीशुकदेव दयाल गुरु चरणदास के शीश पर | 
किरपा करि अपने किया सबही विधिसौं हाथ धर n” 


~ a fos `~ 
पुरानी Rate में इस छप्पय के अतिरिक्त और कोई उद्धरण नहीं. 


है जिससे अधिक मिलान किया जा सके | परंतु प्रस्तुत त्रिवर्षी में भी 
एक अष्टांग योग का विवरण लिया गया है जिसमें यह छप्पय नहीं है। 
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शेष बातों में वह उपयु क्त अष्टांगयोग से मेल खाता है। हो सकता 
है, इस छप्पय का अष्टांगयोग ग्रंथ से कोई संबंध न हो और किसी लिपि- 
कार ने चरणदास के ही इस छप्पय को ग्रंथांत में लिख दिया है । ऐसी 
दशा में घट कर्म और अष्टांग योग एक ही अंथ के दो रूप नहीं माने जा 
सकते पर एक ही ग्रंथ के अंश होने की संभावना फिर भी बनी ही 
रहती है | 
उनके ग्रंथों से कुछ कविता के उदाहरण दिए जाते F | 
Cage aga येक लिये संगी डोले | 
| त्रज बन जमुन जल थल लीला बहु षेलै ॥ 


कबहुँ कै होय महीनटा qg हाथ बजावै। 
कबहुँ के बेन सुर धरै संगीत सुनावै ॥” 


-— बाललीला 
“सदाशिव ब्रज में रहे कर गोपी का रूप | 
मूरति तो परगट भई आप रहत है गूप॥ 
बॅशोवट ढिग रहत हैं करत रहत हैं ध्यान | 
वकता वेद पुरान के परम पुरातन ज्ञान ॥? 
--न्रजचरित्र 
| “एक gat एक अति सुखी एक भूप एक रंक | 
| एकन at विद्या बड़ी एक पढ़े नहीं अंक |l 
| एकन को मेवा मिले एकन चने भी नाहि | 
पु कारण कौन दिखाइये करि चरणन की छाँहि ॥ 
| यही माहि समभाइये मन का धोका जाइ | 
| हो. करि निसंदेह मैं चरण रहैं लपटाइ ॥” 
--धमैजिहाज 
ळच कवि का “सुधासार” ग्रंथ इस खाज में नवीन मिला है | 
(are में भी इसका उल्लेख नहों है | इसमें उन्होंने भागवत दशस स्कंध 
का अनुवाद किया है | इसकी रचना इनके सुप्रसिद्ध और प्रकाशित 
ग्रंथ “ विजयमुक्तावली” से १६ वर्ष पश्चातू सन्‌ १७१४३6 में हुईं है । 
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“ag aag से' aw, और छिहत्तरि तत्र । 
चैत्रमास सित अष्टमी, अंथ कियो कवि छत्र ॥” 
इस दोहे में ग्रंथ का रचनाकाल मि० चेत्रशुङ्ा अष्टमी सं० १७७६ 
fro (१७१४६१) है । बार दोहे में नहों दिया गया है। विज्ञय- 
युक्तावलो की भाँति इसमें भी छत्रकवि ने अपना और अपने आश्रयदाता 
का संक्षिप्त परिचय दिया है 
“श्रीवास्तव कायथ कुल, छत्रसिंह इहि नाम। 
गाइ विप्र के दास नित, पुर अटेर सुखधाम ॥” 
“सोहति सिंह गुपाल की, कीतिं दिसा विदिसानि। 
भूतल षलभल अरिन के, गहतु at जब पानि ॥ 
भूपति भानु भदोरिश्रा, किरनि क्रांति जुग छाइ | 
सुहृद सकल नृप के सुखद, तम अरि गए बिलाइ ॥ 
ताको सुखद MST पुर, सुलुक भदावर माँहि | 
चारि वर्ण युत धर्म ag, रहत भूप की ate ॥” 
उपयु क्त अवतरण प्रकट करते हैं कि वह तत्कालीन भदावर- 
नरेश “गेपालसिंहजी के आश्रित थे, किंतु इससे १४ वर्ष पहले रचे 
जानेवाले “विजयमुक्तावली” ग्रंथ में इन्होंने भदावरनरेश | “कल्याणसिंह?? 
को अपना आश्रयदाता बतलाया है । यहाँ इस ग्रंथ की वर्तमान 
शोध में मिली हुई प्रति से कुछ अवतरण देते हैं जिनमें भदावर की स्थिति 
का भी कुछ वर्णन है-- 
सथुरामंडल में बसे, देस भदावर MA | 
डगलतत (१) प्रसिद्ध महि, छेत्र वटेश्वर नाम ॥ 
सुजस सुवास सुनिकट ही, पुरी अटेर हि नाम | 
जग्य जाप होमादि वृत, रचत धाम प्रति धाम |) 
नगर आदि अमरावती, वासी विबुध समान | 
आखंडल सौ लसत तहे, भूपतिसिंह कल्यान |)» 
इसी भदावर-राज्यांतगत अटेर नगर था। यह नगर आब 
रियासत ग्वालियर में है। विस्तृत भदावर राज्य अत्यंत संकुचित 
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रह गया है और अब महाराज भदावर के पास रियासत का ग्रेशमात्र 
है। अटेर भिंड से हटकर उनकी राजधानी आगरा जिले की 
वाह तहसील के नौगवाँ नामक गाँव में ग्रा गई है। "विवरण के 
पृष्ठ ४६ में तथा खाज RUE सन्‌ १४०६-८ संख्या २३ BIT Ato 
fic स० १४०४-११ ई० Mo ४८ पर कल्याणसिंह संभवत: विजय- 
मुक्तावली के उपयु क्त आधार पर ही NAUAN के राजा कहे गए 
हैं जा स्पष्ट age है। नगर का नाम “mw तो इससे 
ऊपरवाले देहे में ही दिया गया है जिस पर अमरावती का आरोप 
किया गया है । 

देव के अन्य ग्र'थों के अतिरिक्त, नायिका-भेद-संबंधी; “ट गार- 
विलासिनी? नाम का उनका एक और प्रथ प्राप्त हुआ है। यह 
संस्कृत में लिखा गया है। ग्र'थांत में उनका निवासस्थान इष्टिक्ापुरी 
(इटावा) दिया है। यथा-- 
दोहा 
“देवदत्त कवि RER, पुरवासी स चकार | 
aa मिमं वंशीधर द्विजकुल धुरं बभार॥ 
इससे आगे के छप्पय में ग्रथ निर्माण-काल इस प्रकार 
दिया है 

“स्बर° भत स्वर भूमि! सिते वत्सरे यदाऽयं | 

दिल्लीपति नरंगसाहि रजयत्सदुपायं ॥ 

दक्षिण दिशि च तदेव कु कुण नाम विदेशे | 

क्रुष्णावेणीनास नदी संगम प्रदेशे ॥ 

श्रावणे बहुल नवमी तिथै। रेवाने। रेवती RAR | 

कवि देवदत्त उदिते रवावगमपय दहनिस्तुते 1” 

इससे प्रकट है कि उक्त ग्रंथ देव ने भारत के दक्षिण कोंकण देश में, 
जिसे वह विदेश कहते हैं भैर जा कृष्णावेणी नामक नदी-संगम पर स्थित 
है, संवत्‌ १७५७ fao ( १५०० ६० ) के श्रावण की बहुला नवमी को 
सूर्योदय के समय पूणे किया था | वार झार पक्ष स्पष्ट ज्ञात नहीं होते । उस 
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दिन खेती नक्षत्र और gf योग था। ना० प्र० सभा में नायिका-भेद- 
संब'धी aga एक संस्कृत ग्रंथ रखा बताया जाता है ( दे० मिश्र बं० 
fao द्वि० सं० पृ० ५१४)। उसका रचनां-काल संवत १७५१ 

_ वि० ( १६४४ $o) कहा गया है। किंतु प्रस्तुत ग्रंथ का रचना-काल 
संवत्‌ १७५७ वि० ( १७०० ई० ) है। इसकी विशेषता यह है कि 
संस्कृत में हाने पर भी यह ग्रंथ छप्पय, सवैया और दोहा आदि 
छंदों में लिखा गया है जो हिंदी के खास अपने छंद हैं । हिंदी पि'गल 
के नियमों के अनुसार उनमें तुक भी मिलाई गई हे । इन्हीं विशेषताओं | 

| के कारण इस ग्रंथ का विवरण रिपोट में सम्मिलित किया गंया है | 

सामान्यतया संस्कृत ग्रंथों के विवरण स्वीकार नहीं किए जाते | विवरण- 

| पत्र में दो aad, एक दोहा और एक छप्पय आया है | 

| ग्रंथकार उस समय दिल्ली की गद्दी पर मुगल सम्राट औरंगजेब का 

आधिपत्य बतलाता है। औरंगजेब की मृत्यु ्रंथरचना-काल के सात वषं 

पश्चात्‌ सन्‌ १७०७ $o में हुई थी। पिछली रिपोटों और भिश्रबंधु- 

विनोद में देवरचित ग्रंथों की नामाबली में इस ग्रंथ का नाम नहीं आया 

है। खेद है कि यह ग्रंथ खंडित अबस्था में मिला है, और लिखा भी 

अस्पष्ट अक्षरों में है | x 

: इसमें से कुछ कविताओं के नमूने दिए जाते हैं । 

| सबैया | 

“वरवशिंनि रूपमिदं कथयामि कथं तव सवे शुचेः सचनं | | 

रसरासविलास रसा स विहास विचित्रचरित्ररुचेरेचनं |) | i 

| “agast आलि विलोकयतस्तु तथापि करोति aa: पचनं | | 

i यदर्पीदुमुखच्युतमिंदुसुखि xu ते ससुधामधुरं aai 


| i ॥ इति प्रोढा ॥ 


Sas 4 = Ad 


# यह ग्रंथ अब एन० एल० शर्मा ऐंड को० भरतपुर ( स्टेट ) द्वारा l 


प्रकाशित दो गया है |--पी० द> Fo | 
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अथ सुग्धा 


सवैया 


“बदतीति नवोढवधू दयिते गुगयंवनशीलयुते । 
wand मतं न विधेहि रतं वितनेमि मनोभिमतं तनुते ॥ 
बहुवाद वृता भयकोपश्चता च सकंटक कप तनु IJA | 
विमुखं Ringa पुनरेव मनागपि रंतुमनामजुते 1” 


नजीर की कविता खड़ी बोली में बड़ी लालित्यपूण है | इस खाज 
में उनके रचे हुए चार छोटे छोटे ग्र'थ ' कन्हैया-जन्म”,“वंशी?,“बंजारा- 
नामा” तथा “हंसनांमा” मिले हैं । पहले तीन हमारी खाज में नवीन Ši 
रचनाकाल किसी में नहीं दिया है। अंतिम ग्रथ का लिपिकाल संवत्‌ 
१६१० fao ( १८५३ $o ) है। उनका हंसनामा खोज रिपाटे सन्‌ 
१६२६-२८ ई० के नं० ३३३ पर ( रिपोर्ट अप्रकाशित है ) नोटिस में 
आ चुका है। डा० म्रियर्सन ने अपने माडने वर्नाक्युलर लिटरेचर 
आफ हि दुस्तान में इनका रचनाकाल सन्‌ १६०० ई० से पूव माना है। 
कविताकौमुद्दी के भाग ४ में पं० रामनरेश त्रिपाठी इनका जन्म १७४० 
ई० में और सरण १८२० ई० के लगभग लिखते हैं। आगरे के बाबू 
रामप्रसाद गग ने “रूहेनजीर” के नाम से इनकी कविताओं का एक 
संग्रह भी प्रकाशित किया है। उनका बंजारानामा वर्नाक्युलर स्कूलों 
की MAT प्राइमरी कक्षा एक में पढ़ाया जाता था, जा मौलवी मोहम्मद 
इस्माइल द्वारा संपादित “उदू” की दूसरी किताब में संग्रहीत है। 
इसमें संदेह नहीं कि कविता सरस एवं प्रसाद-गुण-संयुक्त दै । 
यही एक मुसलमान कवि है जिसने दिल खोलकर हिंदुओं के देवी- 
देवताओं और मेलों तथा त्यौहारों पर सहृदयतापूर्वक कविता की है। 


' इसका कारण यह है कि उनका संपक मुसलमानों की अपेत्ता fe gar 


(८ << os ` = 
से अधिक रहा । वह ग्रागरे में पेशवा के लड़कों AT पढ़ाते थे ओर वहीं 
माइथान मुहल्ले में सेठ और महाजनों के लड़कों का भी पढ़ाने जाया 
करते थे । उपयुक्त पुरानी रिपोट में हंसनामा का रचनाकाल संवत्‌ 
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१४१८ वि० ( १८६१ ई> ) दिया गया है। जान पड़ता है कि उसमें 
लिपिकाल के स्थान पर रचना-काल लिखा गया है | 
नजीर के कुछ पद्यांश उद्धृत किए जाते हैं जिससे यह बात ज्ञात 
होगी कि हि'दू-अवतारों पर उनकी कितनी श्रद्धा है। 
“यों नेक नछत्तर बनते हैं इस दुनिया में संसार जनम | 
| पर उनके और ही लच्छन हैं जब लेते हैं औतार जनम ॥ 
| सुभ साइत से यों दुनिया में “तार गर्भ में आते हैं। 
जो नारदमुनि हैं ध्यान भल्ली सब इसका भेद बताते हैं ॥ 
| बह नेक महूरत में जिस दम इस सृष्टि में जन्मे जाते हैं । 
| जो लीला रचनी होती है वह रूप यह जाद कहाते हैं ॥ 
| यों देखने में और कहने में वह रूप तो वाले होते हैं । 
पर बाले हो पन में उनके उपकार निराले होते हैं ॥? 
“जी बहलाते मन परचाते और खूब खिलौना मँगवाते | 
हर आन Wala पलने में इधर और उधर टहलाते ॥ 
कर याद नजीर अब हर साइत उस पालने और उस भूले की। 
आनंद से बैठी चैन करौ जे बोलो कान्ह झन्डोले की I” 
--कृष्पाजन्म 
“जब मुरल्तीधर ने मुरली अपनी अधर धरी | 
क्या क्या प्रेमगीत की इसमें धुन भरी II 
ले इसमें राधे राधे की हरदम भरी खरी | 
हराई धुन जो उसकी इधर द्वारे उधर जरी॥ | 
सब सुननेवाले कह उठे जे जै हरी हरी। | 
ऐसी बजाई कृष्ण कन्हैया ने बाँसुरी ॥” | 
$ x x x x 
“हन की बाँसुरी के मैं क्या क्या कहूँ waa | 
लै इसकी मन की मोहनी धुन उसकी चित हरन ॥ 
| इस बाँसुरी का आने का जिस जा हुआ वचन | 
| कया चल पवन नजीर” पखेरू वा क्या हिरिन |l 


| 
| 
i 
| 
q 
i 
$ 
4 
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सब सुननेवाले कह उठे जे जै हरी हरी। 
ऐसी बजाई कृष्ण कन्हैया ने बाँसुरी ॥ बाँसुरी 
नददास्ञ-रचित ८ ग्रथों की १४ प्रतियाँ प्रस्तुत खोज में सिली - 
हैं । इनमें से “फूल मंजरी” तथा “रानी atte नवीन हैं। उनके नाम 
सिश्रबंधुओं की दी हुई इनके रचित ग्र'थों की सूची में भी नहीं आए हैं । 
पहले ग्र'थ में केवल ३१ दोहे हैं। उनमें नई हुलहिन के रूप-से!दर्य के 
वर्णन के साथ साथ प्रत्येक दोहे में एक फूल का नाम आया है । जैसे 
सीस मुकुट कुंडल झलक संग सोहे त्रजबाल | 
Tet माल गुलाब की आवत है नंदलाल ॥ १॥ 
चंपक बरन सरीर सब aa चपल है मीन | 
नव दुलहनि कै! रूप लपि लाल भए अधीन ॥ २॥ 
“रानीमाँगो?? भी छोटा सा ही मथ है। इसके आदि मे--'मै 
जुवती जाँचन ब्रत लीन्हों” की प्रतिज्ञा से ग्रंथ का उठान हुआ है और दान 
माँगने के रूप में कृष्ण-राधिका के प्रेम का वर्णन किया गया है। Rad 
को ध्यान में रखते हुए कवि ने राधिका के द्वारा कृष्ण पर बड़े मनोहर 
उपालंभ कराए हैं | दोनों ग्रंथों के रचना-काल और लिपिकाल अज्ञात हैं। 
पद्माकर--इस खोज में 'जगद्विनाद? और गंगालहरी? के 
अतिरिक्त एक नवीन, किंतु छोटी सी केवल ८ सबैयों की “ लिलहारी लीला” 
नामक रचना और प्रकाश में आई हे जो पद्माकर की बताई गई है | इसके 


‘gd की रिपोटों में इसका उल्लेख नहीं है | 'विनोद? में भी इस ग्रथ का 


नाम नहीं आया है | इसका कथानक यह है-श्रीकृष्ण लिलहारी का भेष 
बनाकर राधा के यहाँ पहुँचकर, “कोई लीला गुदवा लो” की आवाज 
लगाते हैं। राधा अपनी सखी द्वारा लिलहारी को बुलवाती है। 
लिलहारी के भीतर पहुँचने पर राधा नख से शिख तक सारे अंग में 
कृष्ण के अनेक नाम॑ गाद देने की उससे प्रार्थना करती है । लिलहारी 
उसके प्रस्ताव का स्वीकार कर पारिश्रमिक ठहराती है। राधा ऐसा 
इच्छित कार्य कर देने के बदले मूल्यवान्‌ भ्राभूषण gad तिलरी आदि 
कीलित स्वीकार करती हे। लिलहारी इस पर सहमत होकर राधा का 
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हाथ अपने हाथ में लेती है किंतु उसी समय राधा श्रीकृष्ण के छझ वेश 
के! पहचान लेती है-- 
“हाथ पै हाथ धरयो जबही तब चोंकि उठी वृषभानु-ठुलारी । 
श्याम faa छल छंद बड़े तुम काहे को भेष बनावत चारी 11” 
बात खुल जाती हे | और राधिका--' हम हैं हरि की पग घोवन- 
हारी ।? कहकर लीला समाप्त कर देती है। इस ग्रथ में रचनाकाल नहीं 
है । उसकी प्रतिलिपि चेत्र बदी अष्टमी संवत्‌ १४१४ fro (१८५७ = ) 
में किन्ही बालदीन पांडे ने की है। रचना रोचक होने के, साथ साथ 
छाटी है इसलिये वह श्रविकल रूप से यहाँ उद्धृत की जाती है | 
कवित्त 
(€ ४) 
::मनमाहनी रूप धरा...बरसाने चली बनि के लिलहारी। 
वृषभान के द्वारे अवाज दई तुम लीला गुदावा aa ब्रजनारी | 
राधे अवाज सुनी श्रीकृष्ण की लीनी बुलाय.पिन्हावन हारी (?) | 
लै आवो बुलाय हमारे घरे एक श्राई है आजु नई लिलहारी ॥ 
| GR) 
उन्ह जाय जवाब दियो श्रीकृष्ण को तुम्हें बोलावत राधिका प्यारी | 
अपने कर सों कर साथ लियो जहे बैठी हुती वृषभानदुलारी ॥ 
सिर पै जो डला से उतारि धरा अरु जाय खड़ी प्रिय पास अगारी | 
तबही हंसि रांधे जवाब दियो तुमहीं लिलहारी की गोदनहारी॥ 
(३) 
लिखि दे भुजदंड पे बालगोविंद भुजे भगवान गरे गिरधारी | 
ठाढ़ी पै मूरति ठाकुर की अरु ओठन पै लिखु कृष्ण सुरारी ॥ 
नासिका पे नाम नरायन को अरु Aiga पर लिखु कृष्ण सुरारी | 
हुई के अधीन सबै लिखिदे सुनिये लिलहारी की गेदमहारी ॥ 
(४) 
दे लिखि बॉहन में ब्रजचंद सो गोल ऊपोलन कुंज बिहारी | 
सो ( ? ) पढुमा Rifai विधि लिखु गोसे गोविंद गरे गिरधारी ॥ 
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याही तरह नख सें सिख at लिखु नाम अनंत इकंत होइ प्यारी | 
स्यामर के रंग सों गोदि दे अंग में सुनिए लिलहारी की Teas I 
Cx) e. 
दंत पै नाम दमोदर को मेरे कंठ में लिखि दे कृष्ण मुरारी। ˆ 
दाहिनी ओर लिखे सजनी कर चारि भुजा के बाँके मुरारी ॥ 
हाथ पै नाम लिखो हरि को दोनों जोबन बीच लिखा बनवारी | 
हृदय बीच नाम लिखि मनमोहन सुनिए लिलहारी की गोदनहारी ॥ 
(६) 
काम हमारो यही सजनी हम हैं परदेसी सहित रुजगारी | 
तुम जोई कही हम सोई लिखें तेरे अंगहि रंग में वेधो मुरारी ॥ 
वृषभान लली बरसाने घरा बड़े राजन की तुम राजदुज्ञारी | 
देहा कहा सो कहा सजनी हम हैं लिलहारी की गोदनहारी ॥ 
(७) 
देहै में हार हजारन ar gad तिलरी gaat बडि भारी | 
ad छला दोनों हाथन के wet पेंघन को अपने तन सारी ॥ 
और अभूषन तोहि दिह wet faq की अपने तन सारी | 
ARa माल अमोल दिही सुनिए लिलहारी की गेदनहारी ॥ 
(८) 
हाथ पै हाथ धरो जबहीं तब if उठी वृषभान-दुलारी | 
श्याम faa छल छंद बड़े तुम काहेक भेष बनावत नारी ॥ 
देखन को तोहि प्रेम बढ़ा तबही हम रूप कियो लिलहारी। 
पद्माकर यों वृषभान (कुमारि) कहै हम हैं हरि की पग धोवनहारी |) 
यह रचना पद्माकर की है या नहीँ, निश्चयपूर्वक नहीं कहा 
जा WHAT) इसकी भांषा उतनी Ast हुई नहीं जितनी पद्माकर 
की अन्य रचनाओं की है। पद्य ढीले ढाले हैं। केवल अंतिम aaa 
के अंतिम चरण में पद्माकर का नाम आया है। वह भी छंद में बाहर 


— एक ही पंक्ति दोनों स्थानों पर नकल हुई है | 
प्रस्तुत ग्रंथ अशुद्ध नकल हुआ जान पड़ता है | 
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से जोड़ा हुआ ज्ञान पड़ता है। यदि यह पद्माकर की ही रचना है, ता 


संभवतः आरंभिक रचना होगी | 
रामचरण रामसनेही पंथ के संस्थापक और नवलराम महाजन 


'मेहरी के गुरु थे, जिसका नवलसागर नाम का ग्रंथ १४०१ ई० की 


खाज रिपोर्ट के नं० ६४ पर नोटिस में ar चुका है। नबलदास ने 
स्वयं कहा है 
“अनंतकाटि जन fara पै, रामचरण उर माँहि | 
आन भरोसो आन बल, नवलराम के नाँहि॥” 
प्रस्तुत रिपोट में उनके रचे € a's के विबरण लिए गए हैं-१-- 
जिज्ञासबोध ( नि० का० १८४७ fio ) २--विश्रामबोध ( नि० का० 
१८५१ fro ) ३--समतानिवासग्रंथ ( नि० का० १८९२ fro) ४-- 


- विश्‍वासबोध ग्रंथ (fo का० १८४४ वि०) ४--श्रम्नत उपदेश ( नि० का० 


१८४४ वि०) ६--रामचरण के शब्द ७-अणभै विलास (नि०का० १८४५ 
fo) ८--रामरसायनि और & सुखविलास (fio का० १८४६ Ño) | 
इनमें से अब तक कोई भी प्रथ खोज में नहीं मिला था। हाँ, 'विनाद? के 
Fo १०७५ पर इनके रचे ९ ग्र'थों का उल्लेख मात्र हुआ है, जा इस रिपोर्ट 
को Ho १, २, ४, दं तथा ७ पर आए हैं । प्राप्त ग्रंथों के नं० ६ का 
नाम 'रामचरण के शब्द! है और “विनोद? की सूची में एक ग्रथ का नाम 
“बाणी” लिखा है। सामान्यतया “वाणी? किसी संत की समस्त रच- 
TH के संग्रह का ओर “शब्द” उसके एक अंश अर्थात पदावली के 
संग्रह को कहते हैं। ऐसी अवस्था में 'शब्द? एक स्वतंत्र ग्रथ न होकर “वाणी” 
का अंग भी हो सकता है। परंतु किसी निश्चय पर पहुँचने के लिये 
यहाँ पर्याप्त उपकरण प्रस्तुत नहीं है। विनोद में इनके एक और a'y 

रसमालिका” का भी उल्लेख है; परंतु खाज में यह ग्र'थ अयोध्या के 
महंत रामचरण की रचनाग्रों में सम्मिलित किया गया है जा ठीक भी 
जान पड़ता है ( दे० खा० रि० १४०३ नं० ४४ )। Wade ६ तथा 
८ के अतिरिक्त शेष सभी ग्र'थां में रचनाकाल दिए गए हैं, ज्ञा उनके 
नामों के साथ कोष्ठकों में लिखे हैं | 
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इनके सभी Tat में आरंभ का स्तुति-संबंधो दोहा एक ही है 
जञा यहाँ दिया जाता हे-- 

“रामतीत (राम) गुरु देवजी (पुनि) तिहुँकाल के संत 

जिनकू रामचरण की वंदन वार अनंत |” 

ह राजपूताने के शाहपुरा नामक स्थान के निवासी थे । इनके 
गुरु का नाम कृपाराम या कृपालराम था, जेका उन्होंने अपने अमृत 
उपदेश नामक ग्रथ में बताया है-- 

“सिर ऊपर ITH तपे कुपारामजो संत। 
रामचरण ता सरणि में ऐसे पायो तंत |? 
इसी प्रकार “शब्द” में लिखा हे-- 
“सतगुरु संत कृपालजी रामचरण सिष ag के। 
कारिज करि कारण मिले तुम गुरु रामजन दास के ॥” 

हीं कहां इन ग्रथें के एक ही व्यक्ति के रचे होने के विषय में 

कुछ संदेह हो जाता है। 'रामरसायनि? में लिखा हे-- 
“सवद एक सहराज का नग मोताहल जोइ। 
TA जोड़कर URAA षानाजाद जु हाइ ॥” ॥ १॥ 
ए वाहक उधार करिणकूं रामचरण जी भाषै। 
राम रसाइनि रस का भरिया आप सबन कूं TT! R II 
ताकी जोड़ ग्रंथ या परगट राम जन बणवायो | 
ज्ञान भगति वैराग जुगति मुकतो पंथ बतायो it ३ ॥ 
पहले में ग्रंथ का जोड़नेवाला रामजन है, दूसरे में रस का 
। भरनेवाला 'रामरसाइनि? “ए वाहक उधार करण कू” रामचरणजी ने 
l “भाषा! है ओर तीसरे देहे में “ताकी जोड़?--उसी टक्कर का या (यह) 
ग्रथ रामजन ने 'वबणवाये।” है। किंतु म्र'थ के Ba मेस इति at 
रामरसाइनि aa रामचरणकृत संपूर्ण समाप्त;” ही लिखा है | 
ग्र'थकार ने अपना मसृत्यु-काल कैसे लिख दिया होगा ? यह 

be है। agaa होता है कि किसी शिष्य तथा प्रतिलिपिकत्ती 
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ने पोछे से इस या इसी प्रकार की अन्य प्रतियों में इसे अपनी ओर से 


जाड़ दिया होगा | 
agaaa में भी--“ग्रथ जोड़ कही रामजन” इसी 


` प्रकार का पद आया है। रामचरण के शिष्य उनको 'राम? कहा करते 


थे, जैसा इनके शिष्य नवलदास ने अपने नवल-सागर में कहा है-- 


“रामगुरु उर सें बसे अनंत कोटि जन सीस | 
नवली अनुचर रावरै मानूँ बिसवा बीस ॥” 


अनुभवविलास में रामचरण के गुरु कृपाराम की मरत्युतिथि-- 
Cate कृपाल छठि भाद्रपद सुदि सुकर | छोड़े आप सरीर परम पद 
पहुँचे सुकर ॥” ओर इससे पूर्व रामचरण का जन्मकाल--“ग्रठारै सै 
षट वष मास फागुन बदि सातै aa पधारे धाम सनीचर वार विष्यातें WW? 
इस प्रकार दिया है | 
“रामरसाइनि! के अंत में रामचरण की ZY का इस प्रकार 
उल्लेख है-- 
“ये वाहक पुर माह पधारे धाम g | 
Wart में लीन sat राम कू ॥ 
अठारह सै पचपन बुधि पाँचै षरी | 
परिहा वैसाष मास गुरुवार देह त्यागन करी 1? 


इनसे पता चलता है कि वि० १८०६ में रामचरण का जन्म 

हुआ, वि० १८३२ में उसके गुरु कृपाराम का निधन हुआ और १८५५ 

वि० में स्वयं रामचरण का । उनके 'शब्द' प्र'थ में भी 'जन्म संवत? वि० 
१८०६ (१७४८६०) दिया हे | : 


इनकी भाषा में राजस्थानी शब्दों के अतिरिक्त फारसी, अरबी के 

शब्द भी बहुत आए हैं जेसे--' 'मुरसदकू सजदा करे? | आलम गरत 

us 4 “तू सिर गजब चलि आई जुरा की फौज” “गाफिल होइ 
मात भाई” आदि | इनकी रचना का स गुरु- गन सता: 

र गुरु महिमागान, संसार से 
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विरक्तता और केवल राम से नाता रखना हे। कविता साधारणतया 
अच्छी है । उदाहरण के लिये शब्दमहिमा एवं नाम की उत्तमता के 
विषय में उनका यह पद्य लीजिए = 
“याको है सवाद मीठो दीठो हम चाखि एह, 
फीकौ लगे काम रामजी सैं रागी है। 
उत्तिम सबद सत निज जाकी सोभ भारी, 
उचारी है गिरा ज्ञान आगता ज्यों त्यागी है ॥ 
भगति भजन मन जीतिवे गति कही, 
गही At विचारवान वाही बड़भागी है | 
अशभैविलास महासुख को निवास जानो, 
विद्वान्‌ जा काहा ( ? ) एहु परम विरागी है ॥7 
रैदास के नाम से दो ग्रंथ “प्रह्मादलीलाः? और ' रैदास के पद? 
इस खोज में प्राप्त हुए हैं। दूसरा ग्रंथ तो निस्संदेह प्रसिद्ध रैदास का 
ही है। Wawa नहीं कि पहला भो उन्हीं का हो पर यह निश्चय रूप 
से नहों कहा जा सकता ! दूसरे ग्रंथ का लिपिकाल संवत्‌ १६४६ वि० 
( १६३४ ६० ) है । खाज रिपोर्ट सन्‌ १४०२ $o के नं० eo पर नोटिस 
में भी आ चुका है, किंतु यह प्रति उससे १० वषे पुरानी है। प्रह्मद- 
लीला में निर्माणकाल तथा लिपिकाल नहीं दिया गया है । ग्रंथ छोटा 
ही है। इसमें नरसिंह-अवतारांतर्गत भक्त प्रह्माद की अनन्य भक्ति का 
दिगूदशन कराया गया है | ग्रंथ की प्रतिलिपि अशुद्ध हुई जान पड़ती है। 
इस मंथ में प्रह्णाद का जन्मस्थान सुलतान ( पंजाब ) बताया गया है-- 
“सहर बड़ा मुलतान जहाँ एक कुलवंत राजा | 
ag जनमे प्रह्माद सर सुर सुचि (? भुवि) के काजा ॥ 
पूछी विप्र gar कै जन्म्यौ राजकुमार | 
या लक्षण ता कोई नहीं असुर संहारणहार |” 
यहाँ ‘aw शब्द संभवत: सरे के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्रह्मद 
के त लेते हो उनके लक्षण पूछे गए हैं। जार देकर यह भी पूछा 
गया है कि उसका कोई लक्षण “असुर संहारणहार” ता नहीं है? 
१० 
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इससे आगे कथाक्रम भंग हा गया हे । पूछी बात का कोई उत्तर नहीं 
दिया जाता, उसकी पढ़ाई लिखाई आरंभ हो जाती है। “सुण धौरों 
Wee का, रणगुण तें पढैये। मैं पढेऐ राम को नामा Me जान ही 
जानें ॥” “राम मैं छाड़ि तीसरा अंक न आनों |” ज्ञात हाता है, यहाँ 
a शब्द पास के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ‘gw धौरौं? पास जाकर 
सुन । पंडित से कहा गया है, “रणगुण तें पढ़ए” तू इसे रण-विद्या की 
शिक्षा at) पास आकर कही हुई बात को भी प्रह्माद सुन लेता है 
और उत्तर देता है-- 
“कहा qe बावरे और सकल SAN | 
भौसागर जमलोक ते मुहि कोन उतारे पार |” 
इस प्रकार राम नाम को ही सार कहकर प्रह्वाद ने पढ़ा | इससे 
आगे भक्त की दृढ़ प्रतिज्ञा की परीक्षाओं का वर्णन समाप्त होकर अंत में. 
“मस्त भयौ तब भानु उदै रजनी जब कीन्हा। 
खंभा में ते निकरि sta पर जोधा ल्लीन्हा ॥ 
नष सौं निप बिडारिया तिलक दिया महराज | 
सप्तले!क नव षंड में तीनि लोक भई राज ||” 
इस पद्य से विषय समाप्त हा जाता है | और ग्रंथकार भगवान्‌ की 
वत्सलता का वर्णन करके ग्रंथ को समाप्त 'कर देता है-. 
“जहाँ भक्तको भीर तहाँ सब कारज सारे | 
हमसे अधम उधारि किए नरकन से न्यारे i 
सुर नर मुनि मंडन कहें पूरण ब्रह्म निवास। 
मनसा वाचा कर्मणा गावै जन रैदास |” 
वाजिद का राजकीतैन नामक ग्रंथ पहले नोटिस dar चुका है | 
(o Ho Ro १४०२ ई० संख्या ७४ ) । इनका रचना-काल १६०० 
३० माना गया है। इस खोज में बिना सन्‌ संवत्‌ के दो ग्रंथ “afte 
भौर “साखी” नाम से मिले हैं। दोनों ग्रंथ प्राय: संत संप्रदाय से 
संबंध रखते हे । ARP की लिखाबट अस्प सर अशुद्ध है, अतएव 
पढ़ने में कठिमता से आती है | 
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इसमें विरह, सुमिरण, काल, उपदेश, कृपणा, चागक, विश्वास, 
साध तथा पतिन्रता इन नो अंगों पर रचना की गई है। मंथ के आरंभ गे 
“संतसाहिब सत सुकृत कवीर” लिखा हुआ है जिससे पता *वलता है 
कि या तो! लेखक या प्रतिलिपिकर्त्ता कबीरपंथी था । परंतु अब तक 
परंपरा से जा कुछ ज्ञात है, उससे वाजिद या बाजिंदा दादू के चेले 
प्रसिद्ध हे । अरिल्ल की रचना का एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है-- 

“अपने ही Wage दोस कहा राम ATI 
हरिहा ata Sa सौं बांधा कहै किहि काम कौ 1” 
x xX x x 
amg बड़ी दिवान न आवै ठेहजी | 
जो सिर करवत देइ ते कीजे नेहजी॥ 
दर ते दूरि न हाइ दरद को afta | 
हरिहाँ जाण राइ जगदीस निवाजो RRA I” 

“साखी? बड़ा उपदेश-पूरण ग्रंथ है--किंतु अपूणी मिला दै | इसमें 
| भी सुमिरणादि विषयों के अनुक्रम से रचना की गई है। साखी के 
| कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं-- 

“हाथी साथी कीन कौ काको गढ़ at गाँव | 
| वाकी विरियाँ आइ है जब aer हरिनाम yy 
| “तिल पल पहर घरी गुन गोविंद के गाइ । 
| काल जाल ते निक्रसि है सुमिरन सेरी पाइ ॥” 
“भवसागर इबे नहीं तुरत लगाए तीर। 
| बाजिद राम को नाम यह जग जहाज है वीर ॥” 
| “वाजिद राम के नाम का बिसरि जाइ जिन सूर | 
| छाया हापे हस्त की पाय ताय है gu” 
| “देह गेह गुन बीसरी नेह लात के लागि | 
लोहू पानी हो गया जरत विरह की आगि ॥7 
“विधना मेरी बुधि हरी घरी सीसतर बाँहि। 
Tara amas भये कीन के नाह UI” 
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“काहे न बरसि gnag मही तपति है देह। 
वरणा चूक न चाहिए इक बालम इक RTI” 
“ae सौज दीदार की Aga याको Ad | 
चाल को लै चहुँ दिसा निसा sad कंत |” 
“कृपा करी वाजीद सौं धरहु सीस पर पाउँ | 
पलक पाट दोउ खोलिके नेनों भीतर आड |” 
इनके अतिरिक्त दो हस्तलिखित ग्रंथ और हैं जिनका उल्लेख 
करना आवश्यक है। एक तो प्रपन्नगणेशानंद का “भक्तिमाबती? 
ग्रथ और दूसरा “रामरक्षा” ग्र'थ | 
'भक्तिभावतो? पिछली एक रिपोर्ट में भी आ चुकी है ( दे० 
खोा० fo सन्‌ १४०१ Ho १३६ )। उसमें इसका रचनाकाल नीचे 
लिखो हुई चोपाई के nga संवत्‌ १६११ वि० ठहरता है-- 
“संवत्‌ सोले से भवसालै। मधुरापुरी Fear आलै | 
असुन पेहल ग्यारसि रिविवारी | तह षट पहलीहि विसतारी ॥” 
परंतु प्रस्तुत खाज में इसकी जो प्रति प्राप्त हुई है उसमें रचना- 
काल संवतू १६०४ fao ( १५५२ ६० ) और लिपिकाल संवत १८१० 
fao ( १७५३ ई० ) दिया हुआ है। रचनाकाल की चोपाई इस 
प्रकार है-- 
“aad सोलह से नवसालै | मधथुरापुरी gaa आली ॥ 
anaf पहल ग्यारसि रविवारी | aF षटू पहर माहिं बिसतारी ||”? 
कवि ने संवतू को आधा संख्या में और आधा संकेत में न लिखा 
होगा जैसा पुरानी रिपोर्टवाली प्रति में है। वह असंभव तो नहीं पर 
अस्वाभाविक सा AAI लगता है | पुरानी रिपोर्टेबाली प्रति में संभ- 
वतः लिपिकार ने “नव! के स्थान में गलती से 'भव? ( रुद्र = ग्यार 
लिख दिया है | ग्रथ-रचना-काल १६०४ fro ही न 
क हो माना जाना चाहिए 
सां वतमान प्रति में है | À 
'रामरक्षा? इस बार के विवरण में रामानुजाचार्य के नाम से 
ag है | हस्तलेख के gaz लिखा है--“इति श्रीरामानुजाचाय- 


+ 
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प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का विवरण १४३ 
कृत श्रीरामरच्षा स्तोत्र संपूर्णम्‌ ॥” इसके अतिरिक्त ग्रंथ के उद्धरणों में 
रामानुज्ञ का नाम कहीं नहीं है जिससे यह प्रकट हा सके कि इसके 
रचयिता वही हैं। रिपोटाँ में अब तक यह रामरक्षा कई" बार AT _ 
चुकी है ( दे० खा० रि० सन्‌ १४०० ई० Ho ७६. खाउ रि० सन्‌ 
१४०४-११ ३० Ho २५० ए और दिहली रिपोट सन्‌ १४३१ के पृष्ठ 
८ )। कभी यह सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद की मानी गई है और कभी 
रामानंददास की । किंतु रामरक्षा थोड़े से हेर फेर के साथ प्रत्येक 
दशा में मूलतः एक ही ग्रंथ है। उसके रचयिता अलग अलग नहीं 
समझे जाने चाहिएँ । स्वयं रामानंद इसके रचियता होंया न हों, 
किंतु प्रस्तुत प्रति को छोड़कर अन्य प्रतियों में लिखनेवालों का अभि- 
प्राय प्रसिद्ध रामानंद से ही जान पड़ता है। उनके शिष्य कबीर के 
नाम से भी एक रामरत्ता मिलती है ( दे० खो० रि० सन्‌ १६०६-५ 
Ho १७७ एस ) जिससे इस बात को पुष्टि होती है । प्रस्तुत रामरक्षा 
भी रामानंद के नाम से मिलनेवाली रामरक्षा ही है। उसमें रामानंद 
का नाम तक आया है | तुलना के लिये हम सन्‌ १४०३ $o की रिपोर्ट 
वाली तथा प्रस्तुत रामरचा के कुछ श्रेशों को नीचे उद्धृत करते हैं-- 

(अ) खाज रिपोट सन्‌ १४०३ ३० से-- 

ओं संध्या तारणी, सर्वे दोष निवारणी | 
संध्या कर विघ्न टर पिक प्राण की रक्षा नाथ निरंजन करें॥ 
ज्ञान धन मन पहुषे पंचहुताशनं। क्षमा जाय समाधि पूजा 
नमो देव निरंजनं ॥ १ ॥ 

THA गवन asia वेयण शखसवद्‌ ले त्रिङुटो सारं | दास 
रामानंद fig तत्त्व विचारं। निजु तत्त्व ते होते IE- 
ज्ञानी । ओरामरत्षादीय उधरे प्राणी । राजद्वारे पथे घोरे संग्रामे 
TITRE mamm धीरं। श्रीरामचंद्र उचरेते लच्मणजी सुनते 
जानको सुनते। हनुमान सुनते पापं न लिपंते । पुन्य ना हरंते। 
संध्याकाले प्रातःकाले जे नरा पठते सुनते मोक्ष मुक्तफल पाबते। इति 
= TATA रामानंद को ॥ 


= 
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(ब) प्रस्तुत रिपाट के नोटिस से 
ai संध्या तारणी सर्व दुःख निवारनि | 
र “संध्या gai faa et) पिड प्राण की रक्षा श्रीनाथ 
निरंजन करे ॥ १॥ 
ज्ञान 'घूप मन पहुप इंद्रिय पंचहुतासन | faman समाधि 
पूजा नमोदेव निरंजनं ॥ २॥ 
गाऊंत गगन वाजंत वेनु संख धुनि सब्द त्रिकुटी सारं | 
गुरु रामानंद बह्कों चिन्हंते से ज्ञानि एते रामरक्षा बादिये उद्धरंत 
प्राणी ॥ राजद्वारे पथे घोरे संग्रामे शत्रसंकठे। प्रीरामरक्षास्ताच- 
मंच राजारामचंद्र उचरंते लच्मणकुसार सुनत घमस्मनिहारं ततये। 
पुण्य लभ्यते। सीता gia हनुमान सुनंत। वीज त्रिकाल 
जपंते से प्राणी परांगता ॥ इति श्रीरामानुजाचायक्कत श्रोरामरक्षा स्तोत्र 
सम्पू | 
दोनों प्रतियों के पाठभेद मोटे watt द्वारा दिखाए गए Fy 
पिछली रिपोरटबाली प्रति में जहाँ दोष, करे, पिंक, धन, पहुपै, गजत, 
गन आए हैं वहाँ प्रस्तुत प्रति में क्रमशः दुःख, उचरे, पिंड, धूप, पहुप, 
गाजत, गगन आदि शब्द हें iw तो जान पड़ता है पिंड! ही 
है जिसे लिपि की प्राचीनता के कारण विवरण लेनेवाले ने गलती से ऐसा 
पढ़ा है। कहाँ साधारण मात्रादि का ही भेद है, कहीं शब्दों का भी 
भेद हो गया है और कहीं-कहों कुछ अंश घट-बढ़ भी गया हे | परंतु 
इतना हाने पर भी दोनों ग्रथ एक दूसरे से afta ही हैं। रामा- 
नद-संप्रदाय रामानुज के श्री संप्रदाय की एक शाखा है | इसलिये रामा- 
नंदियों में भी रामानुजाचाय का बड़ा मान है। कभी कभी उनके ग्र'थ 
'श्रीमते रामाजुजाचार्याय नम! से आरंभ होते हैं। संभवत: किसी प्रति- 
os ने इसी कारण गलती से रामानुज को रथकार समझ 
यह रिपोर्ट का केबल पूवीश हे । नीचे रिपोः 
परिशिष्टों की सूचो दी be : = a 
आवश्यक और HZA- 
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प्राचीन हस्तलिखित sat की खोज का विवरणं १४५ 
ga अंग हैं पर स्थानाभाव से पत्रिका में नहीं दिए जा सकते। इसी 
लिये पत्रिका के पाठकों के लाभार्थ ऊपर ग्र थों से कुछ अधिक उद्धरण 
दे दिए गए हैं जा मूल रिपोर्ट में नही हैं। संपूर्ण रिपोर्ट यू० पी० 
गवर्मे'ट प्रस से प्रकाशित होती है | 

परिशिष्टों की सूची 
परिशिष्ट १ में ग्रथकारों पर टिप्पणियाँ | 
| परिशिष्ट २ में ग्रथों के विवरणों से उद्धरण | 
। परिशिष्ट ३ में उन ग्र'थों की gat जिनके लेखक श्रज्ञात हैं | 
परिशिष्ट y ( श्र ) में उन लेखकों की सूची जिनके ग्रथ सन्‌ 
१८८० ई० के बाद के लिखे प्राप्त हुए हैं । 
(ब) में आश्रयदाता और आश्रित ग्र थकारों की सूची । 
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सिकंदर का भारत पर आक्रमण 
[ लेखक--श्री शालिग्राम श्रीवास्तव ] 


योरप की जातियों में से जिन्होंने सबसे पहले भारत में घुसकर 
आक्रमण करने का साहस किया था, वे यूनानी या यवनानी थे। 
सकदूनिया-नरेश सिकंदर उनका नेता था। पाश्चात्य- 
इतिहासकार इस घटना कां वर्णन यह दिखलाने 
के लिये बड़े समारोह के साथ करते हैं कि यूनानियों की यह चढ़ाई, जो 
३२६ go Go Ñ हुई थी, एशिया पर योरप की पहली विजय थी | 
पर ऐसा समभना बड़ी भूल 

इतिहास के विद्यार्थियों से छिपा न होगा कि सिकंदर से बहुत 
पहले जेरेक्सस और gata प्रथम! ईरान के आये नरेशों ने क्रमश: 
४८० और ४४६ $o पू० में यूनान पर चढ़ाई करके एथंस में घुसकर 
रक्त की नदियाँ बहा दी थों?। इतना ही नहा, योरप के सब से 
बड़े शक्तिशाली रोम॑-साम्राज्य को शापूर तथा नरसी इत्यादि ईरानी 
राजाओं ने परास्त करके राम के कई सूबे छीन लिए थे। 

हमारे स्कूलों में विद्यार्थियों को भारत पर सिकंदर के हमले का 
जो वृत्तांत पढ़ाया जाता है, वह प्रायः इतना ही रहता है कि "सिकंदर के 
आने पर तिला के राजा आभी ने तुरंत उसकी अधीनता स्वीकार 
कर ली थी, जा पंजाब के राजा पोरस का शत्रु था, तथा कुछ Aes 
छोटे छोटे राजाओं ने भी ऐसा ही किया था; और फिर सिकंदर और 


etd 


पारस से युद्ध हुआ, जिसमें पारस की हार हा गई। पर पोरस की 


१--ईरान के अंतर्गत 'नकश-रुस्तम” और 'तख्तेजमशेद! से प्राप्त शिला 
त में इस राजा का नाम (>:2)! ( दारयूश ) लिखा है । हमने देरोडाटस के 
लेखानुसार ऊपर यूनानी ढंग का नाम लिखा है | 
२— Herodotus, Books VI and VII. 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४८ नागरीप्रचारिणौ पत्रिका 


वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका श्रादर किया ओर फिर 
अपने देश को लौट गया क्योंकि उसकी सेना थक गईं थी। अतः 


, उसने भारत में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था |? 


स्मिथ ने यह वृत्तांत कुछ अधिक विस्तार के साथ लिखा है, पर 
ऐसे ढंग से जिससे भारत की हर प्रकार से हीनता और दुबेलता ही 
प्रकट होती है | 

खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पास इस महान्‌ ऐति- 
हासिक घटना की कोई अपनी सामग्री नहीं है; क्योंकि भारतीय पंडितों ने 
इसका कोई वृत्तांत लेखबद्ध नही fear, सिकंदर की बात ता बहुत 
पुरानी है, महमूद गजनवी तक के हमलों का वर्णन किसी भारतीय 
लेखक ने नहीं लिखा । लिखते कैसे ? वे या तो ब्रह्म-चिंतनं में डूबे रहते 
थे अथवा भ्रन्य प्रकार क्री आध्यात्मिक विवेचनाम्रों में या काव्य तथा 
नाटकों की रचना में लगे रहते थे फिर ऐसी बातों को कोन लिखता ९ 
अतः विवश होकर हमको विदेशियों के वचन पर अवलंबन करना पड़ता 
है, जो कभी पक्षपात-रहित होकर नहीं लिख सकते थे। समर फिर 
उन्हें विजेता होने का अभिमान था । 

यहाँ हमको शेख सादी की एक कहानी याद आई, जिसका उल्लेख 
असंगत न होगा | वह इस प्रकार हे कि एक मनुष्य ने रात को स्वप्र 
में शतान को देखा कि उसका रूप बहुत ही सुंदर है। उसने चकित 
होकर शैतान से पूछा कि यार | हम तो दुनिया में तुमको बहुत ही 
कुरूप सुनते आते थे। यह क्या बात है? उसने हसकर उत्तर दिया 
“भाई, हम ते वास्तव में ऐसे ही हैं जैसा इस समय तुम देख रहे हे 
पर कलम दुशमनों के हाथ में है,! वे जैसा चाहते हैं हमारा चित्र खांच- 
कर दिखा देते है? | 

ठीक यही दशा विदेशी इतिहासकारों की है जिन्होंने हमारे 
विषय में जैसा चाहा लिख मारा है; और बही हमारे लिये आज प्रमाण 


बना हुआ है | 
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उस दिन प्रोफेसर gay कबीर ने बंगाल कौंसिल में, कलकत्ता 
| की 'कालकोाठरी' का हत्याकांड कल्पित सिद्ध करते हुए कहा था कि | 
| जातीयता और साम्नाञ्य-वाद के हेतु किस प्रकार से इतिहास गढ़ा | 
| जाता है! | | 
एक बात और विचारणीय है कि दो दलों के संघर्ष में केवल एक 
| की विजय और दूसरे के पराजय से उनके बलाबल का ठीक अनुमान 
| नहीं हो सकता । विजेता की वीरता और विजित की कायरता का भी 
| वास्तविक परिचय नहीं मिलता जब तक गहराई में पैठकर यह न देखा 
| जाय कि उसकी तह में उस समय कान सी अनुकूल अथवा प्रतिकूल 
परिस्थितियाँ काम कर रही AT | 
यों ते ऊपरी दृष्टि से देखने में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन 
की हार हो गई थो; योरप के महायुद्ध में जर्मन परास्त हो गए थे। पर 
क्या कोई निष्पक्ष इतिहासकार हृदय पर हाथ रखकर कह सकता है कि 
इन युद्धा में हार का कारण नेपोलियन और जर्मनों की कायरता और 
निबलता थी ९ 
अब यह देखना है कि सिकंदर के आक्रमण की कान सी मूल 
सामग्री उपलब्ध है, जिसके आधार पर पिछले इतिहासकारों ने 
सिकंदर के इतिहास उसका वृत्तांत लिखा है। कहा जाता है कि 
का खोत सिकंदर के कतिपय साथियों और कुछ अन्य 
समकालीन aaar निकटवर्ती लेखकों ने उसकी विस्तृत जीवनियाँ लिखी 
थी जिनकी संख्या १४ के लगभग बतलाई जाती है, पर इनमें से अब 
संसार में किसी का पता नहीं है? | संभवतः मुद्रण-कला न होने अथवा 
k के आक्रमण के समय सिकंदरिया के विशाल पुस्तकागार के भस्म 
हा जाने से ये सब पुस्तके भी अप्नि की भेंट हा गई हो । 


१-- की0ए history is manufactured for national and 
imperialist purposes.” (Leader Feb. 7, 1938 p 19.) 

२--देखिए The Invasion of India by Alexander, Trans- 
lated from Greek writings by W. J. Merindle p. 8. 
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कुछ भो हा, सिकंदर के सैकड़ों वर्ष पीछे चार मुख्य इतिहास- 
कारों ने सिकंदर का इतिहास लिखा है, जिनका कहना है कि उन्होंने 
| सिकंदर क॑ समय की या उसके कुछ पीछे की लिखी हुई, उन उन्नीस 
पुस्तकों में से, जिनकी चर्चा ऊपर आई है, कुछ को देखकर अपने इति- 
हास की रचना की है | 
इन पिछले इतिहासकारों की सूची इस प्रकार है : -- 
नाम जीवन-काल 
( १ ) डियोडोरस ( (Diodoros) अनुमान से पहली wash $o 
al (२ ) कुइंट करटियस (Quint Curtius) ४१५१ go 
| (३) प्लूटाक ( Plutarch ) ५०१२५, 
(४) afam? (Arrian ) १३०-१८० ,, 
पाश्चात्य इतिहासकारों ने इनमें एक और जस्टिन (Justin ) 
को भी जोड़ लिया है। पर हमारी राय में वह इस योग्य नहीं है। 
कारण यह है कि पहले तो वह इन सबसे कई शताव्दी पीछे का मालूम 
होता है और इसलिये उसको उस प्राचीन सामग्री के देखने का अवसर 
नहीं मिला था, जिसको उक्त चारों ने अपनी पुस्तकां का आधार बतलाया 
है। दूसरे; इसकी रचना बहुत ही संक्षिप्त है और उसमें कुछ ऐसी बातों 
का समावेश है जिसकी पुष्टि और कहीं से नहीं हाती । इसके विषय 
में एक प्रसिद्ध इतिहासज्ञ प्रोफेसर फ्रीमैन ने ठीक ही लिखा है कि 
जस्टिन एक शिथिल और प्रमादी लेखक था? | 
अतः हमने इस निबंध के लिये उसकी रचना को अप्रामाणिक 
समझकर छोड़ दिया है । शेष चारों इतिहासकारों के विषय 
में उक्त प्रोफेसर की राय है कि “इनमें केवल आयान एक 
विचारशील समालोचक था और प्राचीन इतिहासकारों के वर्णन पर, 


| 


१--इसका उच्चारण हि दो-लेखक प्रायः ‘aay करते हैं, पर हमने फ्रेंच 
अनुवाद में देखकर 'अरियान' लिखा है | 


%—Historical Essays by Prof. Freeman, 2nd series, 
third edition p. 183, 184. 
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जञा उसे मिले थे, बुद्धिपूवेक विवेचना करने की योग्यता रखता था। 
डियोडोरस पूर्णतया विश्वासपात्र था, पर साथ ही वह पक्का मूढ़ 
(‘Impenetrably stupid’) था। प्लूटाक ने, Sar कि वह 
कहता है, कोई इतिहास नहीं लिखा, बल्कि उसने ( यूनान और रोम ' 
के कुछ प्रसिद्ध पुरुषों की तुलनात्मक ) जीवनियाँ लिखी हैं, जिनमें 
उसका VERT राजनीतिक और सैनिक घटनाओं की अपेक्षा अधिकांश 
कहानियों के रूप में चरित्रों का चित्रण था । करटियस एक afea 
कहानी-लेखक से कुछ अच्छा था और बही इन सब में ऐसा था जिसके 
विषय में हम यह संदेह नहीं करते कि उसने जान-बू७कर सत्य की 
हत्या की हा? |! 

इन सब की सच्चाई और ईमानदारी का नमूना यथास्थान हम 
आगे दिखलाएंँगे | 

उपयुक्त चारों इतिहासकारों में सं० २ रोमन था, जिसने अपनी 
पुस्तक लैटिन में लिखी है । शेष तीनों यूनानी थे, इसलिये उनकी पुस्तकें 
उन्हीं की भाषा में हैं। पर यह याद रखना चाहिए कि इनमें से केवल 
ġo ३ की पूरी पुस्तक इस समय मौजूद है | शेष तीनों की पुस्तकों 
के कुछ अंश ही मिलते हैं अथवा उनके कुछ अवतरण अन्य पुस्तकों में 
पाए जाते हैं । फिर जो कुछ भी है उनमें कुछ घटनाओं के वर्णन में 
एक दूसरे से बहुत कुछ मतभेद पाया जाता है। 

यह है परोक्ष-सूचना पर अवलंबित सामग्री, जिसकी जड़ का 
पता नहीं है। इसी के आधार पर आधुनिक लेखक सिकंदर का 
इतिहास लिखकर हमारे सामने उपस्थित करते हैं। और फिर यह 
कि इन ऊपर के चारों इतिहासकारों में से किसी ने भारत में आकर कुछ 
जाँच-पड़ताल करने का कष्ट नहीं उठाया । घर बैठे बैठे उत़्टी-सीधी 
k लिख डाली । इसके अतिरिक्त इनकी पुस्तकें कहा कहीं विचित्र 
और निर्मूल कथा-कहानियों से भी सनी हुई हैं। स्वयं aftara 
ने इसको अपनी पुस्तक ५, अध्याय ४ में स्वीकार किया है | 


१--Abid 
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इन लोगों ने कहाँ तक ईमानदारी से अपना इतिहास लिखा 
है, यह इसी से अनुमान कर लेना चाहिए कि इन्होंने भारतीयों को 
प्राय: अस्य, जंगली और बर्बर भी लिखा हे | 

अस्तु, हम इन्हीं की पुस्तकां के आधार पर, जिनका मेक्रिंडल ने 
अविकल अनुवाद किया है, भारत पर सिकंदर के आक्रमण का ग्रालोच- 
नात्मक वृत्तांत लिखते हैं | 

सिकंदर ने अपने देश से दल-बादल सेना लेकर निकटवर्ती देशों को 
हस्तगत करते हुए इरान को ओर से छोर तक विजय कर लिया था | 
इसमें उसको afan कठिनाई नहीं हुई M| 
इससे SAAT हौसला बहुत बढ़ा हुआ था | 

इधर पंजाब An fag प्रदेश की उस समय राजनीतिक स्थिति 
यह थी कि वे छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त थे फिर उनमें आपस सें 
संगठन न था, बल्कि उलटा एक दूसरे से लड़ते-भिड़ते रहते थे | 

देश-द्रोहियों में प्राय: कन्नौज के जयचंद्र का नाम लिया जाता 
है, पर यदि इतिहास के पन्ने उलटे जायें तो दुर्भाग्य से भारत में अनेक 
जयचंद्र मिलेंगे, जिनमें से ऐतिहासिक युग में 
तक्षशिला का राजा “आभी शायद सबसे पहला 
था। उससे और अभिसार-नरेश से तथा पंजाब के राजा पुरु से घोर 

शत्रुता थी! | इनमें पुरु श्रधिक् बलवान्‌ था | 

आंभी ने इन राजाओं का दमन करने के लिये सिकंदर को भारत 
पर आक्रमण करने के लिये निमंत्रित किया था। इतना ही नहीं, उसने 
सिकंदर को इस काम के लिये जन-बल से पूरी सहायता भी दीथी। 

इसका वृत्तांत अरियान ने तो अपनी चौथी पुस्तक के बारहवें 
अध्याय में इतना ही लिखा है कि सिकंदर ने निकैया ( Nikaia ) में 
WAR आंभी आर उस ओर के कुछ अन्य भारतीय सरदारों के 
पास एक दूत द्वारा कहला भेजा कि वे लोग उसको सिंधु नदी के 
किनारे उस स्थान पर मिलें जहाँ उसका पहुँचना सुगम हो | aag- 


विषय-प्रवेश 


सिकंदर ओर श्रांभी 


१--करटियस, To ८ Ho 22 | 
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सार आंभी इत्यादि सिकंदर से मिले और उसके लिये ऐसी भेंट लाए जा 
भारत में बहुत ही आदरणोय थो तथा उन्होंने २९. हाथी भी दिए थे | 

करटियस ( Yo ८ Ho १२ ) इस प्रकार लिखता है.कि ( भारत 
की सीमा के ) इस ओर का राजा आंभी था | उसने अपने पिता से" 
आग्रह किया था कि वह अपना राज्य सिकंदर को सौंप दे। उसके 
मरने पर आंभी ने दूत भेजकर सिकंदर से पूछा कि वह उसके आने तक 
राज्य करे श्रथबा उससे पृथक्‌ हा जाय ? इस पर सिकंदर ने उसको 
राज्य करने की आज्ञा दे दी । उसने सिकंदर के सिपाहियों के लिये अन्न 
भेजा। उसके पश्चात्‌ सिकंदर से और उससे भेंट हुई और उसने ५६ 
हाथी, बहुत से भेड़ और ३ हजार उत्तम वंश के बैल सिकंदर को दिए | 

डियोडोरस ( Jo १७ Ho ८६ ) लिखता है कि सिकंदर जब 
सोगदियाना ( Sogdiana ) में था तो आंभी ने उसका कहला भेजा 
था कि बह उसकी ओर से न केवल उन भारतीयों से युद्ध करेगा जो 
उसके विरुद्ध शस्त्र उठायेंगे, बल्कि वह अपना राज्य भी उसके भेंट 
करता है । 

eth ने ( अ० ५४ ) लच्छेदार कहानी के साथ इसका वर्णन 
यों किया है कि जब सिकंदर से आंभी की भेंट हुई तब आभी ने उससे 
कहा कि यदि तुम हमारा अन्न-जल छीनने के लिये नहीं आए, 
जिसके लिये लोग प्राय: लड़ा-भिड़ा करते हैं, तो हम-तुम एक 
दूसरे से क्यों as ? यदि तुम धन के लिये आए हो भौर यह समझते 
हो कि मैं तुमसे अधिक धनी हूँ तो ar कुछ मेरे पास है वह हाजिर है; 
भर यदि तुम मुझसे अधिक धनाढ्य हो तो तुमसे माँगने में मुझे लज्जा 
न होगो। यह सुनकर सिकंदर बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने कहा कि 
में तुमसे दान-दक्षिणा में पीछे न wear | फिर उसको बहुत कुछ दिया । 
आंभी ने जा कुछ सिकंदर को भेंट किया था बह उसने, और मिलाकर, 
लोटा दिया | 

इन चारों इतिहासकारों के बर्णन में जा अंतर है वह पाठक 
स्वयं देख सकते हैं। इनमें से केवल करठियस ने यह लिखा है कि 
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आरंभी ने सिकंदर को ३ हजार बैल भी भेंट किए थे । स्मिथ ने इसको 
लेकर अपनी ओर से इतना और नमक-मिर्च लगाया है कि आंभी ने 
ये बैल सिकंदर की सेना को मांस खाने के लिये दिए थे, जैसा कि 
बैदिक काल के ऋषि अपने अतिथियों का सत्कार किया करते थे? | 
यह है आजकल के विदेशी इतिहास-लेखको की ईमानदारी का 
नमूना, जो हमारे बच्चों के पढ़ने के लिये इतिहास लिखते हैं । स्मिथ 
की यह कल्पना सर्वथा मिथ्या है, जिसका कोई आधार नहीं है, 
क्योंकि करटियस के वर्णन में मांस खाने को बैल देने का कोई 
उल्लेख adi है। 
पहले ते सिवा एक करटियस के are किसी इतिहासकार ने 
बैलों के देने की चर्चा नहीं की, दूसरे यदि यह सत्य भी मान लिया 
जाय ता बैल उस समय लड़ाई के सामान ढोने तथा रथों के खोंचने 
के काम में आते थे। 
इन इतिहासकारों के वर्णन का सार इतना ही है कि आंभी ने 
अपने शत्रुओं के दबाने के लिये सिकंदर को बुलाया था और रसद- 
पानी तथा सेना से उसको पूरी सहायता दी थी | 
यह थी उस समय की परिस्थिति और वातावरण, जिससे 
सिकंदर ने लाभ उठाकर--अपने बल-बूते से नहीं, बल्कि भारतीय सैना 
की सहायता से--पुरु इत्यादि से युद्ध किया था | 
ऊपर बतलाया गया है कि आंभी के अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे 
अन्य राजाओं ने भी सिकंदर का साथ दिया था, जैसे शशियुप्त 
( Sisikottas )` इत्यादि । परंतु प्रायः ये वेही लाग थे, जिन पर 
आंभी का पूरा प्रभाव था। इससे यह न समझना चाहिए कि पुरु 
को छोड़कर पंजाब तथा सिंध के सभी राजाओं ने सिकंदर के दल-बल 
से भयभीत होकर चुपचाप उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी | बहिक 


<The Oxford History of India by Vincent A. Smith, 
P. 59, 60. 
२-अरि यान ( ४-३० ) 
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अनेक छोटे सरदारों ने, अल्पशक्ति हाते हुए भी, पग पग पर जी तोड़- 
कर सिकंदर से लोहा लिया था, जैसा कि अस्पसियान, मसग, केनियन, 
वजीर और मालवियों के युद्ध से पाया जाता है, जो इस बात का योतक 
है कि यहाँ के लोगों में उस समय आत्म-सम्मान तथा स्वतंत्रता की 
रक्षा के लिये कितनी प्रबल उत्कंठा थी | 

हम इनमें से कुछ लड़ाइयों का वर्णन संक्षेप में करते हैं, क्योंकि 
सामान्य इतिहासों में इनकी चर्चा बिल्कुल छोड़ दी गई है । 

ये लोग एक दुर्गम पहाड़ी किले में थे। सिकंदर ने एक बड़ी 
सेना लेकर इन पर धावा किया । कई दिनों तक किला फतह नहा 
हुआ। वे लोग बड़ों वीरता से लड़ते रहे, जिसमें 
सिकंदर और उसके कई सरदार घायल हुए | Ha 
में अपने नेता के मारे जाने के कारण वे किला छोड़कर चले गए | 

इस युद्ध का वर्णन सिवा अरिंयान (go ४ Ho २३) के और 
किसी ने नहीं किया । 

अरियान ने इस लड़ाई का वर्णन ( Jo ४, Ao २५-२६-२७ ) 
इस प्रकार किया है कि मसगबाले पहले दिन ऐसी वीरता से लड़े थे 
कि सिकंदर को विवश होकर पीछे हटना पड़ा 
था। उसके बाद तीन दिन तक घोर युद्ध हुआ, 
जिसमें दोनों ओर के बहुत से योधा हताहत हुए। अंत में उन्होंने 
अपने राजा के मारे जाने के कारण सिकंदर से संधि के लिये बातचीत 
की, जिसको सिकंदर ने इस शतै पर स्वीकार किया कि उनकी कुल 
सेना उस ( सिकंदर ) के साथ मिलकर काम करे। इस पर उन्होंने 
नगर खाली कर दिया और एक पहाड़ी पर जाकर ठहरे। किंतु 
सिकंदर को मालूम हुआ कि वे अपने देशवालों के विरुद्ध श्र न 
उठाएँगे | अतः वह अँधेरी रात में अपनी कुल सेना लेकर उन पर 


i 


अस्पसियान" से युद्ध 


RAN? का युद्ध 


१--यह सरहद की एक पहाड़ी वीर-जाति थी। 
, २--इस स्थान का अभी ठीक पता नहीं चला। कुछ विद्वानों का 
AITA है कि यह पजकेरा अथवा गोरी नदी के पूर्वे की ओर था । 
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सहसा टूट पड़ा और उनको टुकड़े-टुक़ड़े कर डाला | फिर नगर में 
घुसकर, जिसका कोई रक्षक न था, राजा की माता AN उसकी 
लड़कियों-को कैद कर लिया | 
प्लूटाके ने ( अ० ५८) सिकंदर के इस कृत्य की घोर निंदा की 
है! । अर्थान ने लिखा है कि इस युद्ध में सिकंदर के केवल २५ 
आदमी नष्ट हुए थे, जा चार दिन के घोर संग्राम में सवैथा असंभव है | 
इसी से प्रकट है कि उसका वर्णन पक्षपात-पूर्ण है | 
प्लूटाक ने उसी अध्याय में इसका खंडन इस प्रकार किया है 
कि इस युद्ध में सिकंदर को बहुत हानि उठानी पड़ी थी। अतः: 
उसने मसगवालों के साथ संधि कर ली थी | 
डियोडोरस ने (Jo १७, Ho acy ) इस घटना का वर्णन भार 
ही तरह से किया है, जिससे विदित होता है कि उस समय भारतीय 
वीरांगनाएँ किस प्रकार से युद्ध-स्थल में अपने पुरुषों का हाथ बटाती थीं | 
ह लिखता है 'जब दोनों ओर से शपथ द्वारा संधि के 
लिये समभौता हा गया तब रानी ने सिकंदर को बहुमूल्य वस्तुओं की 
भेंट भेजी और उसके सिपाहियों ने, जैसा कि निश्चित हुआ था, नगर 
से निकलकर ८० स्टेडिया ( लगभग ८ मील ) के अंतर पर डेरा डाला, 
जहाँ उनको किसी प्रकार का खटकान था | सिकंदर उन सिपाहियों से 
दिल में द्वेष रखता था और उन पर आक्रमण करने के लिये अपनी सेना 
तैयार किए हुए था। वह एकाएक दैड़कर उन पर टूट पड़ा और उसने 
उनमें से बहुतों का वध कर डाला । उन लोगों ने बड़े जोर से चिल्ला- 


कर कहा कि यह विश्वासघात उस शपथ के सर्वथा विरुद्ध है, जिसे 


सिकंदर ने अपने देवताओं का नाम लेकर खाया था। इस पर सिकंदर 
ने ऊँचे स्वर से कहा कि “तुमसे केवल नगर से सुरक्षित निकल जाने 


के लिए प्रतिज्ञा की गई थी, न कि यह समझकर कि तुम लोग सदैव 
मकदूनियों के मित्र रहेगे? | 


१-- 11193 rests as a foul blot on his 


m = (Alexander’s) martial 
Ce ७०००५३१ ४ 
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भारतीय सैनिक उस समय बड़े संकट में पड़ गए। फिर भी उन्होंने 
अपनी पंक्ति गोलाकार बाँध ली और अपनी feat तथा बालकों को बीच 
में कर लिया; और फिर मकदूनियों से जी तोड़कर लड़ने लगे । घोर 
युद्ध और भयंकर रक्तपात हुआ । दोनों ओर से तलवारें लपक लपककर 
रक्त चाटने लगीं। एक ओर gt भर भारतीय सिपाही, दूसरी are 
सिकंदर की fedt-aa सेना | फिर भी भारतीयों ने अपने घैये श्रौर वीरता 
का अपूर्व परिचय दिया | हाथों-हाथ की लड़ाई थो | वार करने में एक 
दल दूसरे से पीछे नहीं रहता था। बात की बात में लोथों के ढेर लग 
गए और कितने बुरी तरह घायल होकर गिर गए | जब भारतीय सैनिक 
अधिक मारे गए और घायल हुए तब उनकी देवियाँ, जा age थीं, अपने 
पुरुषों की STA होकर रक्षा करने लगीं और जिनके पास wa न था, वे 
बढु-बढ़कर शत्रुओं की ढाल छीनने लगी । अंत में अधिकांश भारतीय 
सैनिक अपनी स्त्रियां सहित बड़ी वीरता और आवेश के साथ युद्ध करते 
हुए, विपक्ष के बहुसंख्यक दल सै शक्तिहीन होकर, सम्मानपूर्वक मृत्यु 
की गोद में चले गए; और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि ऐसे जीवन 
की अपेक्षा, जो अपमान के बदले प्राप्त हा, मर जाना भला है। 

करटियस ने ( पु० ८ अ० १० ) लिखा है कि यह युद्ध € दिन में 
समाप्त हुआ था । उसने सिकंदर के उस जघन्य हत्याकांड को चर्चा बिलकुल 
उड़ा दी है, जिसका वर्णन ऊपर के तीनों इतिहासकारों ने किया है। 

उसने इस युद्ध का बर्णन इस प्रकार आरंभ किया है, ‘sa 
नगर के राजा का नाम 'भ्रस्साकेनस” था, जिसकी हाल ही में मृत्यु 
हो गई थो | अत: उसकी विधवा रानी 'किल्योफिस? राज्य का प्रबंध 
करती थी । वह ३८ हजार सेना से अपने नगर की रचा करती रही? | 
इसके बाद इस इतिहासकार ने एक विचित्र कहानी गढ़ी है कि युद्ध 
के अंतिम दिन सिकंदर की ओर से लकड़ो के बहुत से बुज रानी के किले 
के सामने खड़े किए गए, जा चलायमान थे। उनको दैखकर रानी के 
सिपाहियों ने समझा कि उनको देवता हिला रहे हैं, अतः सिकंदर से 
लड़ना व्यथ है, और फिर वे सब भाग गए। रानी विवश होकर 
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आत्म-समर्पण के लिये सिकंदर के पास सहेलियों सहित दोड़कर आई 
और अपने बच्चे को उसके घुटने पर डाल दिया। सिकंदर ने उसके 
पद से अधिक उसका सम्मान किया, क्योंकि उसके पीछे रानी के एक 
ga उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सिकंदर रखा गया, यद्यपि मालूम नहीं 
कि उसका पिता कान था | 
पाठक देखें कि इस कहानी में करटियस ने अपना कैसा परिचय 
दिया है। एक ओर तो वह आरंभ ही में लिखता है कि राजा की शीघ्र ही 
मृत्यु हई थी; दूसरी ओर अंत में रानी के सतीत्व पर लांछन लगाता 
है। क्या यह संभव न था कि रानी अपने पति के जीवन-क्ाल से 
गर्भवती रही हो ? 
इस युद्ध का वर्णन केवल ARATA ने ( go ४, अ० २७) किया 
है। वह लिखता है कि सिकंदर ने समझा था कि वजीर के लोग, 
मसग के परास्त हो जाने का वृत्तांत सुनकर, सुग- 
मता के साथ आत्म-समर्पण कर देंगे, पर वहाँ 
भी धोर युद्ध हुआ, जिसमें ५०० भारतीय मारे गए और ७० से ऊपर 
कैद हुए । तत्पश्चात्‌ वे नगर छोड़कर चले गए | 
इस युद्ध में सिकंदर की कितनी सेना मारी गई और कितनी 
घायल हुई, इसकी चर्चा इस इतिहासकार ने बिल्कुल नहीं की | 
इस युद्ध का वर्णन तीन इतिहासकारों ने किया है। afaa 
(Se ४, Ho २८-२६ ) लिखता है कि यह एक दुर्गम पहाड़ी किला 
ANP कर त्या जिसकी रक्षा एक ओर से सिंधु नदी करती 
् थी। सिकंदर ने सुना कि इसको हरक्यूलस 
देवता? विजय नहीं कर सका, इसलिये उसको इस दुर्ग के हस्तगत करने 


वजीर* वा युद्ध 


(९ स्थ स्व सिं x के = न्य ~ था 
स्थान उ ला कः ओर सिंधु नशी के बीच में था। अब यह 
{5 AAY R 


२- इस स्थान का पता अभी संदिग्ध है । 


नामक स्थान में मानते हैं जो टक के समीप हे | “भारतीय इतिहास की रूप-रेखा? 
में लिखा है कि यह स्थान सिंधु नदी के पच्छिम परिसर नामक पहाड़ पर था | 
३--इसको हिंदुओं का हनुमान? समझना चाहिए | 


कुछ विद्वान्‌ इतके महावन 
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की प्रबल उत्कंठा हुई । उसके ऊपर जाने का रास्ता अज्ञात था, पर 
उसके पास के कुछ रहनेवालों ने रास्ता बतलाने के लिये कहा। अतः 
arent कुछ सेना लेकर बड़ी कठिनाई से ऊपर चढ़ा कुछ 
दूर जाकर ऊपर से एक प्रकाश दिखलाई पड़ा । दूसरे दिन बह अपने 
सिपाद्वियों के! लेकर आगे बढ़ा, पर दुर्ग-निवासियों के रोकने से और 
आगे न जा सका । फिर वे लोग टाल्मी की सेना पर टूट पड़े। घोर 
युद्ध हुआ । अंत में लड़ते-भिड़ते रात ढलने पर भारतीय सेना हट गई | 

फिर सिकंदर ने इसी देश के एक जानकार विश्वासपात्र आदमी 
को नियुक्त किया और उसके साथ रात को एक पत्र टाल्मी के पास 
भेजा कि वह वहाँ अपने बचाव के लिये अधिक चिंता न करे। जब 
वह ( सिकंदर ) स्वयं वहाँ पहुँचे तब ढुर्ग-निवासियों पर आगे और 
पीछे से आक्रमण किया जाय। तदनुसार सिकंदर प्रातःकाल अपनी 
छावनी से चलकर दोपहर को वहाँ जा पहुँचा । ऊपर चढ़ने में भार- 
तीय और सकदूनियों से धोर युद्ध हाता रहा । तीसरे पहर सिकंदर 
की सेना किसी तरह टाहमी से जा मिली, पर उस दिन पर्वत की चोटी 
तक ये लोग नहीं पहुँच सके । दूसरे दिन सिकंदर ने अपने सिपाहियों 
से १००-१०० खूँटे बनवाए और उनका एक ऊँचा ढेर लगवा दिया, 
जिसके ऊपर से उसके सिपाही किलेवालों पर तीर फेंक सकें। उसके 
दूसरे दिन उसकी सेना किलेवालों पर गोफन द्वारा पत्थर फेंकने लगी। 
तीन दिन तक Gal का ढेर लगता रहा। चौथे दिन यूनानी सेना 
किलेबाली पहाड़ी के बराबर एक पहाड़ी पर पहुँच गई। भारतीय 
सैनिकों ने यह देखकर कि यूनानी उनके निकट आ गए हैं, सिकंदर से 
भेजा कि बे अपनी पहाड़ी छोड़ देने को तैयार हैं यदि उनको 
सुरक्षित निकल जाने दिया जाय। सिकंदर ने उनको चले जाने की आज्ञा 
दे दी और पहाड़ी के पास से अपने नाके हटा लिए। पर जैसे ही वे 
पहाड़ी छोड़कर हटने लगे, सिकंदर और उसकी सेना ऊपर चढ़ गई । फिर 
सिकंदर के संकेत करने पर उसके सिपाही भारतीयां पर, जो पीछे हट 


रहे थे, टूट पड़े और उनमें से agai का वध कर डाला आर कुछ लोग 
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घबराहट में गिर-पड़कर मर गए। इस प्रकार सिकंदर ने उस पहाड़ी 
पर अधिकार जमा लिया । वहाँ उसने मारे खुशी के बलिदान किया 
AR एकः किला बनवाया |! 

पाठक देखें कि यहाँ भी सिकंदर ने विश्‍वासघात किया 

करटियस ने इस घटना का दूसरा हो वृत्तांत लिखा है। बह 
( पु० Ho ११ ) लिखता है कि “सिकंदर इस किले की मजबूती को 
देखकर और यह सुनकर कि हरक्यूलस इसको नहीं पा सका था, 
बहुत ही चिंतित हुआ | इतने में एक बुड्ढा अपने दे लड़कों को लेकर 
आया और उसने सिकंदर से कहा कि यदि उसको प्रचुर पुरस्कार दिया 
जाय ते वह किले का रास्ता बतला सकता है। सिकंदर QA उसको 
८० टालेंट! देने का वादा किया और उसके एक लड़के को गिरवी 
रख लिया। फिर उसने चारुस ओर एक सरदार के साथ, जिसका 
नाम भी सिकंदर था, ३० चुने हुए श्रादमियां को भेजा। यह एक 
जोखिम की चढ़ाई थी, इसलिये सबकी राय हुई कि सिकंदर इसमें न 
जाय। पर पीछे सिगनल होने पर वह स्वयं समस्त मंकदूनियों को 
लेकर दौड़ा। उसके बहुत से सिपाही नष्ट होकर सिंधु नदी में गिर- 
कर बह गए। जो पहाड़ी के ऊपर चढ़ने का साहस करते थे. उन पर 
किलेवाले बड़े बड़े पत्थर लुढ़काते थे, जिससे उनका सिर फट जाता था 
घौर वे नीचे गिर जाते थे। किसी तरह चारुस और सिकंदर (द्वितीय) 
ऊपर चढ़ गए और हाथोंहाथ युद्ध हाने लगा । भ्त में भारतीयों क 
तीरों की बौछार से सिकंदर के ये दोनों सरदार बिंधकर मारे गए | 


ह देखकर सिकंदर हताश हो गया और उसने अपनी सेना 
को पीछे हटने के लिये संकेत किया । इस विजय से किलेवाले afia 
जलाकर दो रात तक आनंद मनाते रहे | तीसरे दिन सन्नाटा हा 
गया। सिकंदर को पता लगा कि वे लोग किला खाली करके भाग 


१--यहृ एक प्राचीन यूनानी सिक्का था, जिसका मूल्य लगभग २२५ 
पौंड होता था | 
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रहे हैं। यह सुनकर उसने अपने सिपाहियों का हुक्म दिया कि वे 
सब खूब जोर से चिल्लाएँ । रात का समय था। उनकी एकाएक 
चिल्लाहट सुनकर किलेवाले घबड़ाकर भागने लगे। कुछ ते नीचे गिर- 
कर मर गए At कितनें के हाथ-पाँव टूट गए। fewer ने इस 
अवसर से लाभ उठाकर किले पर कब्जा कर लिया और इस विजय 
की खुशी में, जे उसके बाहुबल से नहीं बल्कि संयोगवश धोखे में 
किलेवालें की व्यर्थ घबड़ाहट से हुई थी, मिनर्वा! के सम्मान में मिह- 
राब बनवाया । सिक दर को जिस बुड़ढे ने किले पर जाने का रास्ता 
बतलाया था, उसको कुछ इनाम दिया, पर उतना नहीं, जितना वादा 
किया था | 

डियोडोरस ने भी ( पु० १७ Ho ८९) लगभग ऐसा ही लिखा 
है, पर उसने चारुस इत्यादि के मारे जाने, किलेवालों पर भागते समय 
आक्रमण करने, पथ-प्रदशीक को इनाम देने और विजय के पश्चात्‌ 
सिकंदर के मिहराब बनवाने का वर्णन नहीं किया है । 

अब हम सिकंदर और पुरु के प्रसिद्ध युद्ध का बणीन करते हैं। 
अरियान ने इस युद्ध का बर्णन ( Jo ९, अ० १८-१६) इस 
प्रकार किया है कि पुरु रण-क्षेत्र में बड़े साहस के साथ अपना 
कतैव्य-पालन कर रहा था। न केवल एक AT- 
पति के समान, बल्कि एक वीर योधा को तरह 
काम करते हुए जब उसने देखा कि उसके सवार और कुछ हाथी मरे 
हुए पड़े हैं और कुछ बिना महावत के इधर-उधर घूम रहे हैं, और 
उसकी सेना के बहुत से लाग मारे गए हैं, तब उसने ईरान के डायरस 
की तरह मैदान नहीं छोड़ा जा उसके सिपाहियों के भागने के लिये 
पहला उदाहरण होता, प्रत्युत वह उस समय तक बराबर WFM 
= जब तक उसकी सेना का एक सिपाही भी अपना काम करता 


पुरु से युद्ध 


१--यह यूनानियें के युद्ध और विजय की देवी थी जिसे हिंदुओं की दुर्गा 
समझना चाहिए | 
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हा। ग्रंत में उसके दाहिने कंधे पर एक घाव लगा, फिर भी वह 
रणक्षेत्र में बराबर चलता फिरता रहा! | 


सिकंदर पुरु की वीरता से प्रभावित होकर उसका बचाना 
चाहता था। इसलिये उसने पहले आंभी का उसके पास भेजा । वह 
घोड़े पर चढ़कर गया भ्रौर पुरु के हाथी के पास पहुँचकर उससे 
कहा कि “अब तुम्हारा भागना संभव नहीं है अतः सिकंदर का संदेश 
सुन ले? । पुरु ने घूमकर देखा कि उसका पुराना शत्रु आंभी बोल 
रहा है | उसने आवेश में आकर भाले से उस (ग्रांभी) पर वार किया | 
आंभी तुरंत घोड़ा दौड़ाकर भाग गयां, नहीं ते उसका प्राण बचना 
कठिन था। सिकंदर ने इसके पश्चात्‌ कई दूत भेजे। अंत में 
मेरीस ( Merees ) को भेजा जो पुरु का पुराना मित्र था । जिस 
समय वह पहुँचा, पुरु प्यास के मारे विकल था इसलिये पानी पीने 
को हाथी से नीचे उतर आया और atta से तुरंत सिकंदर के पास 
पहुँचाने का कहा | 


सिकंदर ने जब यह सुना कि पुरु आ रहा है, वह धोड़े पर चढ़कर 
उसके स्वागत के लिये आगे बढ़ा। सिकंदर पुरु के विशाल डील- 
डौल के देखकर, कि बह पाँच हाथ लंबा है, दंग रह गया । उसने देखा 
कि पुरु निर्भीक होकर बड़ी आन-बान के साथ आ रहा है, यद्यपि बह 
जानता था कि सिकंदर उसका शत्रु है। सिकंदर पुरु से उसी 
तरह मिला जैसे एक वीर दूसरे वीर से, जे विदेशियों से अपना राज्य 
बचाने के लिए युद्ध कर रहा हो, मिलता है। 


१—Mcrindle ने लिखा है ‘The cour 
which the Indian King contended against the greater soldier 
of antiquity, if not of all time, are worthy of the highest 
admiration and present a striking contrast to the incompetent 
general-ship and pusillanimity of Darius 1 Invasion of In i b 
Alexander, the Great, new edition pp: 346) ae 


age and skill with 
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सिकंदर ने ge से पहले पूछा कि तुम्हारे साथ केसा 
व्यवहार किया जाय । पुरु ने उत्तर दिया कि जैसा एक राजा 
दूसरे राजा से करता है। सिकंदर ने कहा कि यह तो" मैं आप 
ही करूँगा, बतलाओ इसके सिवा तुम्हारे लिये और क्या करूँ | 
पुरु ने कहा, जो कुछ मैंने पहले उत्तर दिया है उसमें सब बातें 
आ गई हैं। 
इस पर सिकंदर ने न केवल पुरु का राज्य उसको लोटा 
दिया, बल्कि बहुत कुछ उसको अपनी ओर से दिया; और उसको 
अपना घनिष्ठ मित्र बना लिया। ( Ho १४) 
इस इतिहासकार ने इसी पुस्तक के १८ वें अध्याय में लिखा है 
कि इस युद्ध में पुरु के हाथियों के घायल होकर बिगड़ जाने 
आर भागने से उसकी सेना को बहुत हानि पहुँची थी । यूनानियों 
की ओर बड़ा मैदान था, इसलिये वे हाथियों के दैड़ने के समय इधर- 
उधर भागकर बच जाते थे तथा इस युद्ध में पुरु के दा लड़के भी 
कॉम आए थे | 
पर उसने उभय पक्ष की हानि का जो ब्यारा दिया है वह 
सवेथा असंभव और मिथ्या मालूम हाता है। वह लिखता है इस 
लड़ाई में पुरु के २० हजार प्यादे, ३ हजार सवार और सारे महा- 
वत और रथी मारे गए थे और मकदूनियों के केवल ३१० सिपाहियों 
की चति हुई थी ।? > 
पाठक विचार करें कि आठ घंटे के युद्ध में सिकंदर के आदमी 
केवल ३१० ही मरे, यह कहाँ तक विश्‍वसनीय है। इसका खंडन आगे 
करटियस के वणन में मिलेगा जिसने स्पष्ट लिखा है कि यह कहना 
| = है कि ‘fra ओर अधिक हानि हुई थी! । 
करटियस ने इस घटना का वणन दूसरी ही तरह से कुछ अधिक 
विस्तार के साथ किया है। बह ( पु० ८, ग्र १४ ) लिखता है :-- 
जब सिकंदर की सेना प्रातःकाल झेलम पार करके इस ओर 
पहुँची तब पुरु ने पहले समभा कि यह उसके मित्र अभिसार-नरेश की 
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सेना है, जे उसकी सहायता के लिये आई है, जैसा कि उससे पहले 
तय हा चुका था । पर जैसे ही आकाश निर्मल हा गया, उसने देखा कि 
शत्रु की सेना है। तब उसने १०० रथ और ४००० सवारो को उसके 
रोकने के लिये मेजा । प्रत्येक रथ में चार घोड़े लगते थे, और उस पर 
छ: सिपाही बैठते थे। उनमें से दो ढाल लिए रहते थे और दो धन्वा, 
जो देने ओर बैठते थे, तथा दो! रथी रहते थे। ये लोग भी सशस्त 
होते थे, जा लड़ाई निकट होने पर तीर छोड़ते थे। पर ये रथ उस 
समय बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि पानी बहुत बरसा था, 
जिससे प्रथ्वी पर पाँव फिसलता था। ग्रतः घोड़े उस पर दौड़ नहीं 
सकते थे भर दलदल में फॅस जाते थे। 
सिकंदर के सिपाहियों के पास हल्के हथियार थे और उनका बोझ 
हल्का था | सिकंदर ने परडीकस ( Perdiccas ) का aarti के साथ 
पुरु की सेना के दाहिने बाजू पर आक्रमण करने के लिये नियुक्त 
कियो। बड़े वेग के साथ युद्ध आरंभ EAT] पुरु के रथ बड़ी 
तेजी के साथ रणचेत्न में दौड़ने लगे, जिससे मकदूनियों की पैदल सेना, 
जो आगे थी, उथल-पुथल् हो गई और बहुत से लोग दबकर नष्ट हा 
गए। यह कहना कठिन है कि किस ओर अधिक हानि हुई थी। 
पर वर्षा के कारण पृथ्वी फिसलती थी, इसलिये बहुत से रथ नीचे गिर 
गए; कुछ उलट-पुलट गए और कुळ भागकर शत्रु के दल में से होते 
हुए पुरु को सेना में जा पहुँचे तथा कुछ sect में गिर गए। पुरु 
ने, जा बड़े परिश्रम के साथ युद्ध का संचालन कर रहा था. जब देखा 
कि उसके रथ तितर-बितर हो गए हैं, तब उसने अपने मित्रों का. जा 
उसके निकट थे, हाथी दिए और उनके पीछे घन्वियों और लड़ाई के ढोल 
बजानेवालों को किया। भारतीय सेना हरक्यूलस१ की सूति आगे 
लिए हुए थी | 
जिस समय पुरु के सिपाहियों ने बड़े आवेश के साथ 
आक्रमण किया, मकदूनी भारी-भरकम हाथियों और स्वयं पुरु को 


kag करटियस का श्रम है। यहाँ इस नाम का कोई देवता नहीं या | 
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देखकर, जा खूब लंबा-चौड़ा और सब से ऊँचे हाथी पर सवार था, 
बड़े असमंजस में पड़ गए? । हाथियों का झु ड मानो ऊँची पहा- 
ड़ियों की पंक्ति थी । ० 

सिकंदर ने यह भयंकर दृश्य देखकर कहा कि 'ग्रहा ! मैं अंत 
में ऐसे आतंक का अपने सामने देखता हूँ जे मेरे बल और पराक्रम 
की स्पर्धा कर रहा है। मेरे शत्र बड़े बड़े पशु और भ्रसाधारण 
वीर योधा हैं ।? 

फिर एक ओर से स्वयं सिकंदर और दूसरी ओर से काइनस ने 
पुरु के दल पर हमला किया। पुरु ने हाथियों को सिकंदर के 
सवारों से युद्ध करने का आगे किया, पर हाथी भारी-भरकम होने से 
घुड्सवारों के बराबर नहीं दौड़ सके। पुरु के सिपाहियों के तीर 
भारी और बड़े थे; अतः इसलिये कि निशाना खूब गहरा लगे, धनुष का 
पृथ्वी पर रखना पड़ता था। पर भूमि पानी के कारण फिंसल रही 
थी। अतः जब भारतीय बाण चलाते थे तब मकदूनी बीच में थोड़ा 
सा अवसर पाकर जल्दी-जल्दी कूदकर बच जाते थे | 

दूसरी ओर पुरु के सेनानायकों का एकमत न था। एक 
कहता था, पंक्ति-बद्ध हा जाओ ते दूसरा कहता था, भ्रलग-भ्रलग हो 
STAT | कोई कहता था ठहर MAT ता कोई कहता था Ta के पीछे 
से ्राक्रमण करो । इस प्रकार से पुरु की सेना कुछ तितर-बितर 
हो गई। पर पुरु ने ऐसी अवस्था में बड़े धैय से काम feat) उसने 
अपने कुछ सिपाहियों को एकत्र करके हाथियों के साथ सिकंदर के दल 
पर आक्रमण किया । हाथियों के भीषण नाद से सिकंदर के घोड़े भड़क 
उठे और उसके सैनिक भी दहलकर भागने के लिये स्थान ढूँढ़ने लगे | 


१—“The Greeks wereloud in praise of Indians ; never in 
all their eight years of constant warfare had they met with 
such skilled and gallant soldiers, who, moreover, surpassed in 
stature and bearing all the other races of Asia.” (General 
Chesucy’s lecture on the Indian campaign of Alexander.) 
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सिकंदर ने जब यह देखा तब कुळ सिपाहियों को हर्के शस्र 
देकर नियुक्त किया कि वे पुरु के हाथियों और मद्दावतों पर तीरों की 
वर्षा करें ।* इससे हाथी कुछ डरे, पर कुछ मकदूनी उनके पाँवों के 
नीचे दबकर कुचल गए तथा कुछ हाथी शत्रुओं को TS से उठाकर 
अपने महावतों के पास पहुँचाने लगे। इससे वे लोग बहुत भयभीत 
हुए और लड़ाई बहुत लंबी हा गई । 
अत में मकदूनी कुल्हाड़े इत्यादि से हाथियां की सू डे और पाँव 
काटने लगे | इससे वे घबड़ाकर अपने दल की ओर भागे और अपने 
महावतों को नीचे गिराकर कुचलने लगे। पुरु ने, जो उस समय 
अपने स्थान पर अकेला था, शन्रु-दल के अनेक Ararat को तीर से 
मारकर गिरा दिया। पर जब मकदूनियों ने उसपर आक्रमण किया 
तब उसकी छाती और पीठ पर नौ घाव लगे, फिर भी उसने लड़ाई से 
हाथ नहीं खांचा। पर कुछ रक्त उसके शरीर से बाहर निकल गया 
था, इसलिये उसके बाण अधिक चोट नहीं कर सकते थे। उसके 
हाथी को कोई घाव नहीं लगा था । वह पुरु को आगे लिए जा 
रहा था और शत्रुओं को, जा सामने पड़ते थे, कुचल डालता था | 
अंत में पुरु के महावत ने देखा कि उसका स्वामो घायल हो 
जाने से शिथिल हा रहा है, संभवतः गिर पड़े, इसलिये बह हाथी 
लेकर भागा । सिकंदर ने उसका पीछा किया। पर उसका घोड़ा 
घायल होकर गिर पढ़ा इसलिये वह दूसरे घोड़े पर चढ़ने के लिये 
गया । इस बीच में पुरु कुछ दूर निकल गया । वहाँ तक्षशिला-नरेश 
का भाई पहुँचा और उसने पुरु से कहा कि इसी में कुशल है कि 
तुम सिकंदर को आत्म-समर्पण कर दो; शायद ऐसा करने से तुम बच 
जाओ ॥ पुरु उस समय, यद्यपि शरीर से अधिक रक्त निकल जाने 
से निर्बल हा रहा था, यह सुनकर बड़े आवेश में आया थैर बोला 
कि अरे ! तू उसी देश-द्रोही ताक्षलि! का भाई है, जिसने अपना देश 
और राज्य सिकंदर को दे दिया है; और फिर एक बाण ऐसे जोर के 


१--यह पदवी सिकंदर ने तक्षशिला के राजा आंभी का दी थी। 
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साथ मारा कि वह उसको छाती को बेधकर उसकी पीठ की ओर से 
निकल गया | 
इसके पश्चात्‌ पुरु ने अपने हाथी को तेजी के साथ बढ़ाया, पर 
उस समय वह घायल हो जाने से अधिक नहीं चल सकता था। | 
अतः वह अपने सिपाहियों को इकट्ठा करके, उन शत्रुओं से जा उसका 
पीछा कर रहे थे, युद्ध करने लगा । सिकंदर उस समय वहाँ पहुँच 
गया और देखा कि हठी पुरु और उसकी सेना घायल हो गई है, 
फिर भी वह युद्ध से हाथ खींचना नहीं चाहता | 
अब पुरु अपने हाथी से नीचे फिसलने लगा । महावत ने समभा 
कि वह नीचे उतरना चाहता है, इसलिये उसने हाथी को बिठाल दिया | 
ह देखकर और हाथी भी बैठ गए। इस प्रकार से पुरु और 
उसके हाथी सिकंदर की कैद में ग्रा गए। सिकंदर ने समभा कि 
पुरु की weg हा गई है, इसलिये उसने अपने आदमियों का हुक्म 
दिया कि उसका हथियार ले लें, पर जेसे ही मकदूनियों ने ऐसा करना 
चाहा, हाथी ने पुरु को उठाकर अपनी पीठ पर बिठाल लिया। इस 
पर मकदूनी हर ओर से हाथी पर तीर बरसाने लगे, जिससे हाथी मर 
गया। तब लोगों ने पुरु को उठाकर रथ पर कर दिया। अब 
पुरु ने अपनी आधी आँखें खाली । सिकंदर उसकी दशा से प्रभावित 
होकर सारी शत्रुता भूल गया और उसने उससे कहा है अत्यंत दु:ख- 
दायक मनुष्य | किस पागलपन से तू मेरा सामना करने चला था ? FAT 
तूने मेरी प्रसिद्धि नहीं सुनी थी ? क्या तूने नहीं देखा कि मेरी अधी- 
नता मान लेने पर ताक्षलि पर मैंने किठनी कृपा की हैः?! पुरु ने कहा 
= “तू पूछता है इसलिये मैं उत्तर देता हूँ कि मैं समझता था, मुझसे 
बड़ा कोई वीर नहीं है, क्योंकि मैं अपने बल को जानता था। तेरी 
शक्ति की मुभ्ते जानकारी न थी। युद्ध के परिणाम से मालूम हुआ कि 
तू भी वीर है। पर तेरे वीर होने पर भी में अपने का भाग्यवान्‌ सम- 
कता हूँ ।? fat सिकंदर ने पूछा कि तिरे साथ कैसा व्यवहार किया 
जाय ९? पुरु ने कहा कि जैसा आज के युद्ध से तुझे शिक्षा मिली हा । 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ea an ee 


i 
ee 
IES 


PE Sanne: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


सिकंदर ने हुक्म दिया कि बढ़ी सावधानी से पुरु के घावों 
का उपचार किया जाय। ओर जब वह स्वस्थ हा गया तब सिकंदर ने 


उसके राज्य से अधिक उसको दिया | 


अब थोड़ा औरों का भी वर्णन सुन लीजिए | 

डियोडोरस ( पु० १७, अ० ८८ ) लिखता है कि 'मकदूनियों के 
घुड्सवारों ने युद्ध आरंभ किया और भारतीयों के लगभग सभी रथों 
का नष्ट कर दिया । इसपर पुरु के हाथियों ने आगे बढ़कर कुछ 
मकदूनियों को पाँव के नीचे दबाकर मार डाला, कुछ लोगों को सूं ड़ से 
उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया और कितनों को atdi से चीर डाला | 
इस पर मकदूनियों ने लंबे-लंबे भाले चलाकर गजारोहियों को मारना 
आरंभ किया और हाथियों को इस प्रकार से घायल किया कि उनके 
सवार गिरकर हाथियों के पाँवों के नीचे कुचल गए । 

'यह देखकर एरु ने, जा सबसे मजबूत हाथी पर था, अन्य 
हाथियों को अपने इद-गिदे इकट्ठा किया, जा अभी तक काबू में थे और 
फिर बड़े वेग के साथ शत्रुओं पर हमला किया | उसने स्वयं अपने 
हाथ से बहुत से मकदूनियों को मार डाला, क्योंकि बह किसी योधा से 
बल में कम न था। वह पांच हाथ लंबा था। उसकी पेटी साधारण 
आदमियों से दूनी थी, इसलिये उसके हाथ से जो भाला चलता था वह 
माना गोफन से वेग के साथ गोली चलती थी, इसलिये जो मकदूनी 


उसके सामने थे वे उसके असाधारण साहस और आश्‍चर्य-जनक वीरता 
से बहुत नष्ट हुए | 


यह दशा देखकर सिकंदर ने तीरंदाज और हलके vang 


सिपाहियों को भेजा और कहा कि उनका लक्ष्य पुरु ही होना चाहिए | 
वे लोग वैसा ही करने लगे। एरु ने बड़ी वीरता से उनके साथ युद्ध 
किया | श्रंत में वह घावों से अचेत हो गया श्रैर सहायता के लिये 
हाथी से geat पर उतार लिया गया। इतने में यह खबर उड़ी कि 
पुरु को मृत्यु हा गई । यह सुनकर उसकी कुछ सेना भाग गई जाए 
कुछ लड़ते-भिड़ते मारी गई। 
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| “इस युद्ध में १२ हजार भारतीय मारे गए, जिनमें पुरु के दो 
। पुत्र और कुछ प्रसिद्ध सेना-नायक थे; ४ हजार केद हुए और ८० हाथी 
| पकड़ लिए गए। पुरु की चिकित्सा उसके वैद्यों द्वारा. की गई | 
सिकंदर की ओर केवल २८० सवार और ७०० से ऊपर पैदल मरे थे |! 

पाठक स्वयं विचार सकते हैं कि इस वर्णन में उभय पक्ष की 
हानि जा दिखलाई गईं है वह कितनी अविश्वसनीय हे | 

इस संबंध में अब केवल प्लूटार्क का वणेन रह गया, जा इस 
प्रकार है,-- 

वह अपनी पुस्तक के ६०वें अध्याय में लिखता है कि यह युद्ध 
Faint आरंभ हुआ ? इसका वणेन सिकंदर ने स्वयं अपने एक पत्र में 
लिखा हे कि मकदूनियों ने पुरु के दल पर दोनों बाजुओं से हमला 
किया, जिससे उसके सैनिक सध्य में जाने लगे, पर वहाँ हाथियों की सेना 
होने से जगह कम थी । पुरु का हाथी सबसे बड़ा था झर ऐसा ही 
वह ( एरु ) भी विशाल-काय at) उसका हाथी अपने मालिक का 
बहुत ही शुभचिंतक था |. उसने अपने स्वामी की रक्षा के लिये बहुत 
उद्योग किया और उसके आक्रमण-कारियों का पददलित किया। 
परंतु यह देखकर कि पुरु आघात के कारण नीचे गिरना चाहता है, धीरे 
से बैठ गया और अपनो as से उसके शरीर से बाण निकालने लगा | 

जब पुरु केद हो गया, सिक दर ने उससे पूछा “तुम्हारे साथ 
केसा बर्ताव किया जाय Y पुरु ने उत्तर दिया जैसा नरेशों के साथ 
किया जाता है । फिर सिकंदर ने पूछा 'कुळ और चाहते हो ९? पुरु ने 

E कि पहले उत्तर में सब बातें आ गई हैं 

इस पर famat ने पुरु को उसका देश लौटा दिया और 
उसको FAT ( Satrap ) की उपाधि प्रदान की । 

इन इतिहास-कारों के वणन को ध्यानपूर्वैक मिल्ञाकर पढ़ने से 
जो निष्कर्ष निकलता है और इसमें सत्य की कितनी मात्रा है, इसका 
निर्णय हम विचारशील पाठकों पर छोड़ते हैं, क्योंकि इस लेख में इसकी 
विवेचना के लिये स्थान नहीं है | 


| 
| 
| 
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सामान्य इतिहासों में, जहाँ तक भारत का संबंध है, सिकंदर 
के साथ इसी युद्ध का कुछ टूटा-फूटा-सा ama मिलता है, इसलिये 
मूलस्रोत से. हमने इसका पूरा वृत्तांत लिखा है | 

इस युद्ध में यद्यपि संयोगवश पुरु की हार हा गई थी--यदि 
उसे हार समझा जाय--तथापि उसकी असीम वीरता और अनुपम 
पराक्रम से मकदूनियों के ऐसे दाँत खट्टे हो गए थे कि सित्र'दर के 
लाख हाथ-पाँव मारने पर भी, उसके सिपाहियों का भारत में आगे 
बढ़ने का साहस नहों हुआ । सच पूछिए ता सिकंदर से मिड़कर, 
पुरु ने, ढाल बनकर, शेष भारत को उसके रक्तपान और नेच-खसे।ट 
से बचा लिया था। भारत के प्रति पुरु की यह बलि कभी xara 
योग्य नहों है। हम इसका विशद वर्णन इन्हीं इतिहासकांरों के मुख 
से आगे करेंगे। यहाँ लगे हाथ दो और छोटी-मोटी लड़ाइयों का 
वर्णन किए देते हैं, जिनमें सुट्टी भर भारतीयों ने बड़ी दृढ़ता के साथ 
सिकंदर का मुकाबला किया था, और अंत में मातृ-भूमि की रक्षा के 
लिये उन्हाने अपनी बलि चढ़ा दी थी । झेलम नदी के किनारे “मालव! 
नाम की एक जाति रहती थी, जो रण-केशल 
में बहुत ही प्रसिद्ध थी । यूनानियों ने इनका 
नाम AAS लिख। है । कुछ इतिहासकारों का अत है कि ये लेग 
मुलतान के निवासी थे। सिकंदर ने उनके नगर को घेर लिया और 
सीढ़ी के द्वारा प्राचीर पर चढ़ने लगा, पर सीढ़ी टूट जाने से बह नीचे 
गिर पड़ा । इस पर मालवियों ने सिकंदर पर वार किया, जिसमें वह 
बहुत घायल हुश्रा। उन लोगों ने एक बाण इतने जोर के साथ मारा 
कि सिकंदर के वक्षःस्थल को बेधता हुआ उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुँच 
गया; पीछे दवा-दारू से बड़ी कठिनाई से उसकी जान बची । यह 
mem का वर्णन है जिसको उसने अपनी पुस्तक के ६३वें अध्याय 
में लिखा हे | 

अरियान और करटियस ने भी इस घटना का लगभग ऐसा ही 
वर्णन किया है। ( देखिए क्रमशः उनकी पुस्तक ६ अध्याय १० तथा 


मालवियों से युद्ध 
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Jo & Ho ५। ) करटियस की इसी नवीं पुस्तक के चौथे अध्याय में दा 
वर्णन और भी उल्लेखनीय हैं। उसने लिखा है कि 'शिवियों से मुठभेड़ 
होने के पश्चात्‌ सिक दर ने अग्लसियन ( 4९1255875 ) के नगर पर 
घेरा डाला, पर उन्हाने ऐसी वीरता से राका कि मकदूनियों को बहुत 
हानि उठाकर पीछे हटना पड़ा | अंत में जब सिक दर ने अपना घेरा न 
उठाया तब उन्हाने अपनी रक्षा जोखिम में देखकर अपने घरों में आग 
लगा दी और ( राजपूतों के जोहर का अनुसरण करते हुए ) अपने 
को सपरिवार उसी में डालकर भस्म कर डाला |? 
इस वर्णन से विदित होता है कि वे लोग स्वतंत्रता देवी के इतने 
बड़े पुजारी थे कि प्राणों की बाजी लगाकर उन्होंने अधीनता के AT- 
aaa अपनी रक्षा की थी | 
दूसरी घटना इस प्रकार है कि ‘इसके पश्चात्‌ सिकंदर चुद्रक 
( Sudracae ) और माल्लवों के राज्य में आया, जा पहले तो एक 
दूसरे से लड़ा-भिड़ा करते थे, पर अब वे सिक दर के मुकाबले में एक 
हो गए । उनकी सेना में eo हजार पेदल, १० हजार सवार और 
goo जंगो रथ थे। मकदूनियां ने समझ रखा था कि अब वे सब 
संकटों से पार हा गए हैं, पर जब उन्हाने देखा कि अभी उनको एक 
और नई लड़ाई लड़नी है जिसमें उनको विपक्षो भारत की सबसे बड़ी 
लड़ाकू जातियाँ हैं तब भय के मारे, जिसको उनको आशा न थी, उनके 
| होश उड़ गए। वे लोग विद्रोहात्मक भाषा में फिर अपने राजा 
( सिक दर ) की निंदा करने लगे। वे लोग एक ऐसे भयानक जाति- 
वालों के सामने थे, जिनके विषय में उनकी धारणा थी कि बिना 
| हमारा रक्त बहाए ये लोग सिक दर को समुद्र तक पहुँचने का रास्ता न 
| देंगे पीछे सिक दर ने उनका बहुत कुछ समभा-बुभाकर युद्ध के 
| लिये तैयार किया था | 
इसका ada केवल अरि यान ने किया है। यह ( पु० ५, We 
२४ ) लिखता हे कि 'इस ane HAVA जा युद्ध हुआ था, उसमें 
भारतीयों की श्रोर के १७ हजार सैनिक मारे गए थे, ७० हजार पेद्ल 
१२ 
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die ५०० सवार कैद हुए और ३०० रथ पकड़े गए थे। पर उधर 
सिकंदर के केवल १०० आदमी मारे गए और १२०० घायल हुए थे, जिनमें 
कुछ बड़े-बड़े सरदार भी थे |! कहना न होगा कि 
इस वर्णन की संख्या कितनी अविश्वसनीय 

फिर आगे इसी इतिहासकार ने सिक दर के एक Aaa नीचत्ता- 
पूर्ण कृत्य का वर्णन इस प्रकार किया है कि 'जब नगरवाले भाग गए तब 
वहाँ Yoo घायल रह गए थे, उन सब का सिकंदर ने वध करवा डाला |? 

यह है उन छोटी-बड़ी लड़ाइयों का वृत्तांत, जो भारत में सिकंदर 
के साथ हुई थों। यद्यपि इन युद्धों में, इन इतिहासकारों के RAAT- 
नुसार, विजय-लक्ष्मी सिक दर ही की ओर रही थी, तथापि यह तो 
मानना होगा जैसा कि एक कवि ने कहा है-- 

शिकस्ता-फतह नसीबों से है, वले ऐ 'मीर! | 
मुकाबला ते दिले-नातवां ने खूब किया॥ 

इसी प्रसंग में लगे-हाथ यह भी बतला देना असंगत न होगा कि 
पुरु और अभिसार-नरेश के राज्य को छोड़कर उसके आस-पास और 
जितने छोटे-छोटे राज्य थे उनकी शासन-प्रणालौ प्रायः प्रजा-तंत्र थी, 
जिनके सुप्रबंध की यूनानियों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। विस्तार के 
लिये पाठकों को श्रीयुत डाकुर काशीभ्रसाद जायसवाल की “हिन्दू 
पालिटो?२ ( प्रकरण ८ ) देखना चाहिए | 

हम पोछे कह आए हैं कि पुरु के साथ सिक'दर का जो युद्ध 
हुआ था, उसमें अंत में यद्यपि पुरु की हार हा गई थी, पर उसने 
मकदूनी सैनिकों को ऐसे गहरे धक्के दिए थे कि 
उनका सारा उत्साह झिन्न-भिन्न हा गया था और 
फिर आगे बढ़ने के लिये उन्होंने हिम्मत नहीं की । 
इसका वर्णन इन्हीं इतिहासकारों के अनुसार किया जाता है | 

१-र्‍यह स्थान रावी और चिनाब के बीच में अमृतसर के जिले में पहाड़ 
की ओर था | 


२-- हि दू राज्यतंत्रर के नाम से इस पुस्तक का अनवाद नागरीप्रचारिणी 
सभा काशी ने प्रकाशित किया है [--संपादक | 


e 


aa ' को लड़ाई 


सिकंदर की सेना 
का क्र दन 
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अरि यान (go ६ He २५-२८ ) लिखता है कि “सिक दर इन 
सब कामों से निपट कर व्यास के किनारे पहुँचा। उसने सुना कि 
उस पार के लोग बड़े लड़ाकू और वीर हैं तथा उधर के हाथी सब 
जगह से उत्तम होते हैं। अतः उसने इरादा किया कि उस ओर जाकर 
उन पर हमला करे। पर उसके सिपाहियों ने जब यह सुना ता उनकी 
हिम्मत टूट गई। उन्होंने देखा कि उनका स्वामी एक काम के पश्चात्‌ 
दूसरा काम तथा एक जोखिम पर दूसरी जोखिम बढ़ाता जाता हे, 
इसलिये उनमें जो कुछ गंभीर थे, चुप रहे। शेष सिपाहियों ने साफ 
कह दिया कि अब हम आगे न जायॅगे। यह रंग देखकर सिकंदर 
ने अपने सेनानायकों को बुलाया और उनको बहुत कुछ उत्तेजित 
किया और समभाया-बुकाया कि अब सारी दुनियाँ विज्ञय करने 
में बहुत थोड़ा रह गया है, हिम्मत न हारो पर उन लोगों ने भी 
मौन धारण किया। फिर सिकंदर ने बहुत-कुछ कहा-सुना, तब 
एक सरदार 'कैनोस? ने सब सैनिकों की ओर से कहा कि घर छोड़े 
बहुत दिन हुए । अब सिपाही अपने बाल-बच्चों को देखना चाहते हैं । 
बेहतर होगा कि आप भी चलकर यूनान के शासन-प्रबंध को मजबूत करें 
अर फिर इन सिपाहियों की जगह, जिनके दिल टूट गए हैं, नई सेना 
दिग्विजय के लिये लेकर आएँ |” सिपाही यह सुनकर बहुत खुश हुए | 
सिक दर ने यह सुनकर उस समय सबको बिदा कर दिया | 
दूसरे दिन सिक दर ने अपने सिपाहियों पर क्रोध प्रकट किया 
Bre कहा कि यदि तुम लोग साथ नहीं देते ते मैं अकेला आगे जाऊँगा 
और फिर अपने डेरे में जाकर तीन दिन तक चुप बैठा रहा। उसको 
आशा थी कि इस बीच में उसके आदमियों के विचार में कुछ परिवतेन 
हा जायगा। पर यह सब निष्फल gat) टाल्मी कहता है कि 
सिक दर ने बलिदान द्वारा शकुन विचारा, जिसका उत्तर उसके अनु- 
हूल न मिला । तब उसने अपनी सेना को बुलाकर कहा कि अच्छा 


लुम लोग घर लोट चला । यह सुनकर उसको फौज खुशी के मारे 
रोने लगी | 
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डियोडोरस ( पु० १७ Ho २४) लिखता है कि 'सिक दर की 
सेना की यह दशा थी कि बहुत से सरदार मारे गए थे, घोड़ों के सुम 
घिस गए,थे, हथियारों में मोरचे लग गए थे, सबकी वर्दियाँ फट गई 
थीं और वे ईरानी aa पहनते थे। दूसरी ओर आकाश की यह दशा 
थी कि ७० दिन से बादल्ल गरजते थे, बिजली चमकती थी और मूसला- 
धार वर्षा हा रही थी। इस कारण उसकी सेना आगे बढ़ना नहीं 
चाहती थी । सिक दर ने उनका बहुत कुछ इनाम-इकरास का लालच 
दिया, पर वे लोग राजी न हुए। तब उसने लौट जाने का इरादा 
कर लिया |! 

प्लूटा ने कुछ अधिक सच्चाई के साथ इसका वर्णन किया है। 
बह अपनी पुस्तक के अध्याय ६२ में स्पष्टतया लिखता है कि पुरु के 
साथ सिकंदर का जो युद्ध हुआ था उसमें मकदूनी सिपाही इतने 
खिन्न हो गए थे, कि आगे बढ़ने को तैयार न हुए, क्योंकि बड़ी कठि- 
नाई से उन्होंने पुरु के २० हजार पैदल और २ हजार सवारों के मुकाबले 
में विजय पाई थी! | इसलिये सिकंदर के इस प्रस्ताव पर कि गंगा 
पार करें, काई तैयार न हुआ । यह समाचार मिला था कि उस पार 
गंगारिडेई ( Gangaridae ) और परासी ( Prasii ) २ लाख पैदल, 
८० हजार सवार, ८ हजार जंगी रथ और ६ हजार हाथो लेकर 
सिक'दर के हमले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिक दर ने अपने सिपा- 
feat से कहा कि यह सब अत्युक्ति हैर | पर वे राजी न हुए। ' 

सिक दर अपने सिपाह्ियों की यह दशा देखकर बहुत क्रोधित 
हुआ और अपने डेरे में जाकर पृथ्वी पर सोया और उसने विचार किया 


१- इस पर एक इतिहासकार लिखता है कि “इससे पता चलता है कि 
सिकंदर की सेना में मकदूनी, यूनानी, बाखतरी, श्रांभी के सिपाही तथा aga से नए 
हि दुस्तानी रंगरूट थे | फिर भी पुरु की २० हजार सेना से लड़कर वे इतने टूट 
गए थे कि अपनी बहादुरी खो बैठे? ( देखो ईरान-बास्तान, जिल्द २ पृष्ठ १८११) 

२--यह aegis न थी, क्योंकि उसके बाद ही जव चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा 
तब उसने ( अपने श्वशुर ) सिल्यूकस को ५०० हाथी और ६० हजार सेना दी थी, 
जिससे इसने समस्त भारत के रौंद डाला था | (वही) 
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कि गंगा के पार न उतरना एक प्रकार से हार मान लेना है, पर उसके 
मित्रों ने जाकर कहा कि ऐसी भ्रवस्था में यही उचित जान पड़ता है कि 
लौट चला जाय | सिक दर यह सुनकर और यह देखकर कि उसके 
सिपाही दरवाजे पर रोते Are चिल्लाते हें, नम॑ हो गया और लाट 
| जाने के लिए तैयार हा गया | 
| करटियस ने ( पु० < अ० २) भी दूसरे शब्दों में लगभग 
f बही बातें लिखी हैं, जे ऊपर के इतिहासकारों ने कही हैं, कि “किस 
) तरह सिक दर व्यास नदी के पार अपनी सेना ले जाना चाहता था, 
i 


पर उसके सिपाहियों की हिम्मत नहीं पड़ी। तब उसने उनको बहुत 
| कुछ समभ्काया-बुकाया और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कहा कि 
| “देखो सेथियन, सेगदियन, नेकटेरियन और दहन इत्यादि ये सब हमारी 
| सेना में हैं। पर हे मकदूनियो और यूनानियो | हमके। तुम्हारे ही बाहु- 
| बल का भरोसा है |? पर ये सब बातें निष्फल हुई | किसी ने कोई उत्तर 
| नहीं दिया, सब लोग चुप रहे और फिर बड़े जोर से रोने और 
चिल्लाने लगे । 

इस वर्णन पर किसी टीका-टिप्पणी की जरूरत नहीं है। ऊपर 
गंगा पार उतरने की जो चर्चा आई है उससे तात्पये ‘ara’ से है, जहाँ 
उस समय महापद्म नंद सिंहासन पर था र जिसकी सैनिक शक्ति 
का विवरण प्लूटाके ने लिखा है | 

इसकी चर्चा सामान्य इतिहास-लेखकों ने बिल्कुल छोड़ दी है. 
इसलिये हम इसका थोड़ा सा वर्णन करना उचित समभे हैं | 

प्लूटाके ने (Ho ५४ ) लिखा है कि भारत के कुछ पंडितों ने 
वहाँ के कुछ स्वतंत्र राजाओं को सिक दर के 
विरुद्ध विद्रोह करने के लिये उकसाया था, इस- 
लिये उसने उन पंडितों को फाँसी दिलवा दी ।' 
इसपर मेक्रिडल का नोट है कि ये लाग सिंध के ब्राह्मण थे । 

फिर बही इतिहासकार अ० ६४ में लिखता है कि भारत के 
कुछ दाशेनिक-पंडितों को सिक दर ने केद कर लिया था, जिन्होंने सिंध 


भारतीय पंडितों से 
सिकंदर का संपक 
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के पश्चिम के एक पहाड़ी राजा सब्बास ( 880088) को 
सिक दर के विरुद्ध भड़काया था। उसने सुना कि ये लोग कठिन 
प्रश्नों का उत्तर बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित दे सकते हैं। इस- 
लिये यहाँ से जाते समय उनके बुलाकर कहा कि तुम लोगों से एक- 
एक प्रश्‍न किया जायगा | जिसका उत्तर सबसे निकृष्ट होगा, वह 
पहले मारा जायगा | शेष इसी क्रम से उसके पीछे वध किए ज्ञायँगे । 
इसके निर्णय के लिये एक पंच नियुक्त किया गया भ्र फिर इस प्रकार 
से प्रश्‍नोत्तर आरंभ हुभ्रा- 


एक से--'संसार में जीवित प्राणी अधिक हैं या मरे हुए १? 


न i 


ड०--'जीवित, इसलिये कि मृतक मौजूद नहीं हैं ।? 

दूसरे से--'सबसे बड़े जीव-जंतु जल में हैं या उसके बाहर 
पृथ्वी पर ९! 

उ०--प्रथ्वी पर, क्योंकि जलाशय भी तो पृथ्वी का एक अंश है ।? 

तीसरे से--'सबसे बुद्धिमान्‌ पशु कैन है १? 

उ०--वह है, जिसको अब तक मनुष्य ने नहीं जाना अथवा 
नहीं जानता |? 

चौथे से--सब्बास को तुमने क्यों बहकाया था कि वह हमारे | 
साथ विद्रोह करे ?? | 

ड०-- इसलिये कि बह या ता गौरव के साथ जीवित रहे या | 
सम्मानपूर्वक प्राण दे दे ।? | 

| से-- सबसे पहले दिन हुआ या रात हुई थी |? 

उ०-- दिन, पर उसका अस्तित्व रात से केवल एक दिन 
पहले था |? 


सिकंदर को यह सुनकर आश्चर्ये हुआ | पंडित ने कहा कि 
विलक्षण प्रश्नों का उत्तर भी विलक्षण हुआ करता है | 


छठ से-'“मनुष्य क्योंकर अपने को सब का मित्र बना 
सकता है y 
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उ०--इस प्रकार से कि जब मनुष्य सबसे अधिक बलवान्‌ हो 
तब ऐसा व्यवहार रखे कि उससे काई भयभीत न हो |? 
सातवें से--“मचुष्य किस प्रकार से देवता बन सकता है ९? 
ड०-- ऐसा काम करे, जिसका करना मनुष्य के लिये 
असंभव हो |? 
आठवें से-- जीवन अधिक बलवान्‌ है या मृत्यु १? 
उ०--'जीवन, क्योंकि उसमें हर प्रकार की आपदाओं के सहन 
करने की शक्ति है |? 
नवें से--'मनुष्य को कब तक जीवित रहना अच्छा है |? 
ड०.---जब तक वह मृत्यु का जीवन से उत्तम न समभे ।? 
सिक दर ने मध्यस्थ से पूछा कि तुम क्या व्यवस्था देते हा 0 
उसने कहा कि सब ने एक दूतरे से भद्दा और निकम्मा उत्तर दिया है | 
सिक दर ने कहा कि तूने बेईमानी का फैसला दिया है, इसलिये सब 
से पहले तू ही मारा जायगा। उसने कहा नहों, जब तक तू अपने 
वचन से न फिरे, क्योंकि तूने कहा था कि जा सबसे बुरा जवाब देगा 
वह सबसे पहले मारा जायंगा | 
अत में सिक दर ने उन पंडितों को भेंट देकर बिदा कर दिया। 
फिर इस्री इतिहासकार ने अ० ६५ में लिखा है कि सिक दर ने 
'बंसिक्रटिस? का भेजा कि भारत के कुछ तत्त्वदर्शियों को बुला लाए | 
वह कलानास? और ‘ssa के पास गया। ये लोग पहले आने 
का तैयार न थे फिर faa के आग्रह से 'कलानोस? आया, जिसका 
[2222 नाम “स्फिनेस” बतलाया जाता है। उसने आकर एक बड़ी 
सूखी खाल मंगवाई और उसके एक कोने पर पाँव रखा। उसका 
शेष भाग उठ गया | इसी प्रकार वह हर कोने पर गया और खाल की 
वही दशा हुई । फिर वह बीच में खड़ा हुआ। तब खाल बराबर हो 
गई। इससे उसका आशय सिक'दर को यह उपदेश देने का था कि 
वह अपनी राजधानी में रहकर सुचारु रूप से राज्य करे, न कि सुदूर 
देशों में इधर-उधर दौड़ता फिरे | 
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डियोडारस ( Jo १७ Ho १०७) लिखता है 'सिक दर 'कला- 
नोस? को अपने साथ ले गया । जब वह gua में सोशियाना को सीमा 
पर पहुँचा तब 'कलानोस? ने, जे दशन-शाख में पारंगत था रौर जिसका 


` सिक'दर बहुत आदर करता था, अपने जीवन को एक विचित्र ढंग से 


समाप्त करना चाहा | वह उस समय ७३ वष का हो गया था। 
इतने दिनां तक उसने बड़े श्रानंद के साथ अपना जीवन व्यतीत किया 
था। अब वह उसके लिये भार हा रहा था। इसलिये उसने सिक - 
दर से कहा कि एक बड़ी चिता तैयार की जाय, जिसमें वह बैठकर 
भस्म हा जायगा। सिक दर ने पहले तो इस प्रस्ताव का विरोध 
किया। पर जब देखा कि वह नहीं मानता, तब उसने एक चिता 
तैयार कराई | उसकी कुल सेना इस असाधारण दृश्य को देखने के 
लिये इकट्री हुई । 'कलानास? अपने दाशेनिक-सिद्धांत के अनुसार बड़े 
साहस के साथ चिता पर बैठ गया और अग्नि की उ्बाल्ला में उसने अपने 
शरीर का भस्म कर दिया । सिक दर ने उसके लिये बहुत ही ag- 
मूल्य चिता तैयार कराई थी |? 
भारत में सिक दर द्वारा जा मुख्य घटनाएं हुई थो, उन सब का 
वणन हा चुका। पर हमारी समक में यह लेख अपूण रहेगा यदि उसकी 
सिकंदर का व्यक्तित्व प्रति और कामों पर एक हृष्टि न डाली जाय | इस 
र उसका कार्य पर ईरान के एक आधुनिक प्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता 
हसन पीरनिया? ने, जिन्हेंने बहुत अनुसंधान करके अपने देश का 
प्राचीन इतिहास 'इरान-बास्तान' के नाम से तीन बड़ी-बड़ी जिल्दों में 
लिखा है, बहुत ही अच्छा सिंहावलोकन किया है। बह लिखते हैं 
“सिक दर के इतिहास-लेखकों ने, जिन्होने उसका भरपेट a- 
गान किया है, लिखा है कि सिक दर बुद्धिमान्‌, वीर, निर्भाक, बलवान्‌ 
( जोखिम के समय ) धैर्यवान, महत्त्वाकांक्षी नाम ओर ख्याति का 
बेहद भूखा था । उसके विचार इतने ऊँचे थे कि पागलपन तक पहुँचे हुए 
थे; तथा वह हठी, शराबी, लंपट, क्रोधी अभिमानी, द्रोही, बदमिजाज, 
afan झार निदयी था | SLYS को नष्ट करना, वृद्ध-बालक को 
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दास बनाकर बेचना, नगरों को लूटना और RRA इत्यादि उसका 
साधारण कृत्य था। 

“यदि उसके कामों पर विचार किया जाय कि उसने करोड़ों 
अआदमियों के प्राण लेकर संसार को या अपने देश को क्या लाभ 
पहुँचाया ? उत्तर 'कुछ नहों? मिलता है, क्योंकि उसने ईरान, हबश 
और भारत में हजारों आदमियों को कहीं धोखे से सौर कहीं 
विश्वासघात से वध किया और फिर उसकी सेना के बहुत से 
अ।दमी मारे गए अथवा प्रतिकूल जलवायु, गरमी और रोगों से पीड़ित 
होकर मर गए । कुछ लोगों का कहना है कि वह जल्दी सर गया, 
agi ते ठुनियाँ के लिये कुछ कर जाता, पर यह निरा भ्रम है। यदि 
बह ५० वर्ष भी जीता रहता ते एक देश से दूसरे देश पर चढ़ाई करता 
फिरता और उसमें कहीं मारा जाता या मर जाता। कुछ लोग 
यह कहते हैं कि सोगद se भारत के कुछ लोगों ने उसके विरुद्ध 
विद्रोह किया था, इसलिये उसने उन पर चढ़ाई की थी। पर विदेशियों 
से अपनी मातृ-भूमि की रक्षा करने के लिये आंदोलन करना विद्रोह 
नहीं है। यदि आंभी और पुरु के साथ उसने कुछ सलूक किया 
ते अपने लाभ के लिये श्रार उन कठिनाइयों के दूर करने के लिये जो 
उस समय उसके मार्ग में कंटक बन रही at)” ( देखिए उक्त पुस्तक 
के दूसरे खंड का पाँचवाँ अध्याय | ) 

कुछ भारत के आधुनिक इतिहास-लेखकों की धारणा है कि 
सिर दर के हमले से इस देश का लाभ ही पहुँचा था। हमने इसी 
| 5 के निवारण के लिये ऊपर एक विदेशी विचारशील, निष्पक्ष 
इतिहासकार का मत उद्धुत किया है। 

भारत पर सिक दर के हमले के विषय में सामान्य जनता 
बहुत कुछ अँधेरे में हे । इसलिये सबसे पुरानी पुस्तक, जो इस 

ह समय उपलब्ध हैं, उन्हो के अआधार पर हमने 

उपसंहार 


निकलता हे-- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यह लेख तैयार किया है, जिससे यह निष्कष . 


a द 7 7”ूैौौ्ूज्ज्जब्च्ब्ब्ब्छ्न्न्न्क्््श््््््श् 


) 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८० नागरौप्रचारिणी पत्रिका 


( १ ) इस विषय में जो पुरानी ऐतिहासिक सामग्री हमारे 
सामने है वह बहुत कुछ संदिग्ध और अप्रामाणिक है, जैसा कि पोळे 
विस्तारपूर्वक दिखलाया गया है। अतः उसपर पूर्णतया भरोसा 
करना बहुत बड़ी भूल होगी | 

(२) फिर जो कुछ इन पुराने इतिहासकारों ने लिखा है उसमें 
अनेक स्थलों पर एक दूसरे से मतभेद ही नहीं, प्रत्युत कई जगह एक ने 
दूसरे का खंडन किया है। इसके अतिरिक्त उनकी quate स्पष्टतया 
ऐसी पक्षपात-पूण है कि उनका एक सच्चे इतिहासकार के पद से 
गिरा देती है। इसका भी विस्तृत वर्णन श्रनेक प्रमाणों से पीछे 
किया गया है | 

( ३) यदि आंभी जैसा देश-द्रोही स्वार्थवश पहले ही सिक'दर 
से मिल न जाता ता केवल पश्चिमोत्तर-भारत की वीर-जातियों की शक्ति 
इतनी प्रबल थी कि वहाँ घुसते ही सिक दर ae उसकी सेना 
विनष्ट हो जाती । फिर भी प्रतिकूल परिस्थिति होने पर तत्कालीन 
अनेक भारतीय सपूतों ने अपनी मान-मर्यादा और माठ-भूमि की 
रक्षा के लिये ऐसी वीरता का परिचय दिया था कि सिक दर के 
दाँत खट्टे हा गए थे भ्र उसको स्पष्टतया कहना पड़ा था कि यह ईरान 
नहीं है जिसको उसने नर्म चारा समझकर बड़ी सुगमता से wey कर 
लिया था । 

इतना ही नहीं, एक अवसर पर यहाँ की वीरांगनाओं ने भी 
रण-स्थल में बड़े जोश के साथ सिक दर की सेना से हाथों-हाथ युद्ध 
किया था । 

( ४ ) वीर-शिरोमणि पुरु ने ar सिक दर के प्रवाह का ऐसा 
पीछे ढकेल दिया था कि उसको अपना बे।रिया-बैंधना लेकर स्वदेश को 
भागते ही बन पड़ा था। वह जो समस्त एशिया के विजय करने का 
स्वप्न देख रहा था, सहसा भग्न हो गया था। पुरु के धक्के से उसके 
सिपाहियों का दिल इतना टूट गया था कि जब सिक'दर ने उनको और 


आगे पूव की भोर बढ़ने के लिये कहा तब उनकी सारी बहादुरी हवा 
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है। गई और वे ढाढ़ें मार-मारकर रोने और चिल्लाने लगे। इसका 
seq लगभग सभी इतिहासकारों ने दबे शब्दों में किया है | 

( ५) भारतीयों की मनोवृत्ति सदा से ऐसी रही है कि वे 
शत्रुओं AT घोखा-धड़ी से मारकर जीतना त्ञात्रधमे के विरुद्ध समझते थे। 
पर ऐसा जान पड़ता है कि पाश्चात्य जातियों का ढंग पहले ही से 
इसके विपरीत रहा है। सिक दर ने कई अवसरों पर घोर विश्वास-घात 
रौर दगाबाजी से न केवल AgI भारतीय पुरुषों बल्कि ख्रो-बच्चों और 
घायलो तक का बड़ी निर्दयता से रक्त-पात किया था । सिक दर का 
यह कृत्य इतना घृणित था कि एक पुराने इतिहासकार ने भी दबे शब्दों 
में इसकी निंदा की है। 

(६) भारत प्राचीन काल से दार्शनिक विचारों के लिये 
विख्यात रहा है। सिकंदर का भी कुछ ऐसे तत्त्वज्ञानियां से समागम 
हुआ था और वह उनसे इतना प्रभावित हुआ था कि एक विद्वान्‌ को 
अपने साथ ले गया था | 

यूनानी दर्शन का, पीछे मुसलमानों पर बहुत प्रभाव पड़ा | 
क्योंकि उनके यहाँ दर्शन और विज्ञान का नाम न था, इसलिये जो 
कुछ पहले उनके सामने आया उसी को उन्हाने अपना लिया। यदि 
कहीं उस समय भारत का दाशेनिक-साहित्य यूनान पहुँच जाता तो 
अरबों सथा योरपवालों की दारशनिक-विचार-धारा कुछ दूसरी ही ओर 
होती । पर ऐसा जान पड़ता है कि सिकंदर की मार-काट और ने।च- 
खसे।ट के कारण इसका अ्रवसर ही नहों मिला कि उभय-देशों के दाश- 
निक विचारों का आदान-प्रदान होता | 
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है 
काश्मीर का मातंड-मंदिर 
[ लेखक- श्रीयुत ARR राजेन्द्रसिंह, एम ० एल० To ] 


gà अपनी काश्मीर-यात्रा में प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेष देखने 
को मिले, जिनमें अवंतिपुर और मातंड मुख्य हैं। मातेड का मंदिर 
श्रीनगर से पहलगाँव के रास्ते में acd मील पर, अनंत नाग से ५ 
मील आगे, AMA मटन नामक कखे में है। मटन? भी प्राचीन 
मातंड का अपश्र'श है। मटन के पास ही एक पहाड़ी पर यह 
प्राचीन मंदिर स्थित है। नीचे चाका नदी के विमल और कमल नामक 
asi पर सूयक्षेत्र नामक तीथे है। यहाँ नवीन सूर्यै-मंदिर है 
प्राचीनं मातड-मंदिर के नष्ट हो जाने पर ही यह नवीन मंदिर निर्माण 
किया गया है । प्राचीन मंदिर में मुख्य मंदिर तथा तोरण द्वार का 
अनुपात प्राचीन हिंदू-स्थापत्य-कला के अनुसार है। मंदिर एक 
चौकार आँगन के बीच में विशाल काले पत्थरें से बना हुआ है । मुरू 
मंदिर के चारों ओर २२० फुट लंबा और १४२ फुट चौड़ा परकोटा 
है जिसमें cy छोटे छोटे मंदिर बने हैं । इनमें भिन्न-भिन्न देवताओं की 
मूर्तियाँ मंचों पर स्थित थो । पश्चिम ओर परकोटे के मध्य में मंदिर 
का गोपुर-द्रार है जो कि अवंतिपुर मंदिर के समान है। यह मुख्य 


मंदिर के समान ही चौड़ा हे और सजावट-बनावट तथा विभागों 


में प्रधान मंदिर ही के समान है । यह गोपुर पूर्व और पश्चिम दोनों 
ओर खुला है तथा एक दीवार के द्वारा भीतरी तथा बाहरी भागों में 
विभाजित है । इस दीवार के सध्य में एक द्वार है जिसमें लकड़ो का 
द्वार लगा था। गोपुर का छत्र मुख्य मंदिर ही के समान चोकोर 
था तथा इनकी सजावट में खड़े हुए देवताओं की मूर्तियाँ, कुछ 


Fite मूतियाँ, बैठी हुई मूतियाँ, फूल-पत्ती तथा हंस आदि 
_ पक्षियों के चित्र हैं। गोपुर के दोनों ओर की भीतरी दीवारों 
_ पर न्रिमुख विष्णु की मूर्तियां हैं जिनके आस-पास जय. मर विज्ञय 
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खड़े हैं। गोपुर के दोनों भाग १७३ फुट ऊंचे विशाल खंभों द्वारा 
aata हैं । इसका तजे भी अवंतिपुर के ही समान है | 
प्रधान मंदिर पूर्व की ओर २७ फुट चौड़ा है | इसके भीतर तीन 

स्पष्ट अर्धे-मंडप ( बाहरी भाग ) हैं जो कि १८ फुट १० इंच चौक 
te हैं। मंदिर का अंतराल १८ फुट लंबा और ४ फुट ६ इंच 
चौड़ा है और गर्भ-गृह ( भीतरी भाग ) १८ फुट ५ इंच लंबा तथा १२ 
फुट १० इंच चौड़ा है । मंदिर की दीवारे € फुट मोटो हैं। तीन में 
से दे अध-मंडप ते खूब सजे हैं किंतु तीसरा बिलकुल सादा 
है। पहले की दीवारों पर त्रिमुख अष्टभुजी वनमालाधारी विष्णु 
की मूतियाँ खुदी हुई हैं जिनका बायाँ हाथ एक चामरधारिणी पर 
रखा हुआ है। उत्तर दीवार पर की मूर्ति के चरणों के बीच में 
धथ्वीमूर्ति है। इन तीन मुखों में से एक वाराह, दूसरा सिंह 
तथा बीच का मनुष्याक्ृति है। ये मूर्तियां अवंतिस्वामी मंदिर ही 
के समान हें । दूसरे मंडप की दीवारों पर एक ओर मगर पर 
सवार गंगा को मूर्ति है जो दाएँ हाथ में कमल तथा बाएँ में 
जल-पात्र लिए है। आस-पास दो सखियाँ छत्र तथा चँवर लिए 
@ | दूसरी A कच्छप पर सवार यमुना की मूर्ति है। उनके 
दोनों ओर भी उसी प्रकार दो सखियां हैं । मंदिर का भीतरी मंच जो 
तिर फुट का है, US (६० Jo २१७) का बनवाया हुआ तथा 
Er 
संच पर बालकृष्ण की भिन्न भिन्न ? के पे का 
कुल १४ हैं--१२ उत्तरी-दक्षिणो ane Gi हे 
इनमें से एक सूर्यसारथी अरुण की जान = टो च : 
को पकड़े हुए है । गंगा-यमुना की सूतियों के aes ao 
i oe लिन हैं| ऊपर छत्र लिए हुए दो 
१ / शंकर और दुर्गा के मंदिर बतलाए जाते हैं । मुख्य 
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मंदिर में मातंड की मूर्ति स्थापित थी । दीवारों पर खुदी हुई मूतिंयों 
के मुख प्रायः नष्ट हो गए हैं। केवल आकार, वाहन तथा आयुध 
से वे पहचानी जाती हैं। कुछ मूर्तियों के मुख पुरातत्त्व विभाग की 
ओर से gaus गए हैं। किंतु वे अलग जान पड़ते हैं। मंदिर में 
कुछ लोहे के पुराने कीले भी यहाँ-वहाँ दीख पड़ते हैं जिनसे जान पड़ता 
है कि वह कितनी मजबूती से बनाया गया था। मंदिर में कुल ८४ 
खंभे थे, जो कि सूर्यदेव के अंग माने जाते हैं। इनमें ७० गोल, १० 
HA तथा ४ बीचवाले बड़े खंभे हैं। गोल खंभे ed फुट ऊँचे तथा 
२१६ फुट व्यासवाले हैं। इनमें से आधे से अधिक टूटे हुए पड़े हैं । 
सामने एक चौकोर हेज है जिसमें मंदिर के पीछे की नाली से भरने 
का पानी आकर एकत्र हाता था। आँगन में मिट्टी की बड़ी-बड़ी गाल 
कोठियाँ गड़ी हुई मिलती हैं जिनमें अनाज इकट्ठा किया जाता थां | 
सारा मंदिर टूटी-फूटी अवस्था में पाया जाता È | मुख्य मंदिर की एक- 
दा महराबें अभी ज्यों की त्यों खड़ी हैं। मंदिर का आयताकार गु'बज 
काश्मीर के अन्य स्थानों में पाए जानेवाले गुबजो ही के समान हे | 
ह ७४ फुट ऊँचा, ३३ फुट लंबा तथा इतना ही चौड़ा है। सामने 
के गोपुर के समान दाई तथा बाई ओर भी बंद द्वार के गोपुर हैं जो 
कि ६० फुट ऊंचे हैं तथा मेहराबों पर feats) मंदिर का घेरा 
काश्मीर भर में सबसे विशाल है। 
सुल्तान सिकंदर बुतशिकन ( १३४०-१४१७ ई० ) ने इस 
मंदिर को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला | कहते हैं, उसने मंदिर के भीतर लकड़ी 
शर बारूद भरवाकर आग लगवा दी जिससे पुजारियों के साथ यह 
मंदिर जल गया । जलने के निशान अभी तक दीवारों पर स्पष्ट दीखते 
E G । यह भी बतल्लाया जाता हे कि मंदिर के गु'बज पर महालक्ष्मी को 
एक सुवणे-मूति थी । इसके मस्तक पर एक बड़ा हीरा था जिसका 
प्रकाश कई मील तक जाता था और रात को भी सूर्य के समान प्रकाश 
देता था। इसी से आकृष्ट होकर सिंकदर ने मंदिर की दुदेशा 
कर डाली | 
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मंदिर के पीछे एक पत्थर पर अभी तक आठ लकीरों का एक 
शिलालेख पाया जाता है, जो संस्कृत-भाषा तथा शारदा लिपि में 
है । इसके बहुत से अक्षर मिट गए है। जो कुछ पढ़ा जा सकता 
है वह इस प्रकार है :-- 


रव्य Sa दंत यरचाय aes = Pe Brae 
२--..... पद्मोद्भहेतुतः स्वान्नामिपयोद्भवादूत्बह्मप्राप्तिक्षतोद्य, .. .  , 

३--......व्याप्युम्रधामोत्करश्लाध्य: कत्तू, रपि प्रज्ञां प्रतिदिनङकुवैन्निवाशा- 

न्वाभूवि | 

४--. ,,,. .वादव्याक्तजगत्त्रयाश्रमादयः कुवन्नसदैवोंदयम्‌ । चक्राक्रान्ति- 

agaa: परिप... ,, बय 

५--,.. ..जो मुरारेरपि ॥ क्रान्तानन्तदिगम्बरात्करपरिठ्याप्रत्रिलोकी- 

तता ह्रोभि-- 


६--,.....मतानि ज्ञानशशश्रुत्खण्डस्य धामप्रभुभ्रम्यिन्नृत्तविधायिनो- 
ऽपि जगतो यश डूर-- 
७--......प श्रियोऽस्य त्र्यसापेन्द्रान्जनानां प्रसभमपहृताशेषरच्षाश्रमस्य 
दमा cee 
८--......श्रीम्रृताण्डस्य बिम्बं श्रीश्री वर्मा सपर्याहित 
इसका भावार्थ इस प्रकार जान पडता है 
“Afama श्रीवर्सन्‌ ने, जो कि अपने यशकारी कृत्यो के द्वारा 
त्रिमृत्ति से भी बढ़ गए थे और जिन्हेंने उनको जगत्पालन के श्रम से 
मुक्त कर दिया था, प्रबल भक्ति से प्रेरित होकर अपने राज्य के ७७वें 
वषे में मातंड की aR? स्थापित कराई ॥” 
gadis ललितादित्य, जो कि राज्य-विस्तार, विदेशों की दिग्वि- 
जय तथा निर्माण-कार्ये में काश्‍मीर में शायद सब से प्रतापी राजा था 
उसके द्वारा भी मात्तङ-मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। कर्हण के 
WGA इसका समय सन्‌ Cee से ७३६ Fo तक है किंतु इसकी 
निश्चित तिथि का ठीक ठोक निर्णय नहीं हो सका हे | ( राजतरंगिशी 
एम० ५० स्टीन, प्रथम भाग, उपोद्घात Yo ८८-८७ ) 


५*०७१*०9६००७९७०७०१०७००७७ 
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स्टोन साहब ने मातेड-मंदिर का वर्णन इस प्रकार किया Do 

“ललितादित्य के निर्माण किए हुए भवना और नगरों के स्थानों 
का निश्चित रूप से पता लगाना कठिन है। किंतु विस्तृत भग्नावशोषों 
के कारण जिनका पता लगता है उनसे ललितादित्य की कीर्ति एक 
निर्माता के नाते दृढ़ हाती है। आश्वयेजनक मार्तंड मंदिर का भग्नाव- 
शेष, जा कि उसने मातंड तीथ पर बनवाया था, अभी तक इस घाटी में 

न्दू-स्थापत्य-कला का एक मार्के का नमूना है। गिरी हुई अवस्था 

में भी वह अपनी विशालता तथा कलात्मक आकृति और सजावट के 
कारण प्रशंसनीय है |? (To €२ ) 

कल्हण ने मुक्तापीड़ के द्वारा मातड-मंदिर के निर्माण का वर्णन 
इस प्रकार किया 

सोखंडाशमप्राकारं प्रासादान्तर्व्यधत्त q| 
मार्त्ताण्डस्यादूभुते दाता TARA च पत्तनम्‌ ॥ 

कल्हण ने 'राजतरंगिशी' में ललितादित्य मुक्तापीड़ के विषय 
में लिखा हे--“इस दानी राजा ने एक नगर बनवाया जिसमें अंगूर की 
बेलो की प्रचुरता थी और घेरे की प्राचीर के भीतर विशाल पत्थरों की 
दीवारों से युक्त ams का आश्‍्चर्थजनक मंदिर बनवाया था |? 
( राजतरं० ४।१४३ ) 

राजतरंगिणी में इस प्रतापो राजा द्वारा निर्मित Aga 
( वर्तमान व्येष्ठेश्वर या शंकराचार्य मठ ), सुक्तेश्वर या मुत्तस्वामिन्‌ 
गोवधनधर, राजविहार, परिहारकेश्वर आदि विष्णु, कृष्ण, बुद्ध और इन्द्र 
के मंदिरों का उल्लेख भी मिलता है। (रा, do ४ Fo १८८, 
१७०, १६८, २०० और २०२) इससे प्रकट हाता है कि यह राजा बड़ा 
प्रतापी तथा बड़ा भारी निर्माता at) 

शिलालेख में उल्लिखित श्रीवर्मन्‌ प्रसिद्ध राजा ग्रवन्तिवर्मन्‌ 
( ८५५ से ८८३.६० ) माना गया है जिसने अबन्तिस्वामिन्‌ का मंदिर 
बनवाया था, कि तु राजतरंगिणी में इसके द्वारा gigit की स्थापना 
का उल्लेख कहाँ नहीं पाया जाता | 
१३ 


५ 
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राजतरंगिणी में यह भी उल्लेख है कि गोनंद वंशोद्भव रणादित्य 
भी बड़ा भारी निर्माता था। उसने रणेश्वर, रणरंभदेब तथा रणपूर 
स्वामी के मंदिर बनवाए थे । अंतिम मंदिर के संबंध में लिखा है कि 
यह मंदिर सूर्यदेव का था An 'सिंहारोत्सिका? नामक ग्राम में स्थित 
था। ( राजतरंगिणी, To ३ le ४६२ तथा Monuments of 
Kashmir by R. C. Kak ) 
कुछ विद्वान्‌ रणादित्य को ऐतिहासिक नृपति न मानकर प्रागैति- 
हासिक राजा मानवे हैं। इसके प्रमाण में वे यह ah पेश करते हैं कि 
राजतरंगिणी के चतुर्थ तरंग तक कल्हण ने राजाओं की तिथियाँ निश्चित 
रूप से नहीं दीं, केवल उनके राज्यकाल का उल्लेख किया है। रणादित्य 
भी उन्हीं में से एक है। इनके संबंध में एक संदेहजनक बात यह 
भी है कि उनका राज्यकाल ३०० वर्ष बतलाया गया है जो कि असंभव 
जान पड़ता है। एक ओर विल्सन आदि लेखकों ने इसे विश्वसनीय 
माना है दूसरी ओर राजतरंगिणी के विश्वसनीय प्रमाण स्टीन साहब नें 
इस पर आश्चर्य प्रकट किया है। किंतु उन्होंने भी रणादित्य के बन- 
वाए मंदिरों आदि को अनेतिहासिक नहों माना (M. A. Stein’s 
Rajatarangini Vol I. Introduction Ch, V pp. 86 ) 
दूसरे विद्वानों ने भी रणादित्य को ऐतिहासिक नृपति माना है, 
यद्यपि उसके राज्यकाल के संबंध में अतिशयोक्ति हो सकती है। उसके 
निर्माण किए हुए अनेक मंदिरों, विहारों तथा नगरों का उल्लेख स्पष्ट 
रूप से राजतरंगिणी में हाने के कारण उसका ग्रस्तित्व नहीं उड़ा दिया 
जा सकता। [ श्री रणजीत शंकर पंडित-कृत राजतरंगिणी परिशिष्ट 
(A) Yo ver ] | z 
अत: सब से पहले रणादित्य ने रणपूर स्वामी नामक सूर्यमंदिर 
बनवाया जिसका प्रमाण मंदिर के पहले चबूतरे से पाया जाता है। इसके 
TE ललितादित्य मुक्तापीड ने इसका जीर्णोद्वार कर दूसरा चबूतरा तथा 
मंदिर बनवाया aR अंत में श्रीवर्सन ने फिर से सूर्यमूर्ति की स्थापना 
की। Yoo वष तक मंदिर AJOU रहा किंतु बाद में सिकंदर बुत- 
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शिकन ने इसकी वह दशा कर डाली जिसमें वह आज तक पड़ा हुआ 
है। बस, यही इस प्राचीन मंदिर का संक्षिप्त इतिहास है | 
जब बौद्धधर्म के हास के बाद काश्मोर में पौराणिक ब्राह्मण धर्म 
की स्थापना हुई, श्रीशंकराचार्यजी ने यहाँ अपना मठ स्थापित किया | 
शिवोपासना ने बुद्धोपासना का स्थान ले लिया और stgez भादि 
शिवमंदिरां की स्थापना हुईं | इसके साथ ही शैव-वैष्णव-विवाद को मिटा- 
कर स्मार्तसिद्धांत के रूप में हिंदूधर्म की सामंजस्य-भावना उदित 
हुईं। जिस ललितादित्य ने शिव-मंदिर बनवाए उसी ने बौद्ध-विहार 
तथा वैष्णाव-मंदिरों का भी निर्माण कराया । इसका उल्लेख ऊपर हो 
चुका है। हिंदुओं में पंचायतन की सभा प्रारंभ हुई और ब्रह्मा, विष्णु 
तथा शिव की त्रिमूर्तियों का एकीकरण होने के साथ सूर्य, दुर्गा या 
गणेश की उपासना भी साथ ही साथ चली । दुर्गा are गणेश शिवो- 
पासना ही के ग्रंग हें gå ही एक देवता हैं जो त्रिमूर्ति से अलग 
जान पड़ते हैं। किंतु यथार्थ में gå fafa की एकता ही के प्रतीक 
हैं । 'आदित्यहृदय’ में “अ्रह्माविष्णुरुद्रस्वरूपिणे” mis ही की उपा- 
सना की गई है। ग्रतः इसी त्रिमूर्ति की एकरूपता के रूप में 
सूर्योपासना प्रचलित हुई जान पड़ती है। मात्तंड-मंदिर के चारों कोनों 
पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिर होना तथा बीच में ards मूर्चि 
का स्थित हाना इसी तत्त्व को सिद्ध करता है कि प्रचंड मात्तंड के रूप 
से केंद्रबिंदु में सर्वदेवस्वरूपी अखंड ईश्वर वर्त्तमान है जिसकी भिन्न भिन्न 
किरणों ही त्रिदेवों या अनंत देवी-देवताओं के रूप में चारों दिशाओं में 
फैली हुई हैं । सूर्योपासना का मार्त्तड-मंदिर हिंदूधम की व्यापकता तथा 
सार्मजस्य-विधान का एक प्रबल प्रमाण है | 
काश्मीर की शीतप्रधानता भी यहाँ सूर्योपासना की प्रमुखता का 
एक कारण हो सकता है। ईरानी, एजटिक तथा इंक आदि जातियों 
की सूर्योपासना का भी यही भौगे।लिक कारण हा सकता है। भारत के 
वैदिक आये भी सूर्योपासक थे जिसके प्रबल प्रमाण उनके गायत्रो आदि 
मंत्र हैं। डड़ीसा का Fras मंदिर, जो कि १३वों सदी में बना था, 
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इसी सूर्योपासना का अवशिष्ट प्रमाण दै । काश्मीर में भी भिन्न-भिन्न 
समयों में जयस्वामिन्‌ तथा मात्तड-मंदिरों के निर्माण से भारत का स्पष्ट 
प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 

भारत के साथ ही ईरान का प्रभाव भी काश्‍मीर में सूर्योपासना 
का कारण हो सकता है। बौद्ध-धर्म की प्रबलता के समय इस देश का 
मध्य एशिया से घनिष्ठ आदान-प्रदान का संबंध स्पष्ट ही है। किंतु 
इससे अधिक भारत के सामंजस्यमूलक आयेधर्म ही का प्रभाव 
स्पष्ट जान पड़ता है जिसने वैष्णवों के विष्णु, शैवों के शिव, शाक्तो की 
दुर्गा, गाणपत्यों के गणेश, teh के बुद्धदेव तथा सू्योपासकों के सूर्य 
को एक ही सूत्र में पिरोकर एक सु'दर सामंजस्य की माला विश्व को 
अपित की है । 
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एक प्राचीन हिंदो समाचार-पत्र 
[ लेखक--श्री कालिदास मुकर्जी, बी० Lo, एम० ARo Yo एस० लंदन | 


हिंदी समाचार-पत्र सबसे पहले कब निकला, इसका पता 
लगाना कठिन है। Yo रामचंद्र us ने, अपने हिंदी-साहित्य के 
इतिहास में, लिखा है--“संवत्‌ १४०२ में यद्यपि राजा शिवप्रसाद शिक्षा- 
विभाग में नहीं आए थे पर विद्या-व्यसनी होने के कारण अपनी भाषा 
हिंदी की ओर उनका ध्यान था। अतः इधर-उधर दूसरी भाषाओं में 
समाचार-पत्र निकलते देख उन्होंने उक्त संवत्‌ में उद्योग करके काशी 
से “बनारस अखबार! ARGIA |--( पृष्ठ ४१०) इस कथन 
का सार, मेरी समझ में ते यह होता है कि दूसरी भाषाओं 
में संवत्‌ १६०२ के पूर्व समाचार-पत्र थे पर हिंदी में एक भी नहा 
था। परंतु प्राचीन पुस्तकां की खाज में मुझे संवत्‌ १८८३ ( सन्‌ 
१८२६ ) का “उदंत-मारत्तड” नामक समाचार-पत्र देखने को मिला 
है, एवं वह. भी एक ही प्रति agi क्रमशः ७६ HH एक पुस्तका- 
कार में संकलित किए हुए मिले हें । आलोच्य समाचार-पत्र के अति 
प्राचोन होने के कारण कीड़ों ने उस पर अपनी असीम कृपा प्रदर्शित 
कर उसे बहुत कुछ नष्ट कर दिया है। तिस पर भी श्राधुनिक अवस्था 
में आलोच्य पत्रिका विशेष उपयोगी है। नीचे उसका परिचय 
दिया जाता है | 

यह पत्रिका कलकत्ता से निकलती थी। पत्रिका के हर एक 
अंक के अंत में यह लिखा हुआ है, “यह उदंत-मात्तंड कलकत्ते के 
कोल्हू-टोला के अमड़ा-तल्ा की गली के go HH की हवेली के मात्तंड 
छापा में हर सतवारे मंगलवार का छापा हाता है जिनको लेने का काम 
पड़े वे उस छापा-घर में अपना नाम भेजने ही से उनके समीप भेजा 
जायगा उसका मोल महीने में दो रुपया । जिन्होंने सही की है जो 
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१४२ नागरौप्रचारिणी पत्रिका 


उनके पास कागज न पहुँचे तो उस छापेखाने में कहला भेजने ही से 
तुतं उनके यहाँ भेजा जायगा |” १५ अंक तक यह इसी प्रकार लिखा 
gar मिलता है, उसके बाद १६वें अंक से मासिक मूल्य “दे रुपया? 
न लिखकर “प्रक दर आठ आना” लिखा हुआ मिलता है। इसके 
बाद जब qa maea पत्रिका के संपादक की ओर ध्यान देते हैं 
तब किसी भी अंक में उनका उल्लेख नहीं मिलता । ४६वें अंक में 
एक नोट पाया जाता है जिससे आलोच्य-पत्रिका के संपादक श्री 
युगलकिशोर शुक ठहरते हैं। वह नोट यह है-- 
10 
Juggul Kissore 8001001, 
Editor and Proprietor of the 
Nagree News Paper called 
the Odunta Martunda. 

I have been instructed by my client Baboo 
Bhowany Churn Bannerjee to institute proceedings 
against you in the Supreme Court of Judicature for 
the libellous matter contained in your paper the 
Odunta Martunda of the 27th March last affecting 
the character and reputation of my client. 

1 request you will inform me of the name of 
your Attorney that I may communicate with him 
accordingly, 


Calcutta । youre ४ eiin 
t p ri] 182 . W. Poe 
5th April 1827 Ane मम 


आलोच्य पत्रिका की लेखन-प्रणाली आधुनिक है। 
ऊपर काफी बड़े बड़े Bai में (seq. 
हर एक AG प्राय: २ इंच है | 
“अर्थात्‌” लिखा हुआ है। फिर उसके 


r पृष्ठ के 
मातंड” लिखा हुआ है एवं 
उसके नीचे मामूली अक्षरों में 
नीचे, संस्कृत में, “दिवाकांतकांतिं 
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एक प्राचीन हिंदी amaa १३ 
विनध्वान्तमन्तं नचाप्नोति तद्गज्जगत्यज्ञज्ञाक: समाचारसेवामृते ज्ञत्वमाप्तु 
न शक्नोति तस्मात्करामीति ava” लिखा हुआ मिलता है; परंतु ३१वें AR 
के बाद इस संस्कृत-वाक्य के नीचे यह पद्य लिखा हुआ मिलता है-- 

“दिनकर कर प्रगटत दिनहि यह प्रकाश अठ याम | 

से! रवि अब उग्या महि जिहि तेहि सुख को धाम ॥ 

हतकमलनि विकसित करत बढ़त चाव चित बाम | 

लेत नाम या पत्र को होत हषे अरु काम” || 
इसके बाद दे! आड़ी AAT के बीच पत्रिका का अंक, वार एवं मूल्य 
लिखा हुआ है; फिर इतके बाद हर एक इष्ठ दे कालमों में विभाजित 
किया हुआ है | 

जे आलोच्य पुस्तकाकार पत्रिका देखने को मिली है उसके vat 
की लंबाई ९ फुट एवं चौड़ाई ८ इंच है। प्रथम पत्रिका का अंक नंबर 
४ है एवं अंतिम का ७७। अतएव इसके पूर्व भी ३ अंक और निकल 
चुके थे जा देखने को नहों मिले। wed BHR अंत में एक नेट 
मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि इस पत्र का उसी अंक में अंत हो 
गया--फिर आगे नहीं चला । बह नेट इस प्रकार हे-- 

“उद्‌ंत-मा्तंड की यात्रा 


मिती पोष बढ़ी १ मैम संवत्‌ १८८४ तारीख । डिसेंबर सन्‌ १८२७ il 
आज दिवस लौं उगचुक्यो ates उद्दत | 
अस्ताचल कौ जात है दिन कर दिन अब अंत 1” 

( इसके नीचे चार चरण और हैं जो नहीं पढ़े जा सके; उन्हें 
कीड़ों ने बुरी तरह से काटा है) फिर इसके नीचे-- 

“जब ते या कलकत्ता नगरी में उदंत-मात्तंड को प्रकाश भयौ तब 
ते लै आज दिवस लौं काह प्रकार ते ढाइस बाँध विद्या के बीज बैबे को 
हिंदुस्तानियन के जड़ता के खेत को बहुबिध जोत्यो पहिले तौ श्रेसी 
कठोर भूमि काहे कै Ga ताह पै कोया कष्ट कर जैसा तैसा. दर चलाय 
बा क्षेत्र में गाँठ कौ ब्यु बखेर बड़े यतन से सांच फल लुन्यो चाह्यो 
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१४४ नागेरीप्रचारिणी पत्रिका 
ता समय लोभ रूपी टाड़ी परिवा खेत के फल फूल पाती सिगरी 
चरि गई' अब जा fat fat या नशे छेत्र को गोड़िये ता श्रम ही के 
फल FAA | 

यहाँ मुरख कौ मान ज्ञान-चर्चा को Ph | 

हँसी तु अपनी रोक जगत अँधियारो ही gR ॥ 

जड़ता जर नशि चल्यौ गात का हायगा TAA | 

काके! है प्रतीत बहुरि चलिहै सुख बैहर ॥ 

“प्रथसहि या काज कौ जा कारण कर्यौ ताको विस्तार सभनि 

कौ जनावनो उचित है ताते' aa कछु मध्यदेशोय भाषा लिखतु है 


“मध्यदेशीय भाषा 


इस उदंत ads के नांव पड़ने के पहिले पछाँद्वियों के चित को 
इस कागज के होने से हमारे मनोरथ सफल होने का बड़ा उत्सा था 
इसलिये लोग हमारे बिन कहे भी इस कागज की सही की बही पर 
सही करते गए पै हमें पूछिए ता इनकी मायावी दया से सरकार अगरेज 
कंपनी महाप्रतापी की कृपा-कटाक्ष जैसे औरों पर पड़ी वैसे पड़ जाने 
की बड़ी आशा थी और मैंने इस विषय में उपाय यथोचित किय पै करम 
की रेख कौन मेटे तिस पर भी सही की बही देख जी सुखी होता रह 
अंत को नटों के से आम दिखाई दिए इस हेत स्वारथ अकारथ जान 
निरे परमारथ को मान कहाँ तक बनजिए इसलिये अब अपने 
व्यवसाई भाइयों से मन की बात बताय बिदा होते हैं। हमारे कहे सुने 
का कुछ मन में लाइयौ जो दैव और भूधर मेरी श्रेतर व्यथा Ar इस पत्र 
के गुण को बिचार सुध करेंगे ता नेरे ही हैं। शुभमिति ॥ 
लै भाइन ते पान मान ते गृह अपने बस | ( दूसरी पंक्ति को 
पत्रिका के साथ ही, कीड़ों ने लोप कर दिया ) |” oe 
इससे यह विदित होता है कि सरकार से यथोचित आर्थिक 
सहायता न मिलने से इस पत्रिका को शीघ्र ही लुप्त हाना पड़ा। 
तिस पर भी ४थे अंक से ७४ अंक तक एवं उसके पूर्वे के तीन दातार 
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एक प्राचीन हिंदी समाचार-पत्र १४५ 


योग करने से यह साप्ताहिक पत्रिका ३१ मई सन्‌ १८२६ से दिसम्बर 
सन्‌ १८२७ तक चलती रही। (थे अंक की तारीख ्राषाढ़ बदी 
१ संवत्‌ १८८३। २० जून १८२६ साल भौम है। ) 

इस लेख का शीर्षक मैंने “एक प्राचीन हिंदी समाचार-पत्र? 
रखा है, लेकिन यदि उसके बदले “प्रथम हिंदी समाचार-पत्र” रखा 
जाय तो कुछ अत्युक्ति न होगी। कारण आलोच्य पत्रिका में एक 
स्थान पर लिखा है, “यह उदंत-मात्त na पहिले पहल हिंदु- 
स्तानियों के हित के हेत जो भ्राज तक किसी ने नहीं चलाया पर 
अँगरेजी ओ पःरसी श्रो बंगले में जो समाचार का कागज छपता है 
उसका सुख उन बोलियों के जान्ने ओ पढ़नेवालों को ही होता है। 
इससे सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ ओ समक लेय 
यो पराई AHA न करें ओ अपने भाषे की उपज न are’, इसलिये बड़े 
दयावान करुणा ग्रो गुणनि के निधान सबके कल्यान के विषय श्रीमान्‌ 
गवरनर जेनेरेल बहादुर की आयस से AA साहस में चित्त लगाय के 
एक प्रकार से यह नया ठाट ठाटा जो कोई प्रशस्त लोग इस खबर के 
कागज के लेने की इच्छा करे तो अमड़ा-तला की गली ३७ अंक 
मात्तंड-छापाघर में अपना नाम ओ ठिकाना भेजने ही से सतवारे के 
सतवारे यहाँ के रहनेवाले घर बैठे ग्रो बाहिर के रहनेबाले डाक पर 
कागज पाया करेंगे, इसका मोल महीने में दो रूपया भ्रौ डाक का 
महसूल लिया जायगा श्रौर यहाँ से बाहिर रहते हैं saat यहाँ रुपये को 
मनोती कर देनी हायगी काहे से कि महीने महीने के अंतर रुपये भर पावने 
की रसीद भेजने में किसी जगह डेढ़ ग्रो कहीं एक रुपया डाक का मह- 
सूल लगेगा AT कोई कारण पाय करके उसी मध्ये फिर लिखना पड़े ता 
फिर उतना खरच बैठेगा | इसमें दो रुपये के पठने में दा तीन रुपया 
मासुल का देता लगेगा इससे यहाँ की मनौती रहने से इतना खरच रा 
अबेर ओ कलेश न हायगा । हिंदुस्तानियों के बीच में छापा करावने के 
लायक काम काज व्यवहार AT नया कागज ओ नई कोठी यहाँ होय 
अथवा कुछ माल चोरी हा जाय अथवा कोई बात जो AAT का जनाया 
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EA नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


चाहिये श्रो उस बात के काम पड़े पर मनजिल पहुँचाय सके श्रेसी 
Adi सच सच खबरें mag छापा में भेजाकर उनके हेत निखरचे 
छापा हो जायगा” | 

श्रालोच्य पत्रिका में सब प्रकार के समाचार मिलते हैं 
बाज;र-दर, हिंदुस्तान की एवं विलायती खबरों के साथ साथ नए नए 
सरकारी कानून एवं गवरनर-जनरल के विचरण एवं स्थान-परिवतेन 
सब समाचार पाए जाते हैं। इसके अलावा विज्ञापन भी कम नहीं 
मिलता । नीचे कुछ समाचार दिए जाते हैं जिससे आलोच्य पत्रिका 
की भाषा का भी ध्यान हो जायगा-- 

( १ ) जैसा करम तैसा फल ॥ 

सुन्ने में झाया कि इन दिनों में टकसाल के किसी के चाकर ने 
जो उस टकसाल में बहुत दिनों से qaar था एक दिन सोना चुराया 
से वहीं के किसी के हाथों से पकड़ा गया ar ge पुलिस में भेजा 
गया फिर तजवीज भए पर अपने किए का RA पचोस Fa पाया | 

(२) काम में साहबों की भरती 

बैपार दफतर से | १७ श्रगष्ट सन १८२६ 

Haat So डबूलिऊ पेकूसटन साहिब Mr. J. W. Paxton, 
बानात गुदाम के भंडारी हुए। 

| सैन्य दफृतर से 

मेजर वलियम फिंडाल साहिब Major William Fendall 

गवरनर HALT के यहाँ फौज के सेक्रेटर हुए ॥ 
दीवानी निज्ञामत दफतर से. 

मेसूटर डि० मेकूफरलन साहिब Mr. D. Macfarlan बाकर- 
गंज के जज ग्रो मेजिसटरट Bll ĝo एफ० श्रो ओएलस साहिब 
Mr, F. O. Wells दिल्ली के दीवानी कमिश्नर के सेक्रेटर हुए || मेसूटर 
fio Ste टेलर साहिब Mr. G. उ. Taylor मकसुदाबाद की दीवानी 
अदालत के रेजिटर हुए | मेसूटर डबलिउ fao जेकसन Mr. W 
B. Jackson बरेली की दीवानी अदालत के दूसरे रेजिसूटर हुए | 
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(३ ) भरतपुर की खबर | 

रानी ने चूरामन फौजदार से कहा कि अगले दिनों से यहाँ की 
थाती चमारों के अधीन थी से हुकुम हुआ कि मोचा चमार को इसका 
पता जाना हुआ है उससे पूछा चाहिए। यह चमार पिछली लड़ाई 
ही में खप गया पर फौजदार ने कहा कि Ra भार भी मिलेंगे कि 
जिससे इसका पता मिले ॥ 

(४) सदर दीवानी ar निजञामत भ्रदालत ॥ 

२५ सिपूटंबर सोमबार को यह अदालत चौरंगी से एलेकूजेंडर 
साहिब कंपनी के दफतरखाने के पूरब जाजेफ ag साहिब के घर में 
उठ आइ छ महीने के लिये श्रो जहाँ अदालत थी बह हवेली इस साल 
मरम्मत होगी ॥ 

( ५) घड़ी ओ घंटे ॥ 

फरासीस की राजधानी में भगे से पेरिस नगर का नाम है कि 
वहाँ घड़ो बनती है अब परसाल के लेखे से समझ पड़ा कि उस नगर 
में ५२० आदमी घड़ी के कारीगर हैं श्रौर उनके साथ २०५६ सहायक 
हैं ए लोग हर साल ८०००० सोने की घड़ी ग्रो ४०००० रुपये की 
बड़ी ओ १५०० घंटे बनाया करते हैं इसका मोल सब सुद्धा १०००००० 
रुपया खड़ा होता है | 

( ६ ) श्री श्री तुलसीदास गोस्वामी कृत सातो कांड रामायण । 

चित्त को बड़ा आनंद होता है कि बजार की तेजी रामडपासकों 
का रामायण पढ़ना छुड़ाया चाहती थी सो रामचंद्र की कृपा से बाबूराम 
पंडित के छापे की पोथी से भी उत्तम बड़े ओ सु दर अक्षरों में साता 
कांड रामायण मार्त्तंड छापेखाने में छापी जायगी काहे से कि पहिले 
श्रीरामलीला छापे के कल में चढ़े कि छपवानेहारे को कल होय ग्रो 
बॉचनेहारों का कल कल मिटे An बहुतेरों की यही इच्छा थी कि 
यही रामायण पहिले छापो जाय |” इस पोथी के लेने में जिसको 
आनंद उपजे वे सही करने की बही पर सही कर देवें पोथी छप चुकने 
से पहिले सही करनेवालों का दी जायगी और उस अनमोल पदाथे 
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की निछावर १ २) बारह रूपए कलदार लगेंगे जे आगे पर पाथी सस्ती 
मिलने के भरोसे सही न करेंगे वे पछतांयगे ओ बारह का बारह दूना 
दे जायंगे तब पोथी की झाँकी पावेंगे ॥ 
(७ ) अँगरेजों का इस प्रदेश में धर्म संस्थापन वृत्तांत का शेष, 
१७३७ साल की ११ व १२ आकटोबर में इस ओर एक बड़ी 
तूफान हुई थी और उस समय बड़ा भूचाल होने में गंगातट के बहुत से 
घर द्वार भी ढह पड़े थे उसी में हुगली के पास के घोल घाट के गाँव में 
दे सौ घर एकी बेर मिट्टो में fra गए और अ्ँगरेजी गिरजा भी उसी 
भूचाल में गिर ते न पड़ा मिट्टी में बैठ गया An उस समय के लोगों ने 
लेखा किया था कि इसमें समभ पड़ा कि जहाज आओ सुलुप अओ नाव ओ 
et बीस हजार से कमन होंगे ए कहाँ गए उसका कुछ ठिकाना 
उस समय में लोगों को नहीं मिल सका उन दिनों नौ जहाज अ्रँगरेजी 
सौदागरी के गंगा में खड़े थे बे भी इस आपल्काल में आठ दमी 
खलासियों को लेके इब गए और साठ टन के बोफाई का एक जहाज 
यहाँ से डेढ़ कोस के अंतर पर सूखे में पड़ा था और तीन बलंदेजी 
जहाज लदे लदाए बह डूब गए थे ओर ऊँचे ऊँचे aa खड़े गिर पड़े 
शोर सुन्ने में आता है कि इस arene में तीन लाख प्राणी का 
हार हुआ था और गंगा का जल भी २६ हाथ बढ़ा था £स उपरांत 
१७५७ साल के जून महीने में ada gia साहिब ने पलासी की 
लड़ाई गार के कलकत्त के इसी नए किले की प्राचीन फोर्ट उइलेम के 
नाम की न पर ने डाली और नाम इसका वही रहा ॥ 
( ८ ) चीन के समाचार ॥ 
चीन के समाचार से जान पड़ा कि उधर पटने की अफीम कुछ 
हीन नको चीनियों की Sars में वह माल लेहाड़ा ठहरा पर 
बनारसी भ्रफोमं ग्रच्छे बढ़भाव बिकी |) 
( € ) अनाज की अर्धबती ॥ 
चावल पटने का = दू 
aa [5 को प . गेहूँ दूधिया १॥ RI 
हर की दाल श्रच्छी RII 
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२॥> घो गावा २१ २२ गावा घी दोम १५ १६ घो Far 
चोखा १७ goll 
साने का बाजार 

पुतलि X=) 

सोना टकसाल सही भरी द. १४।।=-) 

आलोच्य समाचार-पत्र का कुछ दृष्टांत ऊपर दिया गया है। इसके 
अतिरिक्त “ग्रँगरेजी विलायत की बड़ी सभा”, “रंगून की खबर”, “जहाज 
की चोरी”, “गवरनर-जेनरेल बहादुर की खबर” आदि बहुत से समाचार 
छपते थे। उपयुक्त उदाहरणों से, आशा है, उस समय की भाषा एवं 
लेख-शैली पर भी हम कुछ कह सकते हैं | Har”, “तुते”, “aad, 
“मुन्ना” इत्यादि का प्रयोग था एवं उसमें त्रजभाषा की भी कुछ छाप पड़ी 
हुई थी एवं बँगला की भी कुछ छाप दिखाई पड़ती है; यथा, “इसका 
मोल सब सुद्धा” आदि | लेखन-शैली पर जब ध्यान देते हैं तब अरबी- 
फारसी के शब्द बहुत कम दिखते हैं, विरामादि fagi का कहाँ भी 
पता नहीं चलता, वाक्य बहुत बड़े बड़े हैं, एवं स्थान स्थान पर रोमन- 
प्रथानुसार FAT ( Fullstop) का चिह्न (. ) मिलता है। 
“जिससे” के स्थान पर “जिसूसे” मिलता है। 

इन सब चुटियों के रहते हुए भी आलोच्य पत्रिका को अपने ढंग 
की प्रथम एवं निराली कहकर बहुत कुछ सांत्वना होती है। 
लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अपनी प्रारंभिक भ्रवस्था में ही 
इस पत्र का काल के गाल में समाना पड़ा | यदि यह कुछ दिन और 
चलती होती ते| इसका मूल्य और भी अधिक होता | अत में इतना 
कहकर इस लेख को समाप्त करना है कि सन्‌ १८२६ ई० में हिंदी- 
समाचार-पत्र का अभ्युदय हुआ | इसके पहले यदि कोई था भी तो 
उसका पता श्राज तक नहीं चला है। 
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अफगानिस्तान को प्राचीन संस्कृति 


| 
“गुम्रण जाते वक्त हमने एकादमी-अफगान का साइनबोडं देख 
| लिया था । इसलिये साच लिया था कि इससे बढ़कर अधिक सहायक 
९ हमारे लिये काहे नहीं हो सकता। एकेडेमी में गए। वहाँ एकेडेमी 
के कुछ मेंबरों से मुलाकात हुई जिनमें श्री याकूबहसनखाँ से मिलकर 
बड़ी प्रसन्नता हुई | उनसे श्रफगान की संस्कृति, इतिहास और भाषातत्त्व 
पर कुछ सरसरी तार पर बातचीत हुई, 'जिससे पता लग गया कि 
काबुल भी घर-सा बननेवाला है। जब एकेडेमी के डाइरेक्टर शाहजादा 
अहमदश्रलीखाँ दुर्रानी को पता लगा, तो उन्होंने बड़े wae के साथ 
बुलाया | घंटों बातें होती रहीं; और उस वक्त तक हमें यह नहीं 
मालूम हा सका कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हें, वह राजवंश 
से aga रखता है। शाहजादा Agaa को AIA देश और 
जाति का बहुत श्रभिमान है। वे चाहते हैं कि मजहब के कारण y 
अफगानी संस्कृति, उसके इतिहास, उसकी भाषा को जो पीछे ढकेल न ! 
दिया गया था, उसका प्रतीकार किया जाय; और हर एक पठान के 
दिल में बामियान, हड्डा, बेगराम से प्राप्त अपने पूर्वजों की उत्कृष्ट कला 
का अभिमान हो । उसको मालूम हाना चाहिए कि areal’ की सबसे 
पुरानी पुस्तक ऋग्वेद का बहुत सा प्राचीन और महत्त्वपूर्ण भाग 
पठानों की भूमि में पठान-दिमाग द्वारा बनाया गया है। पठान कौम 
ने ही पाणिनि जैसे सर्वोच्च व्याकरणकार को पैदा किया। पठान 
माताओं ने असंग और बसुबंधु जैसे महान दाशीतिक पैदा किए, जिनके 
गंभीर विचारों की छाप भारत के ही सभी दशीनों में नहो सिलती. 
और जिनका अनुयायी बनने के लिये चीन और जापान के विचारक हो 
प्रतियोगिता नहों करते; बल्कि असंग के योगाचार दशन से उत्प्राणित 
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होकर इसलाम का सूफीमत और ब्राह्मणों का वेदांत बना । ARTA- 
एकादमी का डाइरेक्टर हाने के लिये जैसे दिल और दिमाग की जरूरत 
है, शाहजादा अहमद्रली उसके योग्य हैं। उसके बाद भी मुझे उनसे 
दे-तीन बार मिलने का मौका मिला; और सांस्कृतिक जिज्ञासा तथा 
तत्संबंधी खाज के विषय में उनके प्रश्नोत्तर का खात्मा ही न होता था | 
एकादमी के दूसरे मेंबर सैयद कासिम रस्तिया, जनाब अहमदश्रली 
कुहजाद, आदि भी वैसे ही उत्साही स्कालर हैं। एकेडेमी पश्ता- | 
साहित्य के निर्माण और प्रचार की कोशिश कर रही है। पश्तो भाषा ® 
की पाठावली बन रही है; और GAT व्याकरण को पूरा करने के लिये | 
aaga कोशिश हा रही है। इसी संबंध में एकेडेमी ‘AM नामक एक 
पर्चा अपनी ओर से निकालती है। एकेडेमी की कोशिश है कि जहाँ 
तक हा सके, फारसी अरबी शब्दों की जगह पर War शब्दों का ही 
इस्तेमाल किया जाय। हमको यह मालूम है कि azar जाति are 
भाषा का संस्कृत से माद्री ताल्लुक हे । यद्यपि एकेडेमी में संस्कृत | 
जाननेवाला कोई विद्वान्‌ नहो है, इसलिये वहाँ के पंडितों Ar An | 
और फ्रांसीसी किताबों से ही मदद लेकर कुछ करना पड़ता है; लेकिन | 

| 


उनकी बड़ी इच्छा है कि उनके कार्य-कर्ताओं में कोई संस्क्रतज्ञ भी हा । 
मैंने कहा कि आप किसी होनहार नौजवान को संस्कृत पढ़ने के 
लिये बनारस AÑ | 

श्री याकूबहसनखाँ अफगानिस्तान की हिं दू-आये-भाषाओं की 

खाज के संबंध में बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने काबुल से निकलने- 
वाले 'सालनामा काबुल? ( १७३४-३५ ) में 'तारीख जबानहा दर | 
अफगानिस्तान? ( पृष्ठ ११ से १५२ तक ) नाम से एक विद्रत्तापूर्ण | 
लेख लिखा है । महायुद्ध के समय लाहीर के कालेजो के कुळ लड़के । 
छिपकर हिंदुस्तान से भाग निकले थे। उस वक्त अखबारों में उनकी | 
बहुत चर्चा हुई थी। याकूबहसन उन्हीं नौजवान. विद्यार्थियों में से l 
एक थे | काबुल में रहते उनको २२ साल हो गए। वह अफगान | 
प्रजा हैं; लेकिन अपने देश के साथ उनका अत्यंत प्रेम है। भाषा- ' 
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संबंधी खोजों से उनका पता लगा कि अफगानिस्तान की भाषाश्रों और 
जातियों का इतिहास भारत के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। तब से 
उनका उत्साह और भी बढ़ गया है। वैज्ञानिक खोजों में भी उनमें 
मातृभूमि की सेवा का भाव आ जाने से अपने काप में बड़ी सरसता 
मालूम होती है। यह सुसलमान हैं; और अपने धर्म का मानते हैं, 
लेकिन साथ ही वह यह भी अच्छो तरह समक गए हैं कि जातीयता, 
संस्कृति, भाषा इन पर मजहब को दखल देने का कोई अझ्तियार न 
होना चाहिए | aaga बदलने से जाति नहा बदल सकती । उन्होंने 
अफगानिस्तान की पश्तो, नूरिस्तानी (लाल काफिरी ), पशई, शगनी, 
। उरमुड़ी, प्राची, बिलोचो आदि भाषाओं की बहुत खोज की है, और 
| उनकी खोज अब तक जारी है। वैसे में दो-तीन दिन बाद ही काबुल 
| से चला आता, लेकिन याकूबहसनखाँ के आग्रह Bie दिलचस्पी को 
देखकर मुके कुछ दिन और वहाँ ठहर जाना पड़ा। मैंने उन्हें 
अफगानिस्तान की हिंदू-ग्राये भाषाओं, विशेष कर पश्ता, नूरिस्तानी, 
पशई और प्राची के प्रधान और स्थानीय बोलियों पर उच्चारण और 
सुब्‌-तिङ्‌ प्रत्यय के अनुसार aati के साथ सुविस्तृत खाज करने का 
परामश दिया, और साथ ही हि'दू-आयों' के विस्तार के बारे में एक 
नक्शा% बना दिया, जिससे मालुम हो कि किस काल में किस स्थान 
पर वे रहते थे अर क्या व्यवसाय करते | 


* काल ( ई० पू० ) वासस्थान व्यवसाय 
हिंदू-यूरोपीय 
| 
| | ३००० बालतिक-वालूगा पशुपालन 
REH शतम्‌ 
कि | २५०० कालासागर-उराल पशुपालन 
लिथुञ्रन-स्लाव हि'वू-ईरानी 
| | २००० हिरात्‌-पामीर कृषि 
ईरानी fe gaa 
95 १५०० वंच्तु-स्वात 5 क्षि 
ये १२०० हिंदूकुश-ऊपरी सिंधु, कृषि 
१४ 
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शुक्र ( ५ फरवरी ) को तातील थो, इसलिये काबुल म्यूजियम 
देख नहीं सकते थे । एकेडेमी के इतिहास-विभाग के स्कालर अहमद- 
aat ने कहा--फ्रेंच दूतावास के मोशिए मोनिए का लेकर 
म्यूजियम देखना अच्छा होगा। वह कई जगह की खुदाइयों में रहे 
हैं। मोशिए मे।निए बड़ी खुशी से हमारे साथ चलने के लिये तैयार 
हो गए, और उन्ही की मोटरकार पर हम लोग दोपहर को मूजी 
काबुल! पहुँचे । म्यूजियम शहर से बाहर दारुलूअमान में है। शाह 
अभानुल्ला यहाँ पर एक नया नगर बसाना चाहते थे। म्यूजियम के 
सामने उनका बनवाया महल अब भी मौजूद है, लेकिन खाली पड़ा 
है। कितनी ही और इमारते' उस वक्त बनवाई गई थीं, जिनको 
दफ्तर तथा दूसरे कामों के लिये इस्तेमाल किया जाता है। विश्व- 
विद्यालय भी इधर ही कायम होने जा रहा है। नई सरकार ने 
WMA के इस नए नगर की योजना को छोड़ नहीं दिया 
है, वस्तुत: शाह नादिर और उनके पुत्र शाह जाहिर की हुकूमतों ने 
अमानुल्ता की किसी भी राजनीतिक, सामाजिक योजना को अग्राह्म 
नहीं बनाया। फर्क इतना हो है कि जिन बातों से पठानों के 
धार्मिक विश्वासों पर सीधी ठाकर लगती थी, उनके स्थगित या धीरे 
से करना शुरू किया है। अफगानी फोज और सेनापतियों की पोशाक 
बिलकुल यूरोपीय ढंग को है। दूसरे अफसर भी प्राय: सारे ही टाई, 
काट, पतलून पहनते हैं और पगड़ी की जगह अफगानी टोपी लगाते 
हैं। ऊँची दीवार की बाल निकली यह टोपी ते रूस में भी बहुत 
अधिक पहनी जाती है। हाँ, हेट ama में कुछ हिचकिचाहट झा 
गई है; लेकिन स्कूल के लड़कों की पोशाक में छज्जेदार टोपी अनिवाये 
है। दूसरे लोग भी शाम के वक्त अकसर फ्रच ढंग की गोल टोपी 
हिंदू आर्य ११०० हिंदूकुश-ऊपरी गंगा, उद्यान 
9) ६०० हिंदूकुश-न मदा-गंडक 
99 SOO हिंदूकुश-केंकण-गंगा द्वार 
» ५०० हिंदूकुश-लंका-आसाम 
» ३०० हिंदूकुश-बसांन्सुमाचा 
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पहनते हैं। वजीर और सेनापति तक कभी कभी हेट पहनकर निकलते 
हैं। feat आम तौर से सड़कों पर नहों दिखाई पडती; और जो 
दिखाई पड़ती भो हैं, वह बुरके में; लेकिन मुझे मालूम हुआ कि औरते' 
घरों के भीतर अपरिचित से भी परदा नहीं करतीं। अपनी ईरानी 
बहनों की तरह इन्होंने भी यूरोपीय पोशाक धारण कर ली है; और 
बहुतों ने बाल भी कटा लिए हैं। लोग बतला रहे थे कि शाह 
अमानुर्ला के शासन के अंतिम बरसों में पर्दा काबुल में बिलकुल टूट 
गया था; औरते' Gaara सड़कों पर पश्चिमी पोशाक पहने बे-नकाब 
घूमती थीं । 

म्यूजियम ( जादूघर ) एक दोतल्ला खूबसूरत इमारत में है 
जो दो ही साल पहले बनकर तैयार हुई है। म्रमांनुल्ला के समय में 
फ्रेंच मिशन ने हडूडा में खुदाई की थी, और वहाँ बहुत सुंदर सुंदर चूने 
श्रादि की बनी मूर्त्तियाँ मिली at) मैंने उन मूर्तियों के कुछ हिस्सों 
को पेरिस के मूजी-ग्यूम़े में देखा था। उनके काफो भाग काबुल में 
उस समय की म्यूजियम की इमारत में रखे हुए थे। जब काबुल पर 
बच्चा-सक्का का अधिकार हो गया, ता मजहब के दीवानों ने कला के 
उन उत्कृष्ट नमूनों पर भी हाथ साफ किया। हम लोग पहले उस 
कमरे में गए, जिसमें हड्डा की मूर्तियां हैं। सैकड़ों चेहरे मैजूद हैं। 
इन चेहरों के बनानेवालों ने भाव-चित्रण और जातीय विशेषता के साथ 
रेखांकन में कमाल कर दिया है। कोई दे चेहरा एक तरह का नहां 
है। मैंने अपने दोस्त से इन चेहरों की तारीफ़ की, और यह भी कहा 
कि यह इतनी बड़ी संख्या में माजूद हैं | अहमदअली साहब ने कहा-- 
हड्डा के चित्रों की तो एक बड़ी भारी राशि थी। अगर आप सबको 
देख पाते ता sre भी आश्चयं करते। अधिक संख्या को तो कला के 
दुश्मनों और राष्ट्र के शत्रुओं ने नष्ट कर दिया है। मैंने पूछा--ये कैसे 
बच गए ? जवाब सिल्ला--इतना भारी संग्रह था, कि एक एक को तोड़ने 
में वे असमर्थ थे। stadt सदी की इस बर्बरता को सुनकर रोंगटे खड़े 
हा गए । हड्डा के संग्रह में एक पत्थर पर बीच में मैत्रेय और आस-पास 
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कुछ शर मूर्तियाँ उत्कीर्ण थीं । मैंने देखा मैत्रेय के दाहिने बाएं जे a 
पुरुषों के आकार बने हैं, उनमें फर्क है। गोर से देखने पर मालूस हुआ 
कि एक ओर शक ख्रो-पुरुष टोपी, जामा और पाजामे में हैं, दूसरी ओर 
के ख्री-पुरुष और बच्चे की वेशभूषा उनसे बिलकुल भिन्न है। सीधे-सादे 
पाजामे की जगह गोल फूला-सा सुन्दर उन्हाने पहल wear है। वही 
सलवार जिसे पठान स्री-पुरुष आज भी पहनते हैं। उनके कानों और 
कंठ में भारतीय ढंग के आभूषण हैं। मैंने अपने साथियों का ध्यान 
उस ओर आक्रषित करते हुए कहा--यह देखिए, १७:० वषे पूर्व के 
पठान दंपती खड़े हैं। अहमदअली साहब बड़े प्रसन्न हुए ओर उन्हें 
आश्चर्य हा रहा था कि इतने दिनों से ये मूतियाँ यहाँ थीं, और उन्होंने 
उन्हें नहीं पहचाना । ईसा की दूसरी-तीसरी शताब्दी में भी पठान 
a-ya सलवार पहनते थे। यह इस गांधार प्रस्तर-शिल्प के नमूने ने 
सिद्ध कर दिया | 

दूसरी जगह बामियाँ की दीवारों पर उत्कीर्ण चित्रों की कुछ 
नकलें देखीं । . बामियाँ के पर्वत-गात्र में sean सैकड़ों फीट ऊँची बुद्ध- 
मूर्तियाँ अपनी विशालता के लिये संसार में प्रसिद्ध हैं। दूर दूर से लोग 
बागियाँ को देखने आते हैं और निर्माताओं के श्रम, कला-नैपुण्य और 
हिम्मत की दाद देते हैं। आज के अफगान भी अपने पूर्वजों की इस 
कृति पर अभिमान करते हैं। बाभियाँ के मूर्तियों के गवाक्षो भर 
भीतों में सुंदर रंगीन चित्र थे, वैसे ही जैसे कि अजंता में पाए जाते हैं। 
लेकिन इनका अधिकांश भाग नष्ट हा चुका है। कहीं कही ऊँचे iai 
में कुछ चित्र बच गए हैं, र उनकी नकल करवाई गई है । काबुल 
आटू सस्कूल के विद्यार्थियों को यह चित्र वैसे ही इंसपीरेशन ( मानसिक 
प्रेरणा ) देते हैं, जेसे भारतीय कला के विद्यार्थियों को अजंता के चित्र । 
मैंने देखा, कितने ही खंडित चित्रों का प्रतिचित्रण विद्यार्थी कर रहे थे, 
झर कितने के खंडित अंश को अपने मन से पूरा कर दिखाने की 
कोशिश कर रहे थे। बामियाँ के विशाल बुद्ध-रूपों का निर्माण 
इसा की पहली शताब्दी में सम्राट्‌ कनिष्क और उनके उत्तराधिकारियों 
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ने करायो था। कपिशा-उपत्यका के स्याहगिदे ( शाहगिदे ) 
| स्थान से मिली कुछ मिट्टी की रंगीन मूतियाँ रखी थीं। रेखांकन, 
| आभूषण आदि में यह मध्यकालीन भारतीय मूर्तियों जैसी हैं। एक 
|+ जगह पचासों ख्रो-मूतियों के सिर रखे थे। इनमें पचासों प्रकार 
| से केशों को सजाया गया था; और कुछ सजाने के ढंग ते इतने 
आक्रषक आर बारीक थे कि मोाशिए मोनिए कह रहे थे-इनके चरणों 
में बैठकर पेरिस की सुंदरियाँ भी बाल का फेशन सीखने के लिये बड़े 
er उल्लास से तैयार होंगी । उस वक्त यंत्र से बालों में लहर डालने का 
| ढंग मालूम नहीं था, फिर न मालूम कैसे उस वक्त की feat ऐसी 
विचित्र और बारीक लहरें बनाने में समर्थे होती थो | 

एक कमरे में बेप्राम-बुलंद शहर की खुदाई में प्राप्त चीजें रखी 
हुई थीं । बेग्राम कपिशा ( कोह-दामन ) उपत्यका के प्राचीन नगर का 
खंडहर है । guari का अनुमान है कि यहीं पर कनिष्क की 
दूसरी राजधानी थी । खंडहर मीलों तक चला गया है । खुदाई अभी 
थोड़ी सी जगह में पहली ही बार शुरू हुई है; और उसमें प्राप्त चीजों 
को देखकर दंग रह जाना पड़ता है। खुदाई अफगान सरकार की 
आज्ञा जे फ्रेंच मिशन करवा रहा है और जो चीजें प्राप्त हाती हैं, उनको 
दोनों बाँट लेते हैं। इस प्रकार जितनी चोजें हमने म्यूजियम में देखो, 
> वे अफगान सरकार के भाग की हैं, फ्रेंच-मिशन ने अपने हिस्से को 
मूजी-ग्यूमे ( पेरिस ) में रखा है। शीशे के ग्रंदर हाथो-दाँत पर 
sent मूतियाँ देखकर मैं ता चकित हा गया। ये मूर्तियां ठीक वैसी 
ही हैं, जेसी सांची की। इसमें बही मौये-शुंगकालीन चेहरे-मे।हरे, 
बही वस्नाभूषण और बही शरीर के HaHa का ढंग पाया जाता है। 
हाथी के दाँत की चोजो का आधा भाग ही हमारे सामने था। पेरिस 
में गए दूसरे भाग का हमने नहीं देखा, लेकिन हम निस्संकाच कह 
सकते हैं कि यह साँची, भरहुत या इसी तरह के किसी दूसरे 
मौये-कालीन स्तूप और उसके प्रस्तरशिव्प की नकल है । बहुत संभव 
है कि साँची, भरहुत और बुद्ध-गया के दृश्यों से यदि बारीकी के साथ 
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मिलान किया जाय, तो मूल का पता लग जाय। यह भी संभव है 
कि उस तरह का कोई स्तूप अफगानिस्तान ही में रहा हो, क्योंकि 
अफगानिस्तान भी तो सौर्य-साम्राज्य के अंतर्गत था । हाँ, वैसे वस्न, 
गर्म जगहों में पहने जा सकते हैं। अफगानिस्तान जैसी सदे जगह में 
इतने कम वो में काम नहीं चल सकता । हाथी-दाँत पर क्यों 
किसी पुराने स्तूप की नकल की गई ? पवित्र देवालयों ओर स्तूपों की 
नकल करने की प्रथा हम तिब्बत में प्राप्त कुछ नमूनों से जानते हैं। 

हाँ wis मठ में मैंने खुद बुद्ध-गया के मंदिर को, उसके प्राकार, 
तीनों फाठकों और भीतर के बहुत से स्तूपों रौर अ्शोक-कालीन कठघरे 
के साथ पत्थर और लकड़ी के दो नमूनों के रूप में पाया । यह 
नमूना बारहवीं सदी में बना था । बेग्राम में प्राप्त नमूना चौथी सदी 
के पीछे का तो हो नहीं सकता । बहुत gafra है कि वह उससे 
दो-तीन सदी और पहले बना हे।। ये चीजें ama के जिस Geax 
में मिली, बह किसी संपन्न बौद्ध गृहस्थ का घर था। हाथी के दाँत 
के चित्र तीन बक्सों में मिले थे। इनमें हथेली से कुछ कम बड़े हाथी 
के दाँत के फलक पर दे स्त्रो-चित्र अंकित हैं । ये उत्कीर्ण नही हैं । 
इनमें सिफ बारीक रेखाएं ही खोदो गईं है । संभव है, शुरू में इनपर 
रंग भी रहा ह्वा; और १५ सदियों से जमीन के अंदर दफन रहने के 
कारण वह उड़ गया हा। इन चित्रों में अजंता के उत्कृष्ट खली चित्रों 
का पूर्वाभास मिलता है । मैंने कहा--ऐसी अनमोल निधि का न्या 
ता बाहर = विद्वस्समाज को तुरंत मिलना चाहिए at) AET- 
निस्तान में यह तो अद्भुत चीज मिली है। ऐसी चीज है, जिसकी श्रेणी 
की बस्तुए हिंदुस्तान में भी बहुत कम मिली हैं और हाथी-दाँत की 
इतनी GRE कला ते कहीं अब तक et मिली थी । मुझे याद आया 
कि साँची के एक तारण-द्वार पर दाताओं का नाम “विदिशा के FIRU 
लिखा गया है | उस लेख से मालूम होता है कि हाथी के दाँत पर काम 
करनेवाले उस समय काफी संख्या में रहते थे और उनका पेशा इतना 
चला हुआ था कि वे काफी धन-संपन्न थे तभी तो वे सांची के उस 
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पाषाण-ते रण जैसी एक इमारत बनाने में समर्थ हुए। मुमकिन है, 
आगे या पीछे इन दंतकारों ने साँची के नयनासिराम स्तूप को हाथी- 
दाँत पर उतारा हो | 

gare की खुदाई में १॥ हाथ लंबी लकड़ी की गंगा-जझुना को 
मूर्तियाँ मिली हैं । इनकी बनावट गुप्त-कालीन या कुछ पीछे की-सी 
मालूम होती है। लकड़ी यद्यपि बहुत जगह सड़-गल गई है, लेकिन ते 
भी स्त्री-आकार और मगर ( गँगा-वाहन ) और RIT ( यसुना-वाहन ) 
का ढाँचा साफ दिखलाई पड़ता है। aaa के उसी धनिक के घर से 
बहुत से ata के मद्यपात्र र पान-चषक मिले हैं । इन काँच के 
बर्तनों में से कितने ही रूम और यूनान तक से आए हेंगे। उनकी 
सुंदर बनावट ही चित्ताकर्षक नहीं है; बल्कि उनके देखने से यह भी 
मालूम होता है कि कापिशायिनी सुरा अपने स्वाद और रंग ही के 
लिये प्रसिद्ध नहीं थी, बल्कि उसके रखने और पीने के पात्र भी बड़े 
नफीस होते थे। कपिशा को पाणिनि ने एक नगर के नाम के तार 
पर लिखा है; और वह कपिशा ant यही होगा, जहाँ पर कि आज 
बेग्राम का खंडहर मौजूद है। कपिशा कब नष्ट हुई ! मुसलमानों के 
अफगानिस्तान पर आरंभिक आक्रमण के समय ( नवीं-दसवों शताब्दी )। 
ते यहाँ कोई इतना बड़ा शहर सुनने में नहीं आता | ह न्‌-च्वाँग और 
फाह्यान के समय में शहर जरूर था, लेकिन उन्नतावस्था मेंथा या 
अवनतावस्था में, इसका पता नहीं लगता। बहुत संभव है कि 
कपिशा का संहार पाँचवी सदी में gat ने किया हा, जिनके ही हाथ 
से तक्षशिला का अंतिम संहार हुआ । FUT का आक्रमण अचानक 
हुआ था और उन्होंने नगरों को भस्म नहीं किया था बल्कि इतना भीषण 
नर-संहार किया था कि शहर के शहर खाली हो गए थे | ऐसी अवस्था 
में लोग घर की सारी चीजों को लेकर न भाग सकते थे, और न पीछे से 
आकर उन्हें संभाल सकते थे | इसी लिये कपिशा के खेंडहरों से उस 
समय के रहन-सहन, पूजा-अर्चा आदि के संबंध की बहुत-सी चीजें 
मिलने की आशा है। ama काबुल से ४० मील पर है। 
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x x x x 

श्री याकूबहसनखाँ ने यद्यपि नियम से भाषा-तत्त्व का अध्ययन 

नहीं किया है, और उन्होंने संस्कृत भी नहीं पढ़ी है, लेकिन उनमें 
प्रतिभा है। पंजाबी, हिंदुस्तानी, पश्तो अर फारसी का अच्छा ज्ञान 
होने से भाषाओं की समानता और असमानता पर उनका काफी ध्यान 
आकर्षित हुआ है। इसी से वह भाषा-तत्त्व-संबंधी खोज में लगे। 
मेरे वहाँ रहने के समय का उन्होंने अच्छा उपयोग किया। उन्होंने 
हजारो WAT शब्दों के संस्कृत प्रतिशब्द मुझसे पूछे । पश्तो को कुछ 
लोग खोंच-तानकर फारसी से मिलाना चाहते थे; लेकिन याकूबहसन 
खाँ ने पंजाबी, हिंदुस्तानी तथा कुछ यूरोपीय विद्वानों के संग्रहीत 
शब्दों का साहश्य दिखलाकर पश्तो का संस्कृत से संबंध साबित किया | 
हम दोनों ने जो इधर संस्कृत से पश्तो को मिलाना शुरू किया, ते 
यह स्पष्ट हो गया कि पश्तो संस्कृत-बंश की भाषा है। उसके उच्चारण 
में धर कुछ शब्द-कोष में भी फारसी की छाप पड़ी है, लेकिन संस्कृत 
की अपेक्षा बह नगण्य है। आपू का फारसी में आबू हो जाता है; 
भार पश्ते में उसी का ओबा; लेकिन पश्तों में ऐसे शब्दों की अधिकता 
पाई ज्ञाती है जिनका सादृश्य फारसी में न मिलकर संस्कृत में ही 
मिलता है। जैसे संस्कृत में पानी के लिये आनेवाला शब्द “वारि? 
पश्तो में बाल? हे श्रौर संस्कृत 'तोय? तो “तोय? ही रह जाता है। 
me ( गिरि में रहनेवाला ) “अपसा? का ‘site 

( पानी ये रहनेवाला )। एक दिन याकूबहसन साहब ने काबुल 
क॑ पास की एक पहाड़ी 'जम्‌ गर! के नाम के बारे में कहा--यह शब्द 
अरबी-फारसी का नहीं है। fife का ‘av हो जाता है ate जमू का 
भी कोई संस्कृत प्रतिशब्द होना चाहिए। मैंने ज्येतिषियों dre 
सयानों को भाषा में कहना शुरू किया--- 
दक्खिन ओर है ?? जवाब मिला-..'हाँ' 

“उसके पास कब्रिस्तान है 9” 
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at 1 

हमारे दोस्त का आश्चयं होने लगा कि मुझे यहाँ तक कैसे 
मालूम हो गया। मैंने कहा--आश्चये करने की कोई बात नहीं हे | 
ज्योतिष और भूत-प्रेत में हमारा विश्वास नहों है। हम देखना चाहते थे, 
कि क्या हम जमू शब्द को संस्कृत ‘Ga’ से बदल सकते हैं ? यम मृत्यु का 
देवता है। उसकी दिशा दक्षिण है; और हिंदुओं के शहरों are 
गाँवों में मरने के बाद gal’ को जिस मरघट में जलाया जाता है, वह 
शहर से दक्षिण ओर ही रहता है। यह देखा गया है, कि जातियों 
ने अपना धर्म छोड़कर ऐसे धर्म का अपनाया, जो उनके इतिहास, 
संस्कृति--सभी चीजों से उल्टा है; लेकिन तब भी दो बातों को वे 
नहीं छोड़ सकों। एक तो अपने पुनीत स्थान ( देवालय, मठादि 
के स्थान ) की पवित्रता कौर सम्मान। मंदिर, मठ अपने पूर्व रूप 
में नहों रहे; लेकिन वही स्थान मसजिद, रोजा या जियारत के 
रूप में पूजा जाने लगा। दूसरी बात जो वह नहीं छोड़ सका, 
वह यही मरघट है। उन्हीं पुराने मरघटों को इसलाम स्वीकार करने 
पर कन्रिध्तान के रूप में बदल दिया गया। इस प्रकार आपका 
जमगर्‌ यमगिरि हे | 

पठानों के एक कबील को 'सड़वन? कहते हैं । प्रश्न था, इसका 
क्या अथे हो सकता है ? पूछने पर मालम हुआ, AS शर या सरकंडे 
के! कहते हैं और “वन?-वाला को। मैंने कहा--यह शरवत्‌ हो 
सकता है। अंबाला जिले में बहनेवाली घग्घर नदी पुराने समय 
में शरावती कही जाती थी, die वही प्राची ( पूर्व के मुल्क युक्तप्रांत 
और बिहार ) dhe उदीची (पंजाब) का अलग करती थी। इसी 
का दूसरा नाम सरस्वती भी मिलता है। Mal की सूची हूंढ़ने से 
शरद्वत आर सारस्वत दो नाम हमें इसी अर्थ के द्योतक मिलते हैं । 
इस प्रकार जान पड़ता है कि सड़बन्‌ गरगश्त ( गिरिगत ) पठान वंश 
को ्राए-शाखा सारस्वत या शरद्वत हो सकती है। सुलेमान-पवेत पर 
बसने के कारण शायद एक शाखा को 'गर्गशत? कहा गया | 
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भाषा-तत्व  वैदिक-इतिहास और मानव-तत्त्व की गवेषणा के लिये 
अफगानिस्तान एक बड़ी खान है और यह एक बड़े संतोष की बात 2 
कि आज शिक्षित पठान-समाज इस तरह की खोजों में बड़ी दिलचस्पी 
ले रहा है; और मजहब तथा संस्कृति को एक दूसरे के क्षेत्र में 


नाजायज दखल देने को Tater नहीं करता |” 


--'सावियत भूमि? से | 


क्या प्रस्तावों द्वारा हिंदी का काया-कल्प हो सकता है? 

उपर्युक्त शोर्षक से डा० धोरेंद्र वर्मा का एक विचारपूर्ण लेख 
साप्ताहिक 'राष्ट्रमतः के वर्ष १, अंक १६ में प्रकाशित हुआ है। वह 
यहाँ अविकल उद्धुत है-- 

जब से १०, १२ करोड़ की साहित्यिक भाषा हिंदी के भारत- 
ugan अर्थात्‌ अँगरेजी के समान चंद लाख लोगों की अंतप्रांतीय 
भाषा बनने का प्रश्‍न उठा है तब से लोगों को हिंदी में अनेक afeat 
दिखलाई पड़ने लगी हैं। इनमें मुख्य व्याकरण-संबंधी त्रुटियाँ 
हे--विशेषतया लिंग-संबंधो । इन सुधार-आयेजनाओं पर कुछ 
व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा गंभीरतापूवैक विचार हा रहा है। हिंदी- 
भाषियों की साहित्यिक संस्थाओं के सूत्रधार प्राय: राजनीतिक क्षेत्र में 
कार्य करनेवाले हैं अतः यह स्वाभाविक है कि उस क्षेत्र के अपने 
अनुभव को ये महानुभाव साहित्य तथा भाषा पर भी घटित करना 
चाहते हैं। उनकी धारणा है कि आंदोलन तथा प्रस्तावों के द्वारा वे 
भाषा के प्रबाह को भी जिधर चाहें मोड़ सकते हैं | वास्तव में यह 
भारी भ्रम है। सभा-सम्मेलनों के प्रस्तावों के बल पर हि'दीभाषा के 
रूप को बदलने में किस प्रकार की कठिनाइयाँ पड़ेंगो, उनका दिग्दर्शन 
बहुत संक्षेप में नीचे कराया जाता हे। 

साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभाषा को अनुकरण के 
द्वारा सीखता है, व्याकरण के सहारे नहीं। तीन वर्ष का भा 
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हंदी-भाषी बोलक शुद्ध हिंदो बोल लेता है किंतु बह यह भी नहीं 
जानता कि संज्ञा और क्रिया में क्या भेद है अथवा उसकी मातृ-भाषा में 
कितने लिंग या वचन होते हैं। फलतः हिंदो भाषा में लौट-पौट करने 
| के प्रस्ताव es प्रतिशत हिंदी-भाषियों तक नहीं पहुँच सकंगे, न वे 
उन्हें समभ ही सकेंगे । यदि ‘gad हुई हिंदो में कुछ किताबे' 
i निकाली गई और हिंदी-भाषी बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाई गई' ता ad- 
” साधारण द्वारा बोली जानेवाली हिंदी और इस सुधरी हुई हिंदी में 
इ संघर्ष होगा । क्योंकि हिंदीभाषी बालक अपनी भाषा को पुस्तक पढ़ना 
| सीखने से पहले ही सीख चुकता है अतः वह इस सुधरी हुई किताबी 
हंदी से सहसा प्रभावित नहीँ हो सकेगा । हिंदी के वत्तमान स्थिर 
रूप के संबंध में एक भारी गड़बड़ी अवश्य पैदा हा सकती है | 
व्याकरण की पुस्तकों के सहारे हिंदी सीखनेवाले अन्यभाषा- 
भाषियों को हिंदी के नाम से अबश्य कोई भी भाषा सिखलॉई जा 
सकती है। ऐसी परिस्थिति में वास्तविक हिंदी तथा इस सुधरी हुई 
राष्ट्रभाषा अथवा हिंदी-हिंदुस्तानी में भारी अंतर हा जावेगा जिससे 
हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के स्वप्न में सहायता के स्थान पर हानि 
पहुँचने की अधिक संभावना है। अन्यभाषाभाषी यह कह सकते 
fì कि आपकी भाषा का कोई निश्चित रूप ही नहों हे--कुछ पुस्तकों में 
è एक भाषा है, कुछ में दूसरी, तथा बोलनेवाले भिन्न भाषा बोलते हे | 
इनमें से हिंदी किसका माना जावे ९ 
इन कठिनाइयों के अतिरिक्त प्राचीन तथा ग्रब तक के प्रकाशित 
हिंदी-साहित्य की भाषा में और इस gad हुई हिंदी में भो संघष 
उपस्थित होगा । उदाहरणाथ या ते सूर, तुलसी और केशव के लिंग 
के प्रयोगों को ठीक किया जावे तथा भारतेंदु, द्विवेदीजी, गुप्तजी, 
प्रेमचंद, प्रसाद, उपाध्यायजी आदि के ग्रंथों के नए संशोधित संस्करण 
निकाले जावे', अथवा हिंदी के दा रूप माने जावे'--एक सुधारकों से 
पूर्व के साहित्य का तथा दूसरा सुधार-युग के बाद के साहित्य का। 
यह हिंदी भाषा को सरज्ञ करना ते नहीं ही हुआ, इतना निश्चित है | 
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एक बात An चिंत्य है। हिंदी को राष्ट्र-भाषा बनाने में बहुत 
अधिक सहायता aq के प्रचार के कारण मिल रही है । मुसलमानों के 
प्रभाव के साथ साथ eq दक्षिण में हैदराबाद तक पहुँच गई; उत्तर 
भारत के समस्त नगरों में और कस्बों में इसका प्रचार था ही । वर्तमान 
हिंदी भर उदू के व्याकरणों का star लगभग समान है। किंतु सुधार 
हा जाने पर खड़ी-बोली हिंदी An उदू. में भाषा की दृष्टि से भी भेद 
हो जावेगा । उदू वर्ग इन सुधारों को मानने से रहा । ऐसी अवस्था 
में हिंदी का पक्ष और भी अधिक निबल हो जावेगा-हिंदी-हिंदुश्तानी; 
उद्‌ -हिंदुस्तानी निकट आने के स्थान पर एक दूसरे से दूर हो जावेंगी | 

यहाँ यह स्मरण दिला देना आवश्यक है कि भाषा के रूप में 
परिवर्तेन करना एक बात है ओर अक्तर-विन्यास आदि में एकरूपता 
लाने का प्रयास दूसरी बात है। हुये’ कैसे लिखा जावे? हुए! या 
Sv | कारक-चिह् संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ लिखे जावें या पृथक्‌ ? 
‘aw, कर्म), आये! आदि में ar व्यंजन रहें या एक ? इस तरह की 
स्थिरता लाना साहित्यिक भाषा में अनिवार्य है तथा संभव है। हिंदी 
को लेखन-शैली में तथा व्याकरण-संबंधी रूपों में भी जहाँ एक से अधिक 
रूप प्रचलित हैं ( उदाहरणाथ दही अच्छा है, अच्छी नहीं ) उनमें भी 
एकरूपता लाई जा सकती है गौर उसके लाने का प्रयास करना 
चाहिए । किंतु बात’, (रात! आदि समस्त अकारांत श्रप्राशिवाचक 
शब्द पुल्लिंग कर दिये जावें जिससे “बात अच्छा है? और “रात हो गया? 
जैसे प्रयोग आदर्श हिंदी समके जावें या ऐसे प्रयोगों के! भी ठीक 
समभा जावे, इस प्रकार के प्रस्ताव भाषा के रहस्य को न जाननेवाले 
_ ही कर सकते हें । इस प्रकार के उद्योगों का परिणाम कुछ समय के 
लिये अव्यवस्था उपस्थित करके हिंदी की बाढ़ को रोक देने के सिवा 
और कुछ नहीं हा सकेगा | यों समुद्र की लहरों को रोकने का प्रयास 
करनेवाले राजा कैन्यूट भाषा के चेत्र में भी प्राचीनकाल से होते चले 
आए हैं रौर भविष्य में भी होते रहेंगे | 
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+ fos 
हाइपुर, (बंगाल) में महत्त्वपूण शोध 

भारतीय पुरातत््वविभाग के प्रधानाध्यक्ष रावबहादुर श्री काशी- 
नाथ दीक्षित ने हाल में बंगाल के पहाड़पुर की खुदाई का विवरण 
प्रकाशित किया है, जिससे हमें अनेखे चोमहले मंदिर और एक बहुत 
बड़े विहार की सूचना मिलती है। पहाडपुर का टीला प्राय: २० वर्ष 
से पुरातत्त्व विभाग के संरक्षण में था और पहली खुदाई वहाँ १६ वष 
पूर्व हुई थी । वह पहाड़-सा टीला, जिसके कारण उस स्थान का 
eS नास पहाडपुर पड़ा है, सदा आकर्षक रहा होगा। किंतु किसी को 
भान न था कि इसके अंतर से भारत के विशालतस कीति-चिह का 
शोध होगा | इस शोध के विवरण से बंगाल की कला और संस्कृति के 
इतिहास में एक नया ओर महत्त्वपूर्ण अध्याय ते जुड़ नाता ही है, 
बर्मा, जावा तथा मलाया द्वीपों के विशेष स्थापत्य के लुप्त gaa 
का पता लग जाता है। 

संदिर के मध्य में चोकार देवस्थल है। यह चारों ओर से निकला 
हुआ और चौमहला है, जिस प्रकार के मंदिर बर्मा, जावा आदि में 
प्राय: पाए जाते हैं। मंदिर के अधोभाग की प्रस्तरमूतियों से ईसा 
की छठी से सातवा शताब्दी के मध्य की नई मूर्ति-कला का परिचय 
मिल्लता है। यह आश्वयेजनक है कि इस मंदिर में, जिसे ईसा की 


à आठवीं शताब्दी में पालसम्राटू धम्मपाल द्वारा निर्मित बौद्ध विहार 
| aama चाहिए, मुख्यतः ब्राह्मण मूतियों की यह माला भित्तिर्यो 
# में ऐसे सुरक्षित रूप में उपलब्ध हुई है। यहाँ कृष्ण-राधा की बाललीला 


के मौलिक निरूपण, महाभारत और रामायण के आख्यान, शिव, गणेश 
भार दिगीशों के बिभिन्न रूप दर्शनीय हैं। इससे उस युग की धार्मिक 
सहिष्णुता का सुंदर परिचय मिलता है। इसके अतिरिक्त बहुत से 
बहुमूल्य ग्रण्मय फलक भी पहाड़पुर में प्राप्त हुए हैं जिनमें ग्रसेक . 
तत्कालीन वर्णन हैं। विवरण अनेक महत्वपूर्ण चित्रों से सज्जित है | 
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हिंदी-साहित्य का ग्रालोचनात्मक इतिहास--लेखक श्री रामकुमार 
बर्मा gao go; प्रकाशक रामनारायणलाल, इलाहाबाद; प्रष्ठ-संख्या 


७६६--५८॥ मूल्य VII) 3 Š ; | 
इस पुस्तक में चारण-काल और धामिक्र-काल का इतिहास E 

दिया गया है। पुस्तक के भ्रारंभ में sternal लिखते हैं---'साहित्य का हि 

इतिहास आलोचनात्मक शैली से अधिक स्पष्ट किया जा सकता è| í 


aa: ऐतिहासिक-सामग्री के साथ कवियों एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों की 
आलोचना करना मेरा दृष्टिकोण है । प्रत्येक काल-विभाग के आरंभ 4 
में अनुक्रमणिका के रूप में उस काल की समस्त प्रवृत्तियों का निरूपण | 
साहित्यिक एबं दाशेनिक ढंग पर किया गया है। कवियों के वर्गीकरण | 
में विशेष ध्यान इस बात का रखा गया है कि तत्कालीन राजनीतिक कक 
और साहित्यिक परिस्थितियों ने उन्हें और उनकी कृतियों को कहाँ तक | 
प्रभावित किया है और समय की प्रवृत्तियो और उनकी कृतियों में । 
कितना साम्य है। अतः कवियों की आ्राल्लाचना में केवल उनके TU- | 
दोषों का विवेचन ही नहीं हे वरन्‌ विजातीय शासकों की नीति के फल- | 
स्वरूप उनकी शैली में जिन भावनाओं का जन्म हुआ है उनका भी } 
स्पष्टीकरण हे । धार्मिक.सिद्धांतो की आलोचना करनेवाले प्राय: सभी | 
प्रधान ग्र थो के दृष्टिकोण की विवेचना और आलोचना की गई है और g 
उसके प्रकाश में साहित्य के इतिहास की रूप-रेखा स्पष्ट की गई है | a 
इस प्रकार एक ही स्थल पर विषय-विशेष की समस्त सामग्री इतिहास । 
के विद्यार्थियों को प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है ।? | 
हम इस कथन के आधार पर इस बात का विचार करेंगे कि 
वर्मा जी अपने उद्योग में कहाँ तक सफल हुए हें | केवल अंतिम वाक्य | 
को छोड़कर हमें और कोई भी तथ्य की बात नही मिली । धार्मिक- | 
काल में संतकाव्य, प्रेमकाव्य, रामकाव्य, कृष्णकाव्य उपविभाग किए... | 
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गए हैं। उदाहरण-स्वरूप यह प्रश्‍न उठता है कि कृष्णकाव्य के 
अंतर्गत किस सिद्धांत के आधार पर कृपाराम, सेनापति, बनारसीदास, 
अहमद, सुंदरदास, भुवाल, सुखदेव मिश्र आदि आ सकते हैं। ऐसे 
ही चारण-ऋाल में भुवाल कवि की केसे गिनती हो सकती है, यह समझ 
में नहीं आता । सारांश यह है कि इस ग्रथ की विशेषता यही है कि 
इसमें इन दोनों कालों में जितने कवियों का पता चला है उन सब का 
उल्लेख कर दिया गया है और उनके विषय में अब तक जो कुछ लिखा- 
पढ़ा गया है उस सब का समावेश कर दिया गया है | भुवाल कवि 
का समय १००० न मानकर, जैसा डाक्टर हीरालाल ने सिद्ध किया ह 
१७०० माना गया है; पर उसका विवरण खुमानरासो और बीसलदेव- 
रासा के बीच में दिया गया है। यदि १७०० संवत ठीक है ते जहां 
समयानुक्रम से भुवाल का स्थान होना चाहिए वहाँ उसका उल्लेख 
करना चादिए। यह समक में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया गया | 
इस पुस्तक का नाम “आलोचनात्मक इतिहास” रखा गया है, पर जब 
तक यह न ज्ञात हा कि आले।चना से ग्र'थकर्ता का क्या तात्पर्य है तब 
तक यही मान लेना पड़ेगा कि किसी प्र'थकार के विषय में जितनी 
सम्मतियाँ अनेक विद्वानों ने दी हैं उन सब का उल्लेख कर देना ही वर्मा 
जी के अनुसार “आलोचना” है | एक विद्वान्‌ के लिये, जा युनिवर्सिटो 
का प्रोफेसर हा, ऐसी बात कह देना कदापि उचित नहीं। आपने 

ह भी कहा हे कि इस ग्रथ में मेरी अपनी रिसर्च भी सम्मिलित है | 
दमने बहुत खोजा पर हमें कहीं भी इसका पता न चला । यदि रिसर्च 
का उदाहरण देखना हो तो (TE ७५२ से wry ) गोरा बादल की कथा 
के संबंध में देखिए। जो बात निश्चित हो चुकी है उसमें भी वर्मा जी 
a संदेह हे । अस्तु, हमारे विचार में इस पुस्तक की उपयोगिता इतनी 
ही है कि एक अच्छा संग्रह mega कर दिया गया है। उसमें न 
आलोचना है, न रिसर्च; और प्रंथकर्ता ने भूमिका में जो कुछ कहा है 
उसे पूर्ण करके दिखाने में वे सफल agi हुए । 
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त्रिपुरी का इतिहास--लेखक श्री व्योहार राजेन्द्रसिंह एम० 
एल० ए० तथा श्री विजयबहादुर श्रीवास्तव बी? एसू-सी०, एलू- 
एल० बी०; प्रकाशक मानसमंदिर, जबलपुर; १४३४; एष्ठसंख्या 
२२२; To U) 
भारतीय राष्ट्रपरिषद्‌ (sina) के बावनवें अधिवेशन के 
कारण प्रायः सभी लोगों ने इस वर्ष त्रिपुरी का नाम सुना होगा | 
कालचक्र की विचित्र गति से आज त्रिपुरी अथवा तेवर मध्यप्रांत के अंतगत FE 
जबलपुर जिले में नर्मदा-तट पर केवल एक छोटा-सा ग्राम है; किंतु. &«५ 
प्राचीन समय में यह एक अत्यंत उन्नतिशील और महत्त्वपूर्ण स्थान 
था। इसका उत्थान लगभग नवीं शताब्दी के अंत में हुआ, जब कि 
हैहय कातवीर्य अर्जुन के वंशज कोकल्ल ने त्रिपुरी को अपने साहस 
और पराक्रम से एक शक्तिशाली राज्य का केंद्र बनाया | यह राजवंश 
इतिहास में हैहय, कलचुरि ग्रथवा चेदि नाम से प्रसिद्ध है। कोकल्ल 
| ने चंदेल तथा राष्ट्रकूट कुलों से वैवाहिक संबंध कर अपने प्रभाव को 
सुरई किया । तत्पश्चात्‌ गांगेयदेव ने, जिसकी उपाधि विक्रमादित्य 
थी, अपने सैनिक बल से प्रयाग, वाराणसी और तीरभुक्ति ( तिरहुत ) 
पर आधिपत्य जमाया । faedi लेखों से तो यहाँ तक ज्ञात होता है 
| कि उसके यश का प्रसार उत्कल व कुंतल तक PAT] गांगेयदेव के 
पुत्र लक्ष्मीकणे ( १०४१-१०७२ $o) के राज्य-काल में त्रिपुरी का 
| गौरव बढ़ता गया । उसने काशी में सुंदर एवं विशाल quite नामक 
| S शिव का मंदिर निर्माण करवाया; और उसकी विजयपताका । 
कान्यकुब्ज तथा कीर प्रदेश TH फहराई। उसने परमारनरेश भोज । 
भ्रौर गौड़ाधिप नयपाल से भी सफलतापूर्वक युद्ध किया । किंतु | 
area में लक्ष्मीकण को कई समकालीन राजाओं से ( यथा | 
गुजरात al भीम प्रथम, कल्याणो का सोमेश्वर ग्राहवमल्ल चालुक्य, । 
खर कीर्तिवर्मन चंदेल ) हार माननी पड़ी । इसके बाद कलचुरिवंश 
का पतन प्रारंभ हुआ । यशःकर्ण के समय में ते लक्ष्मदेव परमार ने 
त्रिपुरी में खूब लूट-मार की | फिर गयाकण भी सदनवर्मन्‌ चंदेल से 
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पराजित हुआ । इस प्रकार सम्रद्धि के शिखर पर पहुँचकर त्रिपुरी के 
भाग्य ने पलटा खाया, और धीरे धीरे इसका हास होता ही गया | 
खेद की बात है कि ऐसी प्राचीन नगरी का कोई क्रमबद्ध इतिहास हिंदी 
में अभो तक नहीं लिखा गया था | लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक को छपाकर 
एक बड़े अभाव की पूति की है। इसमें सिर्फ सन्‌-संबत्‌ और घटनाओं 
का ही वर्णन नहों है, बल्कि राजनीति, समाज, धर्मे, कलादि सांस्कृतिक 
पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। सब से उत्तम बात तो यह है 
कि ग्रथ कथात्मक न बनाकर शोध की आधुनिक शैली से लिखा गया 
है। लेखक ने प्राचीन साहित्य, शिलालेख, ताम्रपत्र, स॒द्रा,ब्छूति इत्यादि 
सामग्रियों का योग्यता के साथ उपयोग किया है। हिंदी संसार को 
ऐसे रथों का समादर करना चाहिए। पुस्तक में कुछ छापे की तथा 
अन्य छोटी.त्रुटियाँ रह गई हैं। आशा है, दूसरे संस्करण में उनका 
सुधार हो जायगा | 
--रमाशडूर त्रिपाठी 
एम० ए०, पी-एच० डी० ( लंदन ) 


p 


जैबुन्निसा के आँसू--लेखक श्री ओमूप्रक्ाश भार्गव बी० एस-सी७ 
विशारद और श्रो ईश्वरीप्रसाद साथुर बी० Uo, प्रष्ठसंख्या १२४ पोस्तीन, 
झखपष्ठ सभी जोड़कर. मूल्य १) | 
आरंभ में एक प्रांक्कथन तथा एक परिचय में लेखकों की साहित्य- 
संवा आदि का परिचय दिया गया है। इसके अनंतर शाहजादी जैबु- 
a की जीवनी दी गई हे dre बाद में फारसी काव्य-कला पर कुछ 
काश डालकर जेबुन्निसा के शेर, हिंदी-पद्यानुवाद तथा भावार्थ सहित, 
दिए गए हैं। लेखकों के प्रयत्न स्तुत्य हैं पर वे कवयित्री की कुल रच- 
a में से काफी चयन नहीं कर सके हैं और उन्होंने दूसरों की कविता 
` ल से अधिक उद्धरण दे दिए हैं। प्रेस की अशुद्धियां भी हैं, 
१५ 
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जैसे महशर का मशहर, सियहबख्ती का सिपहबख्ती | फारसी शब्दां 
की ऐसी अशुद्धियों से हिंदी-पाठकों को र्थ समभने में कष्ट होगा | 
मूल फारसी साथ में न रहने से उसके अथे के विषय में कुळ नहीं कहा 
जा सकता | कहीं कहो मूल दे दिया गया है, जिससे अर्थे मिलान 
करने पर इस विषय में शंका हो जाती है। 

--ब्रजरल्रदास, बी० ए०, एलू-एल० बी० 


— 


विज्ञान का रजत-जयंती अंक - हिंदी संसार में विज्ञान की ओर 
रुचि बढ़ानेवाला पत्र 'विज्ञान! अपने क्षेत्र में अकेला ही है । “विज्ञान- 
परिषद्‌” की रजत-जयंती के अवसर पर इस पत्र का विशेषांक प्रकाशित 
हुआ ` | इस श्रंक के विशेष संपादक प्रो० गोपालस्त्रूप भागव हैं। 
gaat के अनुकूल ही इस विशेषांक में “परिषद्‌ की योजना” तथा 
इसका संक्षिप्त इतिहास सुचारू रूप से दिया है | परिषद्‌ के सभापति 
तथा विज्ञान के कुछ प्रमुख लेखकों की संक्षिप्त जीवनी ओर उनके चित्र 
भी दिए रए हैं | 

परंतु विज्ञान की BALA शाखाओं को देखते हुए यह कहना 
अनुचित न होगा कि विशेषांक अपने सर्वव्यापी नाम “विज्ञान” का 
भली भाँति चरिताथ न कर सका। संभव है, इसका प्रयत्न ही न 
किया गया et) अक में अधिकांश लेख ब्योतिष तथा व्यवसाय 
संबंधी दैं। बनस्पति-विज्ञान, भौतिक रसायन तथा रोग-चिकित्सा 
संबंधी लेख एक एक ही हैं और जीवशास्त्र तथा yazama इत्यादि 
संबंधी लेखे का नितांत अभाव है। इसमें संदेह नहो कि आधुनिक 
काल में वैज्ञानिक व्यवसाय की ओर लोगों का झुकाव अधिक हो रहा 
है और इस दृष्टि से सीमेंट, फल-संरक्षण तथा साबुन विषयक लेख 
बहुत ही समयोपयोगो हें । परंतु “ध्रुव घड़ी,” “यह प्रसरणशील 
जगत्‌”, “तारागण और विश्वमंडल” तथा “तारे कितने बड़े हैं? शीषेक 
चारां लेख प्रायः समान विषयों पर हैं] | 
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संपादक महोदय प्रोफेसर गोपालस्वरूप जी भागव का लेख 
“ang के कुछ आविष्कार” भानुमती का पिटारा-सा प्रतीत होता है । 
जैसे कि साधारण साप्ताहिक तथा मासिक पत्रों में एक या दो कालम 
में नए वैज्ञानिक आविष्कारों के संबंध में कुछ इधर-उधर के असंबद्ध, 
“टिटविट्स? की तरह, छोटे-छोटे रोचक समाचार दे दिए जाते हैं उसी 
प्रकार भागव जी ने भी “सूर्य का रंग क्या है”, “gar रंग प्यारा क्यों 
लगता है”, “जुगनू का प्रकाश” इत्यादि पर थोड़ा थोड़ा लिख दिया 
है। ओर इससे भी बढ़कर बात यह है कि लेंगले पर प्रायः आधा 
पष्ठ लिखने के बाद भार्गव जी ओमस्टडं और एम्पियर पर आ कूदे हैं | 
लेंगले के “जुगनू के प्रकाश” और ओमस्ट्ड के “विद्य तूचुम्बकत्व? 
में क्या संबध है, यह प्रत्यक्ष तो समक में नहीं आता | 

हिंदी में वैज्ञानिक साहित्य का विकास अभी शनै:-शने: हो रहा 
है। इस प्रारंभिक अवस्था में इस बात पर विशेष ध्यान देने की 
आवश्यकता है कि अँगरेजी-वैज्ञानिक शब्दों का हिंदी में अनुवाद सुचोरु 
रूप से किया जाय। यह देख बड़ा दुःख होता है कि अभी तक हिंदी 
में कोई अच्छा वैज्ञानिक शब्द-कोष प्रकाशित नहीं हुआ है। इसके 
अभाव में विभिन्न लेखकों के अँगरेजी शब्दों के पर्यायवाची हिंदी शब्दों 
के प्रयोग में विभिन्नता हाना स्वाभाविक ही है। परंतु किसी एक ही 
लेख में एक ही शब्द का दो या और अधिक रूपों में लिखा जाना बहुत 
ही असंताषजनक हे । विज्ञान के प्रस्तुत विशेषांक में सीमेंट वाले लेख 
में अँगरेजी शब्द clinker को जैसे का तैसा ही हिंदी में लिखने का 
प्रयत्न किया है। परंतु उसे उच्चारण के अनुसार एक ही ढंग से लिखने 
के बदले भिन्न भिन्न स्थानों पर ३ ढंगों से लिखा है, यथा, छिकर, किलकर 
भौर किल्लककर। इसी प्रकार silica को कहीं “सिलोका? AT 
कहीं “सिलिका” लिखा है। फल-संरक्षण वाले लेख Ñ sulphur 
dioxide शब्द को कहीं तीन- gast में अलग अलग लिखा है 
ओर कहीं उनके बीच में डेश ( -- ) लगा दिया है। यथा “सलफर 
sig भौक्साइड” थर “सलफर-ड़ाइ-मैक्साइड़” | यद्यपि ये बातें देखने 
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में छाटी ही मालूम होती हैं परंतु प्रारंभ में ही निरीक्षण न करने से उन 
बातों का प्रभाव बहुत बुरा St सकता है। (विज्ञान! जैसे पत्र पर इस 
संबंध में उत्तरदायित्व बहुत अधिक है | 

अन्यथा रजतजयंती अक अच्छा है। मुखपृष्ठ के नीले रंग में 
रजत वर्ण का संश्लेष करने का प्रयत्न सुंदर है। अंक के अंत में हिंदी में | 
प्रकाशित वैज्ञानिक पुस्तकों की सूची दी गई है। ae सूची तालिका | 
के रूप में है, जा प्रायः १२ पृष्ठ लंबी है। आशा है, इस सूची से पाठकों 
तथा लेखकों दोनों ही को लाभ होगा 1 

~ Ho गो० fiho 
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विविध 

नागरी-प्रचारिणी सभा और हिंदी-सा हित्य-सम्मेलन 

संवत्‌ १,६५० में नागरी लिपि तथा हिंदी भाषा और साहित्य के 
प्रचार एवं उन्नति के उद्दश्य से काशी नागरी-प्रचारिणी सभा कौ 
स्थापना हुई थी। सत्रह वर्ष बांद संवत्‌ १४९६७ में कार्य-विस्तार के 
लक्ष्य से सभा में हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की योजना हई । फिर 
प्रयागवालों के उत्साह से सम्मेलन वहीं एक स्वतंत्र संस्था के रूप में 
केंद्रित हा गया | इन fanda वर्षों में सभा के द्वारा हिंदी की 
बहुत संवृद्धि हुई है और इन aga वर्षों में सम्मेत्तन के द्वारा उसे 
बहुत प्रसार और प्रगति मिली है। आज हिंदी गैरवान्वित है | 
इसका बहुत कुछ श्रेय इन दोनों संस्थाओं को है | 

अट्टाईस वर्षों से प्राय: समान उद्देश्य से सभा और सम्मेलन 
स्वतंत्र कार्य कर रहे हैं | यद्यपि सभा के द्वारा प्रधानतया हिंदी-साहित्य 
के कार्य हुए हैं और सम्मेलन के द्वारा प्रधानतया हिंदी प्रचार के | 
हिंदी का तो दोनों से उत्तरोत्तर हित ही हुआ है। परंतु हमारे विचार 
से यह हित और व्यवस्थित तथा उन्नत होता यदि दोनों की संयुक्त तथा 
विशिष्ट सेवाएँ उसे मिलती | 

हिंदी को आज संयुक्त तथा विशिष्ट सेवाओं की बड़ी आव- 
श्यकता है। मध्यदेश की यह निजी भाषा भारत की परंपरागत 
्रयुख भाषा है। हिंद की व्यापक भाषा के अर्थ में इसका हिंदी नाम 
इतिहासःप्रतिष्ठित है। इसके सहज दा रूप हैं—व्यावहारिक और 
साहित्यिक | एक मध्ययुग से अनेकानेक देशी-विदेशी शब्दों तथा 
उक्तियों को अपनाना अनेक शैलियों में साधारण व्यवहार का माध्यम 
है। दूसरे में देश की परंपरागत प्रधान संस्कृति प्रवाहित है, काव्य 
तथा शास्त्र के निर्माण निबद्ध हैं और _ आशिक हे रहे हे । यह 


' मध्यदेश अर्थात्‌ अंतर्वेद की मातृ-भाषा है और यही भारत के राष्ट्र- 
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भाषा-पद की सहज अधिकारिणी है, क्योंकि यही सर्वाधिक व्यापक 
परंपरागत प्रमुख भाषा है और इसके शुद्ध रूप से शेष प्रांतीय भाषाओं 
का सगा संबंध है। मातृभाषा होने से इसमें स्वाभाविकता और 
सरसता है, राष्ट्र-भांषा होने से इसमें उदात्तता और गौरव है। हिंदी 
का हित समस्त हिंदियों, भारतीयों, का व्यावहारिक तथा सांस्कृतिक 
हित है। अवश्य जिनकी यह मातृभाषा है उन्हें इसका विशेष ध्यान 
है और उन्हीं का प्रथम कर्तव्य है कि इसकी संबृद्धि और प्रगति 
के लिये यथेष्ट प्रयत्नशील हों। आज इन बातों के विस्पष्ट उल्लेख की 
बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इनके संबंध में अनेक भ्रम फैल रहे हैं, 
अनेक व्यर्थ HAS उठ रहे हैं AIL सांप्रदायिक तथा प्रांतीय भाव राष्ट्रीय 
तथा सर्वहितकारी भावों को धुँधलां कर रहे हैं । 
एक ओर उदू , जा यथार्थतः हिंदी ही है पर अरबी-फारसी शब्दों, 
उक्क्तियों तथा शैली के कारण बहुत कुछ विदेशिनी हा गई है, हिंदी की 
प्रतिस्पधिनी बनाई जा रही है, उदू ही मुल्क की जबान है यह नारा 
' लगाया जा रहा है और दूसरी ओर राष्ट्रहित के नाम पर हिंदी-डदू के 
समझौते के लिये हिंदुस्तानी की कल्पना की जा रही है । सबसे बड़ा 
भरम और श्राम्रह तो आज उदू के संबंध में ही है जो एक बहुत ही 
सीमित भाषा है। विडंबना यह है कि जिस समभौते की भाषा की 
कल्पना को जा रही है श्रार जिसे राष्ट्रभाषा-पद पर बिठाया जा रहा है 
वह व्यावहारिक हिंदी का ही असंगत saga के कारण विकृत रूप है 
ध्र जिनके कारण विशेषत: हिंदुस्तानी नाम की आवश्यकता समभ्ही 
जा रही है बहुत कुछ उनके कारण ही हमारी भाषा को हिंदी नाम 
मिला है। पर हिंदी नाम का इस भाषा से ऐतिहासिक संब'ध à| 
हिंदुस्तानी नाम से आज हिंदी की ही अनेक रूप से हत्या हा रही है । 
अस्तु। उधर पूव में बंगला भाषा ने हिंदी के विरोध की ठानी है Arc 
उसे अब यह स्पर्धा हा रही है कि एक बड़े प्रांत की साहित्य-संपन्न भाषा 
होने के कारण वही राष्ट्रभाषा हो। sre दक्षिए में कुछ आंदेलन- 
कारियों को हिंदी का राष्ट्रभाषात्व न जाने क्यों खटकने लगा है | 
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हदी भाषा के सोथ नागरी लिपि पर भी, जो देश की ad- 
मान्य परंपरागत लिपि रही है, आज शंकाएं हा रही हैं। एक ओर इसे 
ाष्ट्रलिपि के agga घोषित कर विदेश से रोमन का आवाहन हो 
रहा है, दूसरी ओर इसे राष्ट्रीय बनाने के लिये इसका सुधार किया जा 
रहा है। और तीसरी ओर फारसी लिपि अपनी प्रतिस्पर्धी जगाए बैठी है । 

अतः आज हिंदी भाषा तथा लिपि के स्वरूप के! और इनके पद 
को सुस्पष्ट तथा सुदृढ़ रूप में देश के समक्ष रखने की बड़ी आवश्यकता 
है। हिंदी-सेवक्रों के उत्तरदायित्व आज बहुत बढ़ गए हैं। अनेक 
ओर विविध शुरु कार्य उनके आगे हैं। इधर व्यावहारिक हिंदी को 
सरल, प्रांजल, fag मर्यादित रूप देना है और विविध उपायों से इसका 
देशव्यापी प्रचार करना है। . उधर साहित्यिक हिंदी को यथेष्ट 
पुष्ट और सवोंग-संपन्न बनाना है जिससे इसमें ज्ञान-विज्ञान की उत्कृष्ट 
से उत्कृष्ट चर्चा हा सके, कला की सूक्ष्मातिसूचम व्यंजना बन सके और 
इसके भांडार पर हमारी संस्कृति गवे कर सके । इसके लिये विविध 
साधनों और सुविधाओं की व्यवस्था की अपेक्षा है। साथ ही नागरी 
लिपि का उसके पद के अनुकूल प्रतिष्ठित बनाना है । 

ये गुरु क्रार्य बिखरी शक्तियों से साध्य नहीं हैं। सभी व्यक्तियों 
अथवा संस्था्रों के सभी कार्यो में लगे रहने से ता कोई भी कार्य यथेष्ट 
संपन्न नहों हो सकता | समय ओऔर शक्ति का सदुपयोग तथा सफलता 
कतंव्य-विभाजन से ही संभव है। उपयु क्त समस्याओं और साध्यों 
के विचार से हिंदी को अब संयुक्त तथा विशिष्ट सेवाओं की बड़ी आव- 
श्यकता हे । हिंदी के सौभाग्य से उसकी दो प्रतिनिधि संस्थाओं ने 
उसकी सेवाओं में प्रतिष्ठा पाई है भ्र उनका घना ऐतिहासिक संबंध 
है। नागरी-प्रचारिणी सभा और हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का हिंदी को 


गर्वे है | इन्हें अपने व्यक्तित्व को बनाए रखकर ही अब संयुक्त काये 


करना चाहिए और अपने विशिष्ट कत्त व्यों का शीघ्र निश्‍चय कर 
शिन चाहिए । इनकी शक्तियों का तभी समुचित उपयोग होगा और 
हिंदी की व्यवस्थित तथा उन्नत हितसाधना होगी । 
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पहले अधिवेशन के बाद सम्मेलन का अट्टाईसवाँ अधिवेशन इस 
बार उभा के निमंत्रण पर काशी में होनेवाला है, सम्मेलन अपनी जन्स- 
भूमि में आनेवाला है। सभा को हर्ष है, सम्मेलन को उत्साह है । यह 
एक महत्त्वपूर्ण सुयोग है। इसे यथेष्ट महत्त्वपूर्ण ही सिद्ध होना चाहिए | 
इस अवसर पर दोनों संस्थाओं की एक संयुक्त-समिति को योजना 
होनी चाहिए और उसमें दोनों के संयुक्त कार्य करने का संकल्प एव' 
दोनों के विशिष्ट कॉव्यों का निश्‍चय हो जाना चाहिए | हम आशा करते 
हैं कि सभा और सम्मेलन के इस सम्मिलन से शीघ्र ही हिंदी-संसार सें 
एक नए संघटित युग का उदय होगा और उसकी दिशाएँ नए हर्ष और 
उत्साह से फूल उठंगी | 


एक लिपि की आवश्यकता 


एक लिपि की आवश्यकता के विषय में महात्मा गाँधी ने पुन: 
आग्रह किया हे । 'हरिजन सेवक! भाग ७, संख्या २५ में उनका एक 
लेख प्रकाशित हुआ है । उसे हम अविकल उद्धत करते हैं- 

यह सवाल अनेक वर्षों से लोगों के सामने है कि संस्कृत से 
निकलनेवाली या जिन्हें उसने ग्रहण कर लिया है उन सब भारतीय 
भाषाओं की लिपि एक होनी चाहिए। इतने पर भी तीब्र प्रांतीयता 
के इन दिनों में एक लिपि के पक्ष में कुछ भी कहना शायद म्रप्रासंगिक 
समभा जावे। लेकिन सारे देश में साक्षरता का जो ग्रांदोलन हो 
रहा हे उसके कारण एक लिपि का प्रतिपादन करनेवालों को बात सुननी 
ही चाहिए। मैं भी बरसों से एक लिपि का ही प्रतिपादन कर रहा हूँ | 
मुझे याद है कि दक्षिण अफ्रिका «में गुजरातियों के साथ भारत-संबंधी 
पत्रव्यवहार में एक हद तक मैंने देवनागरी लिपि का व्यवहार भी शुरू 
कर दिया था। इसमें शक नहीं कि ऐसा करने से विभिन्न प्रांता के 
पारस्परिक संबंधों में बहुत सुविधा हा जायगो are बिविध भाषाओं के 
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सीखने में आज की . बनिस्बत कहीं ज्यादा आसानी होगी। देश के 
शिक्षित लॉग अगर आपस में मिलकर विचार करें और एक fale का 
निश्चय कर लें ता सब के द्वारा उसका ग्रहण किया जाना आसान बात 
हो जायगी । क्योंकि लाखों की तादाद में जा लोग निरक्षर हैं उनकी 
तो इस बात में काई दिलचस्पी ही नहीं हाती कि पढ़ाई के लिये कौन-सी 
लिपि रखी गई है। BAT यह सुखद सम्मिलन हो जाय, ता भारत में 
देवनागरी और उदू यही दो लिपियाँ रह जायँगी और हरेक राष्ट्रवादी 
दोनों लिपियों को सीखना अपना ast समभेगा। मैं सभी भारतीय 
भाषाओं का प्रेमी हँ । यथासंभव अधिक से अधिक लिपियों का सीखने 
की मैंने कोशिश भी की है। सत्तर वष की उम्र में भी मुझमें इतनी 
शक्ति मौजूद है कि अगर वक्त मिले तो मैं और भी भारतीय भाषाएँ 
सीख सकता हूँ । ऐसी पढ़ाई मेरे लिये मनोरंजन की ही चीज होगी | 
लेकिन भाषाओं के प्रति अपने इतने प्रेम के बावजूद, सुभे यह कबूल 
करना ही होगा कि मैं सब लिपियाँ नहीं सीख पाया हूँ । अलबत्ता, 
अगर एक ही स्रोत से निकली हुई भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जायां 
ते बहुत थोड़े समय में विविध प्रांतों की खास-खास भाषाओं का काम- 
चलाऊ ज्ञान मैं प्राप्त कर Gat) और जहाँ तक देवनागरी का सवाल 
है, सौंदर्य या सजावट की दृष्टि से लज्जित होने जैसी कोई बात उसमें 
नहीं है। अतः मैं आशा करता हुँ कि जो लोग साक्षरता के आंदोलनों 
में लग रहे हैं वे मेरे इस सुझाव पर भी कुछ किचार करेंगे। अगर. 
देवनागरी लिपि को वे ग्रहण कर लें, तो निश्चय ही वे भाबी संतति 
के परिश्रम और समय की बचत करके उनकी दुआएं पा लेंगे | 
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सभा को प्रगति 
पदाधिकारी तथा प्रबंध सभिति के सदस्य 


गत वार्षिक अधिवेशन में सभा के पदाधिकारियों तथा प्रबंध- 


समिति के सदस्यों का चुनाव इस प्रकार हुआ-- 
पदाधिकारी 
सभापति--श्री रामनारायग मिश्र 
उपसभापति--श्री रामचंद्र US 
„५ p श्री रमेशदत्त पांडेय 
प्रधान मंत्री --श्री रामबहोरी BS 
साहित्य मंत्री-श्री रामचंद्र वर्मा 
अर्थे AAA त्रजरत्नदास 
प्रबंध समिति के सदस्य -- 
(sit राधेक्रुष्णदास 
। श्री सहदेवसिंह 
| | श्री केशवप्रसाद मिश्र 
Ho १७५६ तक < श्री कृष्णानंद 
| श्री गांगेय नरोत्तम शास्री 


ae | श्री सूयेप्रसाद महाजन 


Lat जगद्धर शर्मा गुलेरी 


{st कृष्णदेवप्रसाद्‌ गौड़ 
| श्रो राय कृषादास 
| श्री सीताराम चतुर्वेदो 


| 


| 


r e 


WSR 
AN 


NOONAN AL 


i, y i ~ 


met 
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[श्रो सुरारीलाल केडिया 
श्री ठाकुरदास 

| श्री गोपाललाल खन्ना 
| सं० १४६६-४८तक 1 श्री शिवकुमारसिंह 
| | श्री दत्तो वामन पोतदार 
| sit ब्योहार राजेन्द्रसिंह 
(श्री सरदार माधवराव विनायकराव किबे 
s इस वर्ष आय-व्यय-निरीक्षक श्री बैजनाथ केडिया चुने गए थे 
किंतु फिर अवकाश न होने के कारण उन्होंने यह कार्य स्वीकार नहीं 
किया अतः उनके स्थान पर बाबू जीवनदास चुने गए | 

प्रबंध समिति के सदस्य श्री गोपाललाल खन्ना के लखनऊ 

चले जाने के कारण उनके स्थान पर १५-७५-३४ के साधारण. 
अधिवेशन में श्री जयकृष्णदास जी सदस्य चुने गए | 


उपसमितियाँ 


प्रबंध समिति के १०-६-३४ के अधिवेशन में निम्नलिखित इपसमि 
= बनाई गई-- 
| (१) साहित्य उपसमिति--संयोजक साहित्य -मंत्री 
(२) अर्थ उपसमिति =, अर्थ-मंत्री 
E ( ३ ) पुस्तकालय उपसमिति--,, तथा निरीक्षक श्री कृष्णदेव- 
£ प्रसाद गौड़ 
| (४ ) संकेतलिपि र श्री निष्कामेश्वर मिश्र 
| ( ५ ) लिपि और भाषा ,, श्री चंद्रबली पांडेय 
। (६ ) पुस्तक बिक्री श्री सत्यनारायण शर्मा 
(७) म्रधशताब्दी  ,, , श्री रामचंद्र वर्मा 
( ८ ) कवियों रौर लेखकों के चित्र 

तथा परिचय संम्रह:करने के लिये 
उपसमिति श्री ANARIN 


$] 


3) 4 
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२३० नागरीप्रचारिणी,पत्निकां 

इनके अतिरिक्त दो अस्थायी उपसमितियाँ बनाई गई । एक सभा 
के खच में कमी करने के लिये, जिसके संयोजक सभा के अर्थे-मंत्री चुने 
गए; और दूसरी कविसम्राटू पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय तथा 
पुरोहित हरिनारायण शर्मा बो० ५० ( जयपुर ) का, उनके ७५ वर्ष पूरे 
होने पर, अभिनंदन करने के लिये, जिसके संयोजक श्री विद्याभूषण 
मिश्र चुने गए। 


खोज विभाग 
इस वर्ष खाज विभाग के निरीक्षक डा० पीतांबरदत्त बड़थ्वाल 
एम० ए०, डी० लिटू तथा सहायक निरीक्षक श्री विद्याभूषण मिश्र 
एम० Uo चुने गए | 
प्रसाद व्याख्यानमाला के आयेजक 
श्री विद्याभूषण मिश्र एम० ए० चुने गए । 
संपादक-मंडल 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका के संपादन के लिये संपादक-मंडल 
चुना गया जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं-..- a 


| श्री रामचंद्र US डा० मंगलदेव शास्त्री | 
श्री केशवप्रसाद मिश्र श्री वासुदेवशरण 

श्री ऋष्णानंद | 

|| 

मू्तिमंदिर | 


| सभा के कार्यों के यथोचित विस्तार के लिये स्थान को बहुत 
aS बढ़ी कमी है। सभा के भारतकला-भवन में मूतिमंदिर के लिये अभी 
| तक केवल एक ही कमरा था। बाकी बहुत-सी मूर्तियां आँगन में खुले 
| स्थान मे पड़ी हई कला तथा संस्कृति के उदार रक्षकों का मुह जोह 
| रही थीं। आनंद की बात है कि सभा के पुराने सभासद भ्र काशी 
= के उदार-हृदय तथा उत्साही नवयुवक श्री मुरारीलाल केडिया ने इस 
ह कमी को दूर करने के लिये सभा को १८० ०] देने का वचन दिया जिसमें 


> Ed 


| 
| 
| 
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सभा की प्रगति २३१ 


८५०) उन्होंने दे दिया है। इस रुपये = आँगन के ऊपर छत पाट 
कर एक सुंदर कमरा बनवाया जा रहा है जो अब प्राय: तैयार हो 
गया है | 
पुस्तकालय 

अभी तक सभा के पुस्तकालय में पुस्तक विषय-क्रम से नहीं रखी 
गई थीं | यह कार्य पूरा करने तथा काडे-प्रणाली से सूची तैयार करने 
में यद्यपि सभा के सामने कई प्रकार की कठिनाइयाँ हैं जिनमें सबसे 
बड़ी कठिनाई धन, स्थान तथा आलमारियों की कमी की है जा अब भी 
दूर नहीं हे। सकी है, तथापि सभा ने अब यह कार्य आरंभ करा दिया 
है और आंशा है इस वर्ष किसी प्रकार पूरा ह जायगा | 

संकेतलिपि विद्यालय 

हर्षं की बात है कि सभा के संकेतलिपि विद्यालय के प्रधाना- 
ध्यापक श्री गोवर्धनदास गुप्त की नियुक्ति मध्यप्रांतीय एसेंबली में हो गई 
है। अभी यह नियुक्तिं अस्थायी है ओर आशा है वे स्थायी रूप से 
नियुक्त कर लिए जायँगे । उनको अपने विषय का अच्छा ज्ञान है भार 
वे बड़े परिश्रमी हैं। विद्यालय की सेवा वे निष्काम भाव 
से करते रहे हैं । 

उनके स्थान पर इस समय श्री परशुराम उपाध्याय और श्री 
केदारनाथ Bert संकेतलिपि तथा हिंदी टाइप का अध्यापन-कार्य 
कर रहे हैं । 

पुस्तकों की बिक्री 

इस वर्ष सभा की पुस्तकों की विक्री बढ़ाने के लिये श्री सत्यनारा- 
यश शर्मा एजेंट नियुक्त किए गए हैं। सभा ने अपनी पुस्तकों के लिये 
स्थायी ग्राहक बनाने का निश्चय किया है। शर्माजी देश के भिन्न 
भिन्न स्थानों में यात्रा करके अधिक से अधिक संख्या में स्थायी-प्राहक 
बनाने का प्रयत्न करंगे। इससे पुस्तकों की बिक्री बढ़ने की आशा तो 
है ही, साथ ही वे सभासदों और सभा के अन्य हितैषियों से समय 
समय पर मिलते रहेंगे जिससे सभा के साथ उनका संबंध रृढ़तर होगा | 
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प्रतिनिधिदल 
गत वैशाख मास में सभा के सभापति श्रीयुत पं० रामनारायण 
मिश्र ने ट्रेनिंग कालेज बनारस के silo Go लालजीराम शुक्ल के साथ 
| सभा के निमित्त धन-संग्रह के लिये मध्यभांरत की यात्रा की। पहले 
| वे उज्जैन गए। वहाँ पं० सूर्यनारायण व्यास तथा पं० गोपालकृष्ण 
शास्त्री ने बडी सहायता की RAIT के संचालक ड।० दुर्गाशंकर | 
| नागर द्वारा जो उत्साह और सहयोग प्राप्त हुआ उसका वर्णन शब्दों | 
| में नहीं हो सकता | १ 
aaa से प्रतिनिधिदलल इंदोर गया और मध्यभारत हिंदी- 
साहित्य-समिति के मंत्री की कृपा से समितिग्रह में ठहर!। r- 
संपादक पं० कालिकाप्रसाद दीक्षित, राव बहादुर सरदार माधवराव 
विनोयकराव किबे, पं० रामभरोसे तिवारी तथा प्रो० ज्वालाप्रसाद 
सिंहल से बड़ी सहायता प्राप्त हई । खेद है कि रियासत में आंदोलन 
के कारण इंदोर राज्य से कुळ सहायता न मिल सकी i 
इ देर से प्रतिनिधिदल देवास पहुँचा श्रौर फिर सीतामऊ 
प्रतापगढ़, GMAT, रतलाम और धार होकर sla लौटा | वहाँ सै 
भूपाल, छिंदवाड़ा, नुसिंहपुर झार सतना होते हुए बनारस ग्रा गया | 
इस यात्रा में देवास की छोटी पाँती के महाराज, महाराजकुमार 
| डा० रघुवीरसिंह ( सीतामऊ), महाराजा सहारावत सर 
| प्रतापसिंह (प्रतापगढ़) (जिनकी माता जी स्वर्गीया सर्यकुमारी जी 
| को बहन हैं) तथा ग्रोसान्‌ महाराज भरतसिंह ( मुलयान ) और 
। दीवान बहादुर कनंदकार ( धार ) से मिलने का सुयोग प्राप्त हुआ | 
इन्होंने सभा तथा दल पर बड़ी कृपा Raan | 
| e x इस यात्रा में प्रतिनिधि सज्जनों ने हिंदी-प्रचार का बड़ा काम 
A या। कुछ साधारण स केः र 
स्थायी सभासद | gt as 
! प्रतिनिधिदल को 
` सहायता प्राप्त हुई, सभा उन सब की हृदय से ऋणी है। 


नंबा ae 


| 


ewe 
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नवोन प्रकाशित पुस्तक 
array भूमि 
( लेखक-श्री राहुल सांकृत्यायन ) 
यदि आप आधुनिक रूस के संबंध में सच्ची जानकारी प्राप्त करना एव' उक्त 
महादेश के संबंध के भ्रामक तथ्यों का निराकरण चाहते हो, ते सभा द्वारा प्रकाशित* 
सोवियत भूमि! अवश्य पढे । इसमें सावियत्‌ रूस का बहुत ही सच्चा एव 
जीव वर्णन है। ८०० से अधिक प्रष्ठों. एवः लगभग १२० चित्रों सहित इस 
adig WA का मूल्य ५) रुपये मात्र । 
बुद्ध-चरित 
( लेखक-श्री Fo रामचंद्र शुक्ल ) 
भगवान्‌ गोत॑म बुद्ध के चरित्र पर. स्वतंत्र रूप से ब्रजभाषा में लिखा हुआ 
एक अति मनोहर ललित काव्य | प्रारंभ में ब्रज और अवधी भाषा पर लिखी 
हुई पांडित्यपू्ण मार्मिक भूमिका । रंगीन और सादे चित्रों सहित | एक प्रति का 
मूल्य RII) रपये मात्र | 
अंधकारयुगीन भारत 
( अनुवादक--बा० रासचंद्र वर्मा ) ; 
. प्रस्तुत पुस्तक स्व० डा० काशीग्रसाद जायसवाल एम० ए०, बार-एट-लोॉ' 
की अंगरेजी पुस्तक का अनुवाद हे । भारतीय इतिहास में ईसवी सन्‌ १८० से ३२० 
तक का समय ग्रंथकार युग कहा जाता है जिस पर eto डा० जायसवाल ने पूर्णः 
प्रकाश डाला है| राष्ट्र तथा इतिद्दास के प्रेमियों के लिये यह पुस्तक संग्रहणीय _ 
है। आवश्यक चाट एवं चित्र भी यथास्थान दिए गए ई जिससे पुस्तक को 
उपादेवता और भी बढ़ TES] लगभग ५४० Get को सजिल्द पुस्तक का 


मूल्य केवल ३।|) रुपये | 


हिंदी-रसगंगाधर ( दूसरा भाग ) 
( अनुवादक़--पंडित पुरुषोत्तम शर्मा चत॒वदी ) ie 
यह संस्कृत के उद्धट विद्वान्‌ जगन्नाथ पंडितराज के ग्रंथ का हिंदी रूपांतर | 


संस्कृत साहित्य का एक अत्यंत प्रामाणिक लक्षण ग्रंथ हे । अलंकार संबंधी 
स्वतंत्र आलोचनाशों से भरा हुआ इतना पांडित्य-पूर ग्रंथ संस्कृत मे इसके 
पश्चात्‌ दूसरा नहीं बना। इसी ग्रंथरल का यह हिंदी रूपांतर है। प्रथम | 
भाग, जो पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका हैं, काव्य के लक्षण भेद तथा रस आदिं 
के संबंध में है। प्रस्तुत भाग में व्यङ्गो, शब्दशक्तियो ak adel को बड़े 
विस्तार के साथ मार्मिक वर्णन किया गया है। साहित्यप्रेमियों को इस ग्रंथ को 
एक प्रति अपने संग्रह में अवश्य रखनी चाहिए | + प्ष्रसंख्वा लगेंसंग ८०० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


agar 3 
( संपादक--मिश्र-बंघु ) 
महात्मा सूरदासजी की पीयूप-वर्षिणी कविता से हिंदी-भाषियें को परिचित 
कराने की आवश्यकता नहीं हे। उनका सूरसागर तो मानो AAT रस का सागर 
ही है। परंतु वह बड़ा भारी ग्रंथ है । इसी लिये सूरसागर का यह “Raa” 
नामक संक्षिप्त संस्करण निकाला गया है। आरंभ में सूरदासजी की छोटी सी 
जीवनी और उनकी कविताओं के संबंध में ग्रालोचनात्मक निबंध भी है। gg- 
संख्या Roo के लगभग | नवीन संस्करण का मूल्य केवल १।) रुपया | 
नवव प्रेमसागर 
E ( संपादक--बा० ब्रजरत्नदास Alo Yo, एल-एल० Ato ) 
> हिंदीगद्य-साहित्य में प्रेमसागर प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसके अनेक संस्करण 
बाजारों में मिलते हैं। परंतु उनमें संशोधित और संस्कृत शब्दों को भरमार रहती 
; है और वे लल्लूलालजी के लिखे हुए मूल प्रेमसागर से बहुत कुछ भिन्न होते हैं । 
यह संस्करण १८१० ई० की छुपी प्रति के आधार पर तैयार किया गया है जिसे . 
` ग्रंथकर्ती ने स्वयं अपने संस्कृत-प्रेस, कलकत्ते में छुपाया था। सन्‌ १८४२ की 
` छुपी एक दूसरी प्रति से इसके संपादन में सहायता ली गई हे | उन दोनों प्रतियों 
. में जहाँ कहीं कोई पाठांतर है, वह भी छुट-नोट में दे दिया गया है। इसकी 
भूमिका में लल्लूलालजी का जीवन-चरित्र ओर हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास भी 
दिया गया है। पृष्ठ-संख्या ४७० | नवीन संस्करण का मूल्य केवल १ ॥) रुपया। 
> रानी केतको की कहानी 
: ( संपादक--राय बहादुर बाबू श्यामसु'दरदास, Ato To ) 
` आधुनिक हिंदी गद्य के साहित्यिक रूप देनेवाले सैयद इंशाअल्लाखों की 
यह कहानी सभा ने प्रकाशित कराई है। यह संवत्‌ १८५६ और ९८६० के बीच . 
में लिखी गई थी। जिन लोगों को आज से सवा सौ वर्ष पहले के हिंदी गद्य का 
रसास्वादन करना हो वे इस पुस्तक को अवश्य पढे | इस बार इसका पाठ बा० 
ब्रजरत्नदास Alo To, एलू-एल० बी० ने फिर से शुद्ध किया है। पहले संस्करण से 
हस वार छुपाई आदि भो शरच्छी हुईं है। नवीन संस्करण का मूल्य केवल || राने | 
: __ चंद्रावती या नासिकेतोपाख्यान 
बहादुर बाबू श्यामसु दरदास, बी० Co ) 
ल मिश्र ने संस्कृत के. 
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त्रेमासिक 


वर्षे ४४ [ नवीन संस्करण भाग २० ] अंक .३ 


कात्तिक संवत्‌ १९९६ 
विषय-सूची a ; 
लेख ` eae Eno प 
पतंजलि और वाहीक ग्राम [लेखक--श्री वापुदेवशरण, एम० To] RU 
महाकवि कल्हण कृत राजतरंगिणी [ लेखक--श्री विजयत्रहादुर 
श्रीवास्तव, बी० एस्‌-सी०, एल-एल्‌० Flo | त ` २४६ 
क्या मगध के qe सम्राट मूल रूप में चीन-निवासी थे [ लेखक--श्री ; 
परमेश्वरीलाल गुप्त ] » .. २६३ 
पृथ्वीराजरासो को एक पुरानी प्रति और उसकी प्रामाणिकता [लेखक-- . | 
भी दशरथ शमा | Seems ERIN 
विक्रम संवत्‌ १३३१ का एक दानपत्र [ लेखक--श्री चिंतामण बलवंत | 
लेले बी० To, और श्री पुरुषोत्तम त्रिंबक कापशे | करर 
. चयन ह Sees a Coes 
समीक्षा Sh ‘° ass IRR ee 
विविध 5 hoe oe 7 222 see RR त 
सभा की GEIR te NE a Sle RYE SE 


काशी नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 


मूल्य प्रति संख्या RII) 
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पत्रिका के उद्देश्य 


१--नागरी लिपि और हिंदो भाषा का संरक्षण तथा प्रसार 


२--हिंदी-साहित्य के विविध अंगों का विवेचन । 
३--भारतीय इतिहास Bit संस्कृति का अनुसंधान | 
४--प्राचीन तथा अर्वाचीन शास्त्र, विज्ञान और कला का पर्यालोचन | 


\ संपादक-मंडल 


रामचंद्र शुक्त मंगलदेव शास्री 
केशवप्रसाद AA वासुदेवशरण 
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वर्षे ४४-संवत्‌ १६६६ [ नवीन संस्करण | साग २०-अक ॐ 
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पतंजलि और वाहीक ग्राम 
“ [ लेखक--श्री वासुदेवशरण एम्‌ऽ Lo ] 
१ वाहीक देश 
आधुनिक पंजाब लगभग प्राचीन वाहीक देश का प्रतिनिधि है। 
सिंधु नद ओर शतद्र के बीच का प्रदेश प्राचोन काल में वाहीक कहलाता 
था। इस देश में पीलु और शमी के बनें की बहुतायत सहाभारत- 
काल में थी और आज भी हे। कर्णपर्व में वाहीक देश की भौगोलिक 
सीमाओं का सुनिश्चित ada आया दै। वहाँ लिखा है 
पञ्चानां सिन्धुषष्ठानां नदीनां येऽन्तराश्रिताः | 
aa धर्मेबाह्मानशुचोन्‌ वाहीकानपि वजयेत्‌ ॥७॥ 
` पञ्च नद्यो वहन्त्येता यत्र पीलुबनान्युत । 
» Magee विपाशा च तृतीयैरावती तथा ail 
चन्द्रभागा वितस्ता च सिन्धुषष्ठा बहिगिरे: | 
A AA ते देशा नष्टधर्मा न तान्‌ ART ॥३२॥ 
पञ्च नद्यो बन्त्येता यत्र निःसृत्य पर्वतात्‌ | 
HII नाम वाहीका न तेष्वायों Fae वसेत्‌ ॥४०॥ 
x ( कणेपवे, अध्याय ४० ) 
अर्थात्‌ शतट्र, विपाशा, ऐरावती, चंद्रभागा, वितरँता ( सतलज, ब्यास, | 
रावी, चुनाब, झेलम), इन पाँच नदियों के और छठी सिंधु के 
A a 


$ . 
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बीच का देश वाहीक कहलाता था। इसी का दूसरा नाम “आरट्टः भी 
` था। हिमालय की बहिगिरि-श्ट'खला के दक्षिण ओर का प्रदेश उपर्युक्त 
छः नदियों का क्रीड़ास्थल था । श्रीयुत जयचंद्रजी विद्यालंकार ने इस 
पहचान को स्थापित किया है कि हिमालय की गौरीशंकर, धवलागिरि, 
नैदादेवी आदि बड़ी चेटियों की रेखा से मैदान के सिरे तक की चौड़ाई 
तीन दरजों में बाँटी जा सकती है। इसमें फैली हुई पहाड़-पहाड़ियाँ 
नीचे से ऊपर की ओर क्रम से बाहरी raa, भीतरी waar भर 
maraa कहलाती थों। प्राचीन भारतवासी अपने यहाँ के इस 
महत्त्वपूर्ण भौगोलिक विभाग को पहचानते थे । बाहरी #'खल्ला अर्थात्‌ 
मैदान से मिला हुआ उपत्यका-प्रदेश प्राचीन काल में उपगिरि. कहलाता 
था। उसके ऊपर हिमालय की कम ऊँची चोटियाँ, जिन्हें glara 
की निचली शीढ़ियाँ कहना चाहिए, जैसे कश्मीर की पीरपंचाल और 
WER या हरमुकुट नामक चोटियाँ, काँगड़ा की धालाधार गढ़वाल की 
नागटिब्बा चोटी भार नैपाल की महाभारत आखला ये सब हिमालय 
को भीतरी aa के अंतर्गत हैं । इन्हीं को छोटा हिमालय Gamat 
TRTI इनका प्राचीन नाम बहिगिरि था । बहिर्गिरि के उत्तर में 
लगभग उसके समानांतर हिमालय की ऊँची चाटियों की आखला है 
जिसे गभ-श्र'खला कहना चाहिए और जिसका प्राचीन नाम अंतर्गिरि 
था। कांचनजंघा, गौरीशंकर, गेसॉईथान, धवलागिरि, नंदादेवी 
कदारनाथ, बंदरपूंछ आदि syn qora अंतर्गिरि wear के 
ही भाग हैं। ( देखिए श्रीयुत जयचंद्र विद्यालंकार-कृत “भारतभूसि. और 

उसके निवासी, Yo १०४ और ३११। ) : 
ee a ec 
आया है! ( सभापर्व ज्र २७ WTR ३ = : ee a 
में वाहीक देश की भौगोलिक परिभाषा es ee Ss 
1 कर्यप्व का उद्धरण 


कल 
१ अंतर्गिरिं च कै।तेयस्तथैव च बहिगिरिम | 


प्र 


तथैवेषगिरिं चैव विजिग्ये पुरुपर्धभः || eae oo 
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दिया गया है उसमें कही हुई हिमालय की बहिगिरि नामक पर्वत- 
aaa का निश्चित भौगोलिक अथे ऊपर की व्याख्या से स्पष्ट हा जाता 
है। ` एक ओर बहिगिरि are दूसरी ओर उससे निकली हुई सिंध तथा 
उसकी पाँच सहायक नदियों के फैले हुए पंजे के बीच का प्रदेश प्राची 
वाहीक भूमि था । ; 
& २ वाहीक ग्राम 
वाहीक देश में स्थित्त ग्रामों का महत्त्व प्राचीन व्याकरणशास्त्र 
के ग्रंथों में कुछ प्रत्ययों के संबंध में देखा जाता है। पाणिनि की 
। अष्टाध्याया में प्राम शब्द दो अर्थों में आया है। प्राचां म्रामनगराणाम्‌? 
(७३1१४ ) इस सूत्र में ग्राम और नगर दोनों शब्द साथ साथ पढ़े 
| गए हैं। waza ही यहाँ ग्राम गाँव के लिये Aw नगर शहर के लिये 
प्रयुक्त हुआ है। टीकाओं में प्राम का उदाहरण 'इषुकामशमी? और 
नगर का उदाहरण पाटलिपुत्र! या कान्यकुब्ज? दिया हुआ है। कुछ 
दूसरे सूत्रों में आम शब्द ग्राम और नगर दोनों के लिये प्रयुक्त हुआ है। 
'वाहीकय्रामेभ्यश्च? ( ४।२।११७ ) इस सूत्र में जा प्राम पद है वह 
शहर और गाँव दोनों का वाची है। इसमें प्रमाण यह है कि कास्तीर 
{ नामक वाहीक देश के स्थान को पतंजलि ने महाभाष्य में ग्राम 
| कहा हे 


‘HAL नाम वाहीकग्रामः? ( ४।२।१०४ ) 

इसी कास्तीर का पाणिनि ने 'कास्तीराजस्तुन्दे नगरे? (६।१।१५५) 
इस सूत्र में नगर कहां है। इससे मालूम हाता है कि कास्तीर एक 
प्रच्छा शहर था और क्योंकि ' वाहीकग्रामेभ्यश्च? सूत्र उसमें लगता 
है, इसलिये उस सूत्र का ग्राम पद ग्राम और नगर दोनों के लिये 
त्युक्त समझा जाना चाहिए | " अतएव वाहीक ग्रामां के जा उदाहरण 
दिए गए हैं उनमें न केवल ग्रास बल्कि पंजाब के नगर भी सम्मिलित थे | 

पाणिनि ने वाहीक देश के ग्रामों का सामान्य वर्णन निम्नलिखित 
सूत्र में किया हैन | = z 

'बाहीकम्रामेभ्यश्‍च? ( ४।२।११७ ) = 
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अर्थात्‌ बाहीक प्रामवाची शब्दों से शेष र्थे में ठञू और fag प्रत्यय 
होते हैं। इससे अगला सूत्र है 
“विभाषोशीनरेषु' ( ४।२।११८ ) 
अर्थात्‌ उशीनर देश में जा वाहीक ग्राम हैं उनसे ऊपर कहे हुए 
प्रत्यय विकल्प से होते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि उशीनर देश 
पंजाब का ही एक भाग था । पूर्वोक्त सूत्र (४।२।११७) के उदाहरण में 
काशिकाकार ने शाकल, मांथव इन स्थानों का उल्लेख किया है, और 
उपर्युक्त सूत्र (४।२।११८) के उदाहरण सें अहजाल और सुदशेन नाम दिए 
हैं जिससे मालूम हाता है कि पिछले दे उशीनर प्रदेश में थे | 
$ ३ महाभाष्य की सामग्री 
वाहीक ग्रामा के संबंध में सब से मूल्यवान्‌ भौगोलिक सामग्री 
पतंजलि के महाभाष्य में पाई जाती है। ANAP ( ४।२।१०४ ) 
इस सूत्र पर कात्यायन ने ३२ बात्तिकों में एक लंबा विवेचन किया है। 
उनमें से तीसरे और छब्बीसवें वातिकों के भाष्य में निम्नलिखित बाहीक 
ग्रासो का वर्णन है-. 
१, आरातू नाम वाहीकग्रामः | 
२. कास्तीरो नाम वाहीकग्रास: । ˆ 3 
३. दासरूप्यं नाम वाहोकप्राम: | l 
४. शाकलं AA वाहीकग्राम: | 
५, सोसुकं नाम वाहीकग्रामः | 
६, पातानप्रस्थं नाम वाहीकग्रामः | 
७, नान्दीपुरं नास वाहीकग्रामः | 
८. कौक्कुडीवहं नाम वाहीकग्राम: | 
=== ६ 8 
a री ततला 
म ओर दिया हे-- 
४. मोजो नाम बाहीकेषु ग्राम: | 
= अव्ययाच्यए? सूत्र पर तीसरे वार्तिक के भाष्य में एक 
नाम आर आता है जिसको स्पष्ट रूप से पतंजलि ने वाहीक ग्राम नहीं 
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कहा है, परंतु 'बाहीकमामेभ्यश्च' इस सूत्र से ठञू ओर fe प्रत्यय 
लगाकर कारन्तविक्ी-कारन्तविका, ये दा रूप सिद्ध किए हैं। , इससे 
यह निश्चित होता है कि इन रूपों के पीछे एक वाहीक ग्राम का नाम 
छिपा हुआ है। 

'एङ्‌ प्राचां देशे’ ( १।१।७५ ) सूत्र पर काशिकाकार ने देवदत्त 
नामक एक और वाहीक ग्राम का उल्लेख किया हे-- 

११, देवदत्तो नाम वाहीकेषु ग्रामः । 

अब हम ऊपर लिखे हुए प्राचीन स्थानें की यथासंभव भौगो- 
लिक पहचान जानने का प्रयत्न करेंगे | 

& ४ (क) आरात्‌ 

पतंजलि की सूची में पहला नाम आरात्‌ है। आरात्‌ शब्द 
अव्यय भी है और एक वाहीक ग्राम का नाम भी। अव्ययत्राची 
आरात्‌ शब्द दूर और समीप इन दो ग्रथ में आता है । वाहीक ग्राम 
के नामवाला आरात्‌ शब्द अन्तितार्थक प्रतीत होता है। किसी 
दूसरे नगर के समीप में स्थित होने के कारण आरात्‌ स्थान का यह 
विशेष नाम पड़ा। इसलिये प्राचीन आरात्‌ नगर की जो भौगोलिक 

हचान की जाय उसमें इन.-दो बातों को पूति हानी चाहिए | एक तो 
भाषाशास्त्र की दृष्टि से पुराने और नए नामों में उच्चारण का साम्य 
हा | इस प्रकार का संबंध रहने से वह पहचान अधिक पुष्ट 
समभी जाती है। दूसरी बात यह कि भौगोलिक दृष्टि से प्राचीन 
आरात्‌ के समीप में किसी दूसरे प्रसिद्ध नगर का होना आवश्यक है 
जिसके कारण आरातू यह नाम पड़ा हो | 
| आरातू > आर 

हमारी समक में प्राचीन आरातू नाम वाहीक ग्राम का वतमान 
प्रतिनिधि आर नामक स्थान हे । यदि हम पंजाब के किसी मानचित्र 
को देखें तो उसमें नमक की पहाड़ी के पास खिडड़ा नामक स्थान 
मिलेगा | Rass में नमक-की सबसे बड़ी खान है। fase से उत्तर- 
qa के कोने में १४ मील पर आर नामक स्थान है। तक्षशिला से आर 
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तक यदि एक सीधी रेखा खींची जाय ता लगभग ७२ मील की दूरी 
पड़ती है। सड़क के रास्ते से दोनों के बीच का अंतर अधिक है। 
नमक की पहाड़ी के बीच के रास्ते 

नमक की पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर डंडोत नामक स्थान है और 
पूर्वी सिरे पर दिल्लावर। डंडोत से दिलावर तक नमक की पहाड़ी 
को पार करने के लिये चार प्राकृतिक रास्ते हैं। उत्तर-पच्छिम से 
aida लोग इन्हीं में से किसी एक रास्ते से grat नमक की पहाड़ी 
को पार करके पंजाब में आते थे। पच्छिम की तरफ से पहला रास्ता 
डंडौत से शुरू होकर खिडड़े की खान के पास उतरता है। डंडोत से 
मील भर उत्तर-पच्छिम झेलम नदी के किनारे पिंडदादनखाँ है। 
खिडड़ा-डंडोत का रास्ता उसी के साथ मिला हुआ है। यही सबसे 
पच्छिम का रास्ता है। इसके बाद पूरब की ओर को दूसरा रास्ता 
कुशक के पास से गुजरता है और तीसरा चानूवाला नामक स्थान के 
समीप से गया है। चौथा या अंतिम रास्ता, जा सबसे पूरब का रास्ता 
है, हमारे लिये सबसे महत्त्वपूर्ण है। नमक की पहाड़ी के पूर्वी 
पठार से एकदम उतरकर यह रास्ता बागाँवाला गाँव के पाससे 
होता हुआ झैलम को पार करके नीचे मैदान में उतरता है। इस 
रास्ते के उत्तरी सिरे पर आर नामक स्थान :है। यही प्राचीन 
आरात्‌ AT | 

नमक को पहाड़ी के पूर्वी पठार में नंदन का प्रसिद्ध दर्रा है 
जिसके बीच में होकर आर र बागाँवाला रास्ता गुजरा है। आर 
से नंदन, नंदन से बागाँवाला और बागांवाला से हरनपुर होता हुआ 
यह रास्ता जलालपुर का मिलाता है जा केलम के किनारे है। जलाल- 
पुर से आर लगभग १७ मील की दूरी पर है। सर ata स्टाइन के 
मत में यही वह रास्ता है जिसमें से होकर २४०० वर्ष पूर्व सिकंदर 
की सेना ने संधव पर्वत को पार करके झेलम के किनारे छावनी डाली 
थी। are फिर; उसके १३०० वर्ष बाद इसी रास्ते से महमूद गजनवी 
ने आकर १०१४ ई० में भीमपाल शाही के साथ युद्ध किया था | 
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$ ४ (ख) नंदन 

b ऊपर कहा जा चुका है कि आरात्‌ का नाम चरिताथ होने के लिये 
| उसके समीप में किसी दूसरे प्रसिद्ध स्थान का हाना जरूरी था। इस 
| दूसरे महत्त्वपूर्ण स्थान का नाम नंदन था । नंदन के पहाड़ी दुर्गके 
| समीप में स्थित होने के कारण ही आरात्‌ का यह नाम पड़ा। नंदन 
का किला एकदम खड़ी हुई पहाड़ी के ऊपर था । उसकी भैगोलिक 
स्थिति इतनी मजबूत थी कि जब तक उसकी रक्षा के लिये मनुष्य रहते 
> तब तक उस पहाड़ी दरें में से सवार ता क्या पेदलों का आना-जाना 
भी असंभव था । महमूद गजनवी के हमले को रोकने के लिये भीमपाल 
शाही ने अपनी सेना को नंदन के दुग में हटा लिया था। मुसलम.नी 
इतिहास-लेखकों ने faar हे कि नमक की पहाड़ी से गंगा की daaa 
की ओर आनेवाले रास्ते पर नंदन के नाके का एकछत्र अधिकार था। 
इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि भारतवष के प्राच्य और उदीच्य इन 
at विभागों का सिलानेवाला जे रांजमाग था--जिसका seta पाणिनि 
ने saug ( उत्तरपथेनाहते च ५।१।७७ ) के नाम से किया है--उस 
पर श्रारात्‌ और नंदन ये दो स्थान सिंहद्वार के रक्तक की भाँति स्थित 
६ | नंदन भी प्राचीन नगरुथा | व्याकरण साहित्य में नंदन का 
निश्चित और स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, संभवत: उसकी आवश्यकता 
नहों पढ़ी । परंतु नंदन नाम पाणिनि के समय में प्रचलित हो. गया 
था। यह बात ज्ञुभ्नादिगण ( ८।४।३४ ) में इस वाक्य से ज्ञात होती 
का है—'नंदिन नंदन नगर एतान्युत्तरपदानि संज्ञायां प्रयाजयन्ति |! अर्थात्‌ 
नंदिन्‌, नंदन और नगर ये पद नामों के त में ged हैं; जैसे हरिनंदन, 
गिरिनगर । भगवान्‌ पाणिनि भारतीय अनुश्रुति के अनुसार नंद राजाओं 
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१--आर और नंदन का विस्तृत भौगोलिक वर्णन Sto ऑर स्टाइन ने 

अपनी पुस्तक Archeological Reconnaisance in North-West India 

and South Eastern Ivan, 1937, के २४-४४ एृषठों में किया है। ÅT- 
लिक वर्णन के लिये हम उनके ऋणी हैं। परंतु ग्रारात्‌ और क्रार की .पहः्चान' * " * ३ 
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के समकालीन थे । नंद राजाओं के समय में नंदिन्‌ और नंदन इन 
दोनों पदों का नामों के साथ प्रचार अवश्य हो गया था | 
§ ५ कास्तीर 
लाहेर जिले का कंसूर नामक स्थान प्राचीन कास्तीर जान पड़ता 
हे। कास्तीर नाम का जा तीर पद है वह इस बात को सूचित करता 
है कि यह स्थान कभी नदी के किनारे के समीप ही था। कसूर 
सतलज के दाहिने किनारे से केवल ३-४ मील हटा हुआ है। अम्रतसर 
से कराची का सतलज के किनारे किनारे जानेवाली रेल लाइन कसूर 
होकर गई है। कसूर की वर्तमान स्थिति ब्यास नदी की एक छोड़ी 
हुई पुरानी धार पर है। gda है, व्यास का सतलज के साथ संयोग 
पहले इसी स्थान पर होता रहा हो | 
$ ६ शाकल 
पतंजलि ने जिन वाहीक ग्रामां का उल्लेख किया है उनमें 
शाकल सबसे प्रसिद्ध था। महाभारत के अनुसार शाकल आपगा 
नदी पर स्थित था। मद्र देश की राजधानी यहाँ थी। श्रीयुत 
कनिंघम ने शाकल की पहचान साँगल-वाला-टीबा स्थान से की À | 
यह्‌ जगह पंजाब के कंग जिले में रावी के पच्छिम है । उनके अनुसार 
इसके आस-पास का प्रदेश आज तक मद्र देश कहलाता है। परंतु 
शाकल को दूसरी पहचान वर्तमान स्यालकोट (सि्रालकोट) के साथ 
की गई है और यही अधिक संभव जान पड़ती है | 
§ ७ सौसुक 
सौसुक का नाम महाभाष्य के अतिरिक्त कात्यायन के एक 
वातिक में भी आया है — 
'अकेकांतम्रहणे कोपधग्रहणं सैसुकायर्थम्‌ |! 
( सूत्र ४।२।१४१ का भाष्य ) 
aga के रहनेवाले को सूचित करने के लिये पतंजलि मे “सैसुकी य? 
पद सिद्ध किया है I सौसुक की पुरानी “पहचान के संबंध में यूनानी 
भूगोल-लेखक टालमी के आधार पर कुछ कुछ टोह मिलती है | इतना 
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कहा जा सकता है कि यह स्थान सिंधु नद के किनारे था। टालमी ने 
सिंधु नद के किनारे बारह शहरों के नाम गिनाए हैं। यथा-- 


१, एंबोलिम (Embolima) । ७, पदेबोथू (Pardabothra) | 
२, पेंटाग्रम्म (Pentagramma) । S, पिस्का (Piska) | 

३, असिम्रम्म (Asigramma) | 5, पसिपद (Pasipeda) | 

४. टिआ्लाँसा (Tiansa) | १०, Afama Sousikana) | 
५, अरिस्टोबाथू (Aristobothra) । ११, बनिसू (Bonis) | 

६, अज़िक (Azika) | १२, ataa (Kolaka) | 


इन बारह नामों में से पंचग्राम और असिग्राम प्रत्यक्ष ही संस्कत 
के अति निकट हैं। अरिस्टोबोथ्र की पहचान अरिष्टपुत्र या अरिष्टपुर 
के साथ होना संभव है। पाणिनि में अरिष्टपुर का उल्लेख है। बौद्ध- 
साहित्य में शिवि देश की राजधानी अरिट्रपुर का बहुत बार उल्लेख हे | 
अन्य नामों के संबंध में भी प्राचीन साहित्य से खोज होना बाकी हे | 
चोथा नाम टिआँसा है। इसकी स्थिति सिंधु नद के किनारे निश्चित 
है। वतमान dar नगर डेरागाजोखाँ से कुछ कम ५० मील उत्तर 
सिंध के दाहिने तट पर है। Alar, लूणी और संगर नदियों की 
धाराएँ सुलेमान पर्वत-श्र'खला को बीचोाबीच से चीरकर आती हुई' 
सम्मिलित होकर जहाँ सिंध में मिलती हैं वहीं टौंसां नगर है | प्राचीन 
टिआँसा का यही प्रतिनिधि है। इसका संस्कृत नाम अभी हमारी दृष्टि 
में नहीं आया । पर अवश्य ही यह कोई प्रसिद्ध स्थान रहा होगा। 

टालमी का दसवाँ नाम सौसिकन है। स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
यही प्राचीन सौसुक नगर है। इसका उल्लेख टौंसा के बाद है| 
इसलिये टौंसा से नीचे उतरकर कहीं सिंध नद के किनारे सैौसुक की 
स्थिति रही होगी। पाणिनि ने अरीहणादि गण ( ४।२।८० ) में 
सौसायन की गिनती की है। उससे 'सैसायनक' नाम सिद्ध होता है, 
जिसका अर्थ है सौसायन का बसाया हुआ नगर या स्थान | टालमी 
का सैसिकन सैौसायनक के अधिक निकट है। गणरल्रमहोदधि के 


bat 


AY A > 
कर्ता वधमान ने सौसायन पद को Ara में आयन ( = फण्‌ प्रत्यय ) 
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जाड कर सिद्ध किया है! । यही मूल सास शब्द सोसुक में भी पाया 
जाता दै । प्रत्ययभेद से सौसायनक और सोसुक एक ही स्थान के 
नाम जान पड़ते हैं 

& ८ पातानप्रस्थ 

पाणिनि ने भौगोलिक स्थानों के नामों के अंत में आनेवाज्ञे कुछ 
विशेष शब्दां की गणना की है, जेसे-कन्था, पलद, नगर, ग्राम, हृद, 
प्रस्थ, पुर, बह, तीर, रूप्य, कच्छ, अभि, वक्त्र, गते और भ्रमे ।२ इनमें 
से प्रस्थ एक है। यही पातानप्रस्थ के अंत में है। प्रस्थ को अलग 
करने से मूल नाम पातान बचता है। पंजाब में पठानकोट एक प्रसिद्ध 
स्थान है। देखने में यह नाम मध्ययुग का जान पड़ता है। परंतु 
वास्तविक बात ऐसी नहीं है। केवल 'कोट? उत्तरपद मध्यकालीन है | 
शेष नाम पठान बचता है। उसका पठान जाति से कोई संबंध नहीं 
है। कनिंघम साहब ने अनुसंधान करके लिखा थार--- 

“पठान का उच्चारण Ysa भी है। रोह या अफगानिस्तान के 
पठानों से इस नाम का कुछ संबंध नहों है।” अपनी प्रसिद्ध पुरातत्त्व - 
रिपार्टा की पाँचबां जिल्द में उन्होंने विशेष रूप से लिखा है-- 

“पठानकोट का प्राचीन किला मेरी समक में पंजाब के सब से 
प्राचीन स्थानों में है। ऊपरी पहाड़ प्रदेशों और नीचे के मैदानो के 


१-'को5-धोमत-सौमेन्दु-सौस-कीदाः  फणन्तकाः ?—गणरल्नमहेदधि 
श्लोक २८६ | 

२-- (१) 'प्रस्थपुरवहान्ताच ।? ४।२।१२२ | 

(२) प्रस्यात्तरपदपलद्यादिकापधादर P? ४२११० | 

(३) 'तीररूप्यात्तरपदाञ्ञो |! ४२1१०६ | 

(४) 'कच्छाग्निवकत्रगतोंत्तरपरात्‌ ।› ४।२।१२६ | 

(३) कन्थापलदनगरय्ामहृदेत्तरपदात्‌ ! ४।२।१४२। 

(६) “अम |! ६।२।६०-६१ | 


3—“The name is also written Paitha 


n and is quite uncon- 
nected with that of the Pathans of R Ja” 
e of Roh.” [A.S.R., XIV, 
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बीच में आवागमन के मार्ग पर होने से पठानकोट की स्थिति व्यापारिक 
संडी बनने के लिये विशेष अनुकूल थी । ब्यास और रावी नदी जहाँ 
मैदान में उतरी हैं, वहाँ उनके बीच में जा १६ मील चौड़ी घाटी है 
उसी के मध्य में पठानकोट बसा है। काँगड़ा और चंबा के पहाड़ी 
इलाकों और लाहैएर-जालंधर के मैदानों के बीच का यही बड़ा बाजार 
बन गया था । इस स्थान के नाम का अफगानी Isat से कुछ वास्ता 
हाँ हे। यह ठेठ हिंदू शब्द है जो 'पथन? (= माग) से बना है; 
क्योंकि यहाँ मुख्य मुख्य मार्ग आकर मिलते थे! |” 
कनिंघम का यह कहना महत्त्वपूर्ण है कि पठान का एक उच्चारण 
daa या daa भी था और यह नाम ठेठ हिंदू-युग का है। मार्गवाची 
'पथन' शब्द से उसकी व्युत्पत्ति न करके हंमारी समक में ‘orate 
से पठान या पथान का संबंध अधिक संभव और ऐतिहासिक दृष्टि से 
उचित जान पड़ता है। उस दशा में प्राचीन पातानप्रस्थ ही वतमान 
पठानकोट हो सकता है। कौटिल्य के अर्थशास्र में व्यापारी मंडी के 


१—“The old fort of Pathankot is, I believe, one of the 
most ancient sites in the Punjab, as its position is especially 
favourable as a mart for the interchange of produce between 
the hills and plains. Situated in the middle of the narrow neck 
of land, only 16 miles in width which divides the valleys of the 
Beas and Ravi, at the point where they leave the hills, 
Pathankot naturally became the great emporium between the 
two rich valleys of Kangra and Chamba in the hills, and the 
great cities of Lahore and Jalandher in the plains. The name 
of the place is said to have no reference to the Pathan 
Afghans, but is a genuine Hindi word derived from Pathan— 
a road —as if it was intended to describe the great meeting of 
the roads which here takes place.” (Arch. Survey Report, 
Vol. V. p. 153) 
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लिये संस्कृत शब्द पत्तन’ आता 2 (अर्थशास्र To १२६) । पत्तन 


शार पातान एक ही मूल शब्द से बने जान पड़ते È | 


पठानकोट प्राचीन Brg बर राज्य की राजधानी थी। श्री जय- 

| चंद्रजी ने यूनानी लेखकों के Patalene (आधुनिक हैदराबाद ) के 
` साथ पातानप्रस्थ की समता की है (भारतीय इतिहास की रूपरेखा?, 

भाग २, Yo ५४३), पर क्योंकि पातानत्रस्थ वाहीक ग्राम थो, इसलिये 

यह पहचान मान्य नहीं कही जा सकती | पंजाब की पहाड़ी रियासतों 

में एक नूरपुर है जो लगभग प्राचीन Rg al जनपद की WAT 


2) इस रियासत का राजवंश ग्रभी तक 'पठानिया? 


| साथ ही वे यह भी मानते हैं कि इस शब्द का अथवा उनका कुछ भी 
a संबंध पठानां के साथ नहीं है। डा० कुमारस्वामी का अनुमान था 
कि शायद प्राचीन प्रतिष्ठान से पठानिया निकला हा (Rajput Pain- 
tings in Boston Museum, Catalogue, Vol. ५, 9. 6, foot- 
1016), परंतु हमारे मत में पातान नामक वाहीक ग्राम से ही, पठन 


या पठानिया आदि नाम श्रधिक संभव मालूम पढ़ते हैं | 


§ ९ कोक्कुडीवह 


है जिसे अब भटिआरी नाला कहते हैं। 
दाहिने किनारे से आठ मील हटा हुआ है। 


चरितार्थ हाता था | 


i 
|] 
EP 
| 
1 
$ 
“it 
f 
| 
Í 
i 
Í 
f 
i 


COA sg 


A में 
काक्कुडीवह में वह? उत्तरपद है। वाहीक की तरह ap 
का संबंध भी नदी के प्रवाह से जान पड़ता है। नदी-तट के पासवाले 
स्थानं के नामों के आगे “ae पद का जोड़ा जाना संभव है। 
कौक्कुडीबह का अप्र श वर्तमान क्हरोड़ प्रतीत हाता है | 
प्राचीन स्थान है 
हे न ३। कहा जाता है, यहाँ पर शक और शालिवाहन 
USAT का बुद्ध हुआ था। क्हरोड़ सतलज की एक पुरानी धार पर 
ह स्थान वतमान सतलज के 


परंतु प्राचीन काल में 
यह सतलज के किनारे पर हो था जिससे इसके अंत का 
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$ १० कारंतु 


ऊपर कहा जा चुका है कि “अव्ययात्त्यपू! ( ४।२।१०४ ) सूत्र के 
तीसरे afta के भाष्य में पतंजलि ने कारंतविकी, कारंतविका (कारंतु 
की रहनेवाली खी) उदाहरण दिए हैं। उन्होने 'वाहीकग्रामेभ्यश्च? 
सूत्र से इस शब्द में ठञ्‌ और जिठू प्रत्यय किए हैं। इसलिये ये रूप 
(४।२।११७) अवश्य ही किसी वाहीकग्रामवाची शब्द से बने हैं | 


A हाभारत वनपवे में एक महत्त्वपूर्ण श्लोक में कुरुक्षेत्र की 
सीमाएँ बताई गई हैं 


| तरन्तुकारन्तुकयायेदन्तरं रामहृदानां च सचक्रुकस्य च । 
एतत्‌ कुरुच्तेत्रसमन्तपञ्चकं पितामहस्योत्तरवेदिरुच्यते ॥ 

— वनपर्व, Ho ८३, श्लोक Ros | 
अर्थात्‌ तरंतु और कारंतुक के तथा wage और HITR के बीच का 
जो प्रदेश है वह कुरुक्षेत्र है। इसी को समंतपंचक भी कहते हैं। 
यही ब्रह्मा की उत्तरवेदि है । 

इसमें वशित कारंतुक् या कारंतु ही बह वाहीक माम है जिससे 
पतंजलि ने कारंतविकी सिद्ध किया है। तरंतु और कारंतु दोनों में 
स्वार्थवाची क प्रत्यय जोड्कर तरंतुक और कारंतुक भी रूप बन सकते 
थे। महाभारत में बताए चार नामों की पहचान, संभव है, कुरुक्षेत्र- 
माहात्म्य-ग्रंथों के द्वारा की जा सके। तरंतु शायद ata हो, जहाँ 
i परथिवीराज और मुहम्मद-बिन-साम का युद्ध हुआ था। यह स्थान 
पानीपत से ३० मील उत्तर है। श्रीयुत जयचंद्रजी ने लिखा है कि 
तरैन नाम अशुद्ध है, इसका ठीक नाम तरावड़ी È | ( “भारतभूमिः, 
To ५३, पादटिप्पणी ) 


न 


§ ११ अन्य नाम 


| दासरूप्य, नांदीपुरं, मौंज और देवदत्त इन वाहीक ग्रामों की 
Fe भौगोलिक पहचान अभी हमारे ध्यान में नहीं आई 2) पाणिनि ने 
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पलद्यादिगण ( ४।२।११० ) में गौष्ठी और नैतकी नाम भी पढ़े हैं । ! 
ं काशिकाकार के अनुसार ये दा नाम भी वाहीकग्रामवाची हे | 
FF: | “पलद्यादिषु यो वाहीक्य्रामस्ततष्ठञू जिठयोरपवांदः, यथा 
ee गोष्ठो नेतकीति | 

अर्थात्‌ पलद्यादि गण में जा वाहीक ग्रामों के नाम पढ़े गए हैं 
उनसे ठञू fag प्रत्यय का निषेध पलद्यादि सूत्र से होगा, जैसे गोष्ठी 
नेतकी में | इससे सिद्ध हुआ कि ये दा वाहीक ग्राम थे। पर इनकी भी 
भौगोलिक पहचान अभी अपेक्षित हे | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महाकवि कल्हण कृत राजतरंगिणो 
[ लेखक--श्री विजयवहाहुर श्रीवास्तव, बी० एस-सी०, एल्‌-एल० बी० | 


भारत के प्राचीन इतिहास के आधार केबल कुछ ताम्रपत्र तथा 
शिलालेख, सिक्के, यात्रियों के वर्णन, पुराणों की कथाएं, किंवदंतियां 
और काव्यप्रंथ हैं । इतिहास की दृष्टि से लिखे गए ग्रंथ बहुत थोड़े ही 
हैं। उनमें राजतरंगिणी अथवा कश्मीर का (आदिक्ाल से सन्‌ ११५१ 
| के आरंभ तक का) इतिहास सर्वश्रेष्ठ है | 
id इसका लेखक महाकवि कल्हण तत्कालीन महाराज विजयसिंह 
, के मंत्री चंपक का पुत्र था। उसने सन्‌ ११४८ से लेकर सन्‌ ११५१ 
के आदि तक लगभग दो वर्षे में इस ग्रंथ की रचना को। संपूर्ण ग्रंथ 
काव्य-गुणों से ओत-प्रोत है तो भी उसमें ऐतिहासिक तथ्यों का 
बहुत संरक्षण किया गया है | 
ग्रंथ आठ बड़े बड़े खंडो में विभाजित है। ये तरंगें कही गई 
हैं । इनमें श्लोकों की संख्या इस प्रकार है :--प्रथम--३७३; 
द्वितीय-१७१; ठृतीय-५३०; चतुर्थ--७२०; पंचम ४८५३; पष्ठ-- 
३६८; लप्तम--१७३२; अष्टम --३४४४: योग ७८२६ | : 
| प्रथम तीन तरंगों में बहुत प्राचीन काल से लेकर कर्कोटक नाग- 
"कट वंश के राजाओं का इतिहास है। चौथी तरंग केवल कर्कोटक-वंश से 
। संबंध रखती है। इस वंश में ललितादित्य she जयापोड ar महा- 
|" प्रतापी राजञा ges) पाँचवीं तरंग में ady नामांतक राजाओं का 
| इतिहास है। इनमें प्रथम राजा अ्रवंतिवर्मन और द्वितीय शंकरवर्सन्‌ 
। उल्लेखनीय हें ॥ छठी तरंग ANRT नामक एक ब्राह्मण राजा से 
| आरंभ होती हे और दिछा नाम की एक रानी से समाप्त होती है।. 
| इनके अतिरिक्त अभिमन्यु नामक एक राजा और उल्लेखनीय है | सातवी 
तरंग में afta राजाओं में अनंत, कलश और हर्ष के चरित अपने ढंग . 
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के निराले = | अंतिम तरंग में उच्च, सुस्सल ar विजयसिंह के 
इतिहास ने अधिकांश ले लिया है | 

पूरी पुस्तक में, आरंभ के प्रागैतिहासिक-कालीन बावन राजाओं 
के छोड़कर, सबका राज्य-काल वर्षों, महीनों और दिनों तक में सतकता 
से दिया गया है। संवत्सर पहली चार तरंगों में agi दिए गए, 
किंतु agi तरंग के श्लोक ७०३ से लौकिक संबतें का उल्लेख करते 
हुए घटनाएँ वर्णित की गई हें । अतः संपूर्ण घटनाओं तथां व्यक्तियों 
का समय सुविधा और पर्याप्त शुद्धि से निश्‍चय किया जा सकता है। 
किंतु पहली तीन तरंगों में अनेक राजाओं का जो राज्यकाल दिया 
गया है वह अबश्य बहुत AUS है | 

श्री शंकर पांडुरंग पंडित एमू० ए० ने सन्‌ १८८७ में वाक्पति के 

MHA महाकाव्य 'गड्डवहे? का संपादन करते समय वाक्पति का 
समय निश्चित करने में राजतरंगिणी का सहारा लिया था। उस 
संबंध में उन्होंने कर्कोटकवंशोद्धव महाराज ललितादित्य का समय 
निकाला और राजतरंगिणी की संपूर्ण काल-योजना पर विद्ठत्तापूवैक 
गंभीर विचार किया । अपनी भूमिका के ७४ से ७६ और ce से 
४१ पृष्ठों में विवेचन करने के उपरांत उन्होंने दो सूचियाँ दी हैं। 
ये ऐतिहासिक काल मात्र से संबंध रखती हैं और इसवी पूर्व ११८४ 
से लेकर ईसवी सन्‌ ११५१ तक का समय लेती हैं। इन्ही तिथियों 
का, सम्मान करते हुए, श्री रणजीत सीताराम पंडित ने अपने ग्रंथ 
River of Kings में उद्धृत किया है। 

इस सूची पर दृष्टि डालते हुए एक नाम बहुत परिचित प्रतीत होता 
है। वह है मिहिरकुल अथवा त्रिकोटक | राजतरंगिणी में पहली 
ला के २८४ से ३२४ वें श्लोक तक इसको निष्ठुरता ओर दुरा- 
का वर्णेन किया गया है। इसे स्लेच्छवंशजञ तथा प्रचंड 
शेव बतलाया गया है। यह भी वन हे कि इसने कर्नाट, चाल तथा 
लंका तक अपनी विजय-पताका फहराई। इसके द्वारा तीन करोड़ 
मनुष्यों का वध होने से इसे ARTER नाम दिया गया था | 
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इनमें से बहुत-सी घटनाएँ और नाम प्रसिद्ध guus मिहिरकुल 
से Aad gad हैं और अनेक विद्वानों ने इसे तेरमाण का पुत्र प्रसिद्ध 
मिहिरकुल ` हण ही माना है। किंतु जब समय पर ध्यान देते हैं तो 
वह बहुत age मिलता है । श्री पंडित की गणना के अनुसार वह 
इसवी पूर्वे ७०७ से ६३७ तक आता है! | किंतु इतिहासकारों ने अन्य 
आधारों से उसे ई० सन्‌ ५२८ के लगभग निश्चित किया है। अतः 
लगभग बारह सौ वर्षों का अंतर पड़ जाता है। 
ड यही हाल प्रागैतिहासिक राजाओं का है। उनमें अशोक और 
कनिष्क के नाम उल्लेखनीय हैं। ये दोनों राजतरंगिणी में बौद्ध-धर्म के 
प्रसिद्ध स्तंभ के रूप में ही वर्णित हैं। कनिष्क को प्रसिद्ध दार्शनिक 
नागाजुन का समकालीन बतलाया गया है ( त० १, io १७३ ) | 
अशोक के द्वारा प्रसिद्ध श्रीनगर तथा बहुत से विहार, चैत्य और स्तूपों 
की रचना का उल्लेख है। यहाँ तक सब ठीक है। किंतु जब हम 
उनके समय पर हृष्टि डालते हैं ता ऐतिहासिक Trae तृतीय के चार 


` पीढ़ी पूर्व अशोक और दो पीढ़ी पूर्व कनिष्क आते हैं। यह असंभव 


है; क्‍योंकि गानंद तृतीय का राज्यक्राल ई० पूर्व ११८४ से ११४४ तक 


,निकलता है। वे कोई अन्य अशोक और कनिष्क भी नहीं हा सकते; 


क्योंकि उस प्राचीन काल में ते भगवान्‌ बुद्ध तक का जन्म नहीं हुआ 

था फिर राजतरंगिणी के अशोक श्रौर कनिष्क बौद्ध कैसे हो सकते थे ? 
ह समय-संबंधो भूल ही है । 

' अशोक के संबंध में यह भी उल्लिखित है कि उसने विजयेश 

और अशोकेश्वर नामक दो शिव-मंदिर बनवाए (ao १, lo १०६ ) 

और उसने भूतेश की कठिन तपस्या की जिसके फल-स्वरूप एक पुत्र 


पाया ( त० १, तलोक १०७ )। प्रसिद्ध महाराज अशोक विख्यात 


बौद्ध होते हुए शिव की तपस्या में an हों यह संदेहास्पद है। इसके 


१--स्टीन के गणनानुसार भिहिरकूल का समय ई० पू० Vor से ६३४ तक 
है। इससे लगभग बारह सौ वर्ष का अंतर पड़ता है | 


R 
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अतिरिक्त राजतरंगिशी में किए गए वर्णन से ऐसी ध्वनि निकलती है कि 
अशोक कश्मीर में हो निवास करते थे। यह भी असंगत है; क्योंकि 
उनकी पैठक राजधानी पाटलिपुत्र थी जहाँ उनके महल शताब्दियों 
तक विद्यमान रहे। अशोक झे पितामह का नास शकुनि बतलाया = 
किंतु हम जानते हैं कि वे महाराज चंद्रगुप्त के पौत्र थे । 
कनिष्क के राज्यांतगंत जहाँ नागार्जुन का उल्लेख किया है 
हीं कल्हण ने यह भी बतलाया है कि शाक्यसिंह को निर्वाण पाए 
तब केवल एक सै! पचास वर्ष हुए थे। नागार्जुन ईसा की पहली 


शताब्दी में था। अत: उक्त डेढ़ सो वर्षों का उल्लेख भी त्रुटिमय है.। .. 
इसी प्रकार रणादित्य को तीन सौ वर्षों का जो समय दिया गया है > 


वह भी अमान्य है। बहुत सी घटनाएं श्रंधविश्वास से भरी हुई तथा 
असंभव दिखती हें । ये पहली तीन तरंगों में प्रचुरता से हैं। किंतु 
इनके उपरांत हम आश्चर्यजनक परिवर्तन पाते हैं। 

जब हम कल्हण के आधारों ओर ससय पर विचार करते हैं 
तब ये भूलें क्षम्य दिखती हैं और वे राजतरंगिर्णः की ऐतिहासिक 
उपयोगिता में बाधक नहीं होतीं | 

मंगलाचरण के उपरांत इतिहासकार ने कविगुण ada किए 
Gi उनमें कवि की निष्पक्षता तथा यथा गुण-दोष-निर्देश पर बहुत 
जोर दिया है। सातवें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि केवल वही व्यक्ति 
प्रशंसा का पात्र है जो न्यायाधीश के समान निष्पक्ष होकर गत qz- 
ae का यथार्थ वर्णन करे | तदुपरांत आठवें शलोक से चौबीसंवें तक 
अपनी आधारभूत aad का ada किया है। इनमें सुब्रत, क्षेमेंद्र 
ग्यारह अन्य विद्वान, नीलमतदुराण तथा हेलाराज नामक पाशुपति 
का उल्लेख हे । अंतिम की पार्थिवावली, बारह हजार श्लोकों का 
eq ग्रंथ, भी श्लोक Ho १७-१८ में उल्लिखित है और यह भी 
उल्लेख है कि इसका उपयोग पद्ममिहिर नाम के एक अन्य तिर 
कार ने किया था। अशोक से अभिमन्यु तक a 
उसे SARR नामक कवि से (तथा संभवत: अन्य आधारो से > 
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प्राप्त हुआ था। किंतु उनका समय वह निश्चित नहो कर सका । Aix 
इसी लिये आरंभ के भूले बावन नरेशों में इन्हें दूसरे के ही अनुसार 
सम्मिलित करना पड़ा । इनके अतिरिक्त दान-पत्रों और शिला-लेखें का 
भी उसने अध्ययन किया और फिर बहुत तर्क-वितर्क के उपरांत यह 
ग्रंथ लिखा। संभदतः पहली चार atti में उल्लिखित राजाओं के 
विषय में उसे कोई संवत्‌ प्राप्त नहीं हुए भार पहली तीन atti की 


सिला उसके संशोधन के लिये उसके पास यथेष्ट साधन नहीं थे। अत: 
A ~ CX ALA 
कुछ जुटियाँ रह गई हैं । इतना होने पर भी कल्हण की सतर्क दृष्टि, 


* उसके घोर परिश्रम तथा अनेक ग्रंथों के अध्ययन पर विचार करते हुए 


जा ङुछ भी प्राप्त है बह बहुत है। उसमें सत्य का अंश और आधार 
बहुत हाना चाहिए। जब हम aegu के ही झुँह से सुन लेते हैं कि 
उसका उद्देश्य इतिहास ही लिखने का था और उसने इतिहासकार का 
ही दृष्टिकोण आरंभ से अंत तक रखा है, तब ग्रंथ की बहुमूल्यता और 
भी बढ़ जाती है | 

कल्हण द्वारा दिए गए लेखकों के नामों तथा उनके ग्रंथों के 
उल्लेखं से पता चलता है कि कश्मीर में इतिहास-लेखन की प्रथा 
बहुत पहले से प्रचलित थी अर इस विषय पर उत्कृष्ट ग्रंथ थे। राज- 
तरंगिणी का देखने से इतिहास-विषयक ज्ञान, कला और अभिरुचि का 
अच्छा पता चलता हे । लोगों सें इतिहास-प्रेम बहुत बढ़ा-चढ़ा था | 
अन्यथा इतने इतने बड़े ग्रंथों का आदर कान करता ? 

ग्रंथ के विषय-प्रवेश के पहले एक बात और जान लेना 
RE है। वह यह कि यद्यपि ग्रथ इतिहास का है किंतु काव्य- 
शली हाने के कारण उसमें जहाँ-तहाँ कवि-कल्पना, रस, अलंकार 
और भावों के समावेश हुए हैं। फलतः कहो कहीं ग्रत्युक्ति, अति- 
शयोक्ति आदि दोष दीख पड़ते हैं जिनसे मथ के मूल उद्देश्य को दानि 
हाती है। इन्हीं के साथ साथ तत्कालीन विचारधारा और संकुचित 
भौगोलिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान की भी छाप उसमें लगी है जिसके कारण 
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अनेक वर्णन असंगत और त्रटिपूर्ण हैं। किंतु इन्हें पढ़कर हम सच्चे 
निष्कर्ष पर सरलता से पहुँच जाते हैं। ये बातें हम प्राय: सभी प्राचीन 
इतिहासकारों में पाते हैं। फिरिश्ता An अबुल-फजल तक इनसे 
waa नहीं हैं। फिर कल्हण ते उनसे सेकड़ों वर्ष पूर्व थे | 
कल्हण ने अपने ग्रंथ के एक छोर से लेकर दूसरे तक सर्वत्र 
अपने विषय को अच्छी तरह से निबाहा है। उसके प्रतिपादन में 
उसने राजनेतिक, सामाजिक तथा आथिक पहलुओं पर दृष्टि रखी है | 
प्रत्येक राजा की वार्ता में उसने उसके रद्ध-संबंधी, धर्म-संबंधी, प्रजेपकारी 
तथा व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं का ada किया है। यह भी 
बतलाया है कि प्रजा की ओर उसकी नीति केसी रही और प्रजा पर 
उसका क्या प्रभाव पड़ा तथा समय समय पर जो क्रांतियाँ हुई उनका 
सच्चा चित्र खोंचा है। राजतरंगिणी में तत्कालीन समाज का अच्छा 
चित्र मिलता है और वह भी भिन्न भिन्न दृष्टिकाणों से। विद्वानों की 
परिस्थिति, मान-अपमान, उनमें के प्रसिद्ध लोगों के नाम, उनका राजा 
से संबंध, उनके विचार कार ग्रंथों के नाम तक उसमें उल्लिखित हैं। 
किंतु यह सब बतलाते बतलाते कल्हण एकाएक सैकड़ों, हजारों वर्ष 
पुराने पारस्परिक वार्तालाप तथा स्वगत चिंतन का सूक्ष्म वर्णन करने 
लगता है तब उसके कथन पर संदेह होने लगता है। किंतु उनसे 
ऐतिहासिक तथ्य के समभने में काई बाधा नहीं हाती | वे केवल 
व्यक्तिविशेष की मानसिक परिस्थिति का बोध कराने का रखे गए हैं | 
राजठरंगिणी के राजाओं में हम आदि से लेकर अत तक कुछ 
बातों में SA पाते हैं। प्रत्येक राजा राज्य प्राप्त करने के उप- 
आरोह के साथ साथ घटती eee ae = 
रिक कलह की वृद्धि देखते हैं। : ae Ee Ta 
मंदिर बनवाने और नगर बसाने में a sso Ara 
चल पढ़ती है कि नए नगरों को संख्या S z Za 
बहुत बढ़ती दिखती हे are 
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पुरानॉं की गिरती जाती है। कुछ राजा अपने नए नगरों को सजाने 
के लिये guat का धन, सौंदर्य और व्यापार बलात्‌ maa हैं। 
केवल राजा. ही नई रचनाएँ नहों कराते प्रत्युत उनकी रानियाँ और 
मंत्रिगण भी उनसे बिलकुल पीछे नहीं रहना चाहते। अतः यदि एक 
विहार या मंदिर राजञा बनवाता है ता दस रानियों और मंत्रियों के 
बनवाए मंदिरों या frat का योग हो जाता है। प्रायः प्रत्येक ही 
SART नाम अपने नाम के अनुसार रखाता है | 


कुछ इने-गिने राजाओं के छोड़कर शेष सब प्रजेपकारी कार्यों 
की उपेक्षा करते हैं। बहुधा प्रजा पर कड़े कर लगाए जाते हैं और 
उसका पीड़न किया जाता है। राजा अधिकतर भोग-विल्ास में लिप्त 
हता है। उसके अनेक पत्नियाँ होती हैं । इनमें से कुळ नीच कुछ ऊँच 
सभी जातियों की मिलती हैं । कुळ उदाहरणों में रानियां बहुत बलवती 
मिलती हैं और राजा के जीवनकाल में ही अपने प्रभुत्व से अनेक राज- 
नैतिक परिवर्तनों की कारण होती हैं। किसी किसी में व्यभिचार-वृत्ति 
भी बहुत बढो दिखती है। किंतु ऐसे उदाहरण इने-गिने ही हैं । 


साधारण प्रजा राज-काये तथा राजनेतिक उत्थान-पतनों से 
उदासीन दिखती हे । जैसे जैसे हम निम्न श्रेणी में जाते हैं, यह प्रबृत्ति 
बढ़ती देखते हैं, किंतु ऊपर की ओर इसकी क्षति हातो जाती है | डामर- 
संज्ञायुक्त संपन्न ग्रामीण बहुधा राजाओं के भय के कारणा होते हैं sz ये 
अनेक बार राजा्रों को गद्दी पर बिठालने और हटाने में सफल 
हुए मिलते हैं | 


प्रजा पर ( विशेषकर डामरों की ओर ) राजाओं का रुख बहुधा 
कड़ा रहता था। ललितादित्य ने अपने राजनीति के उपदेश में स्पष्ट 
बतलाया है कि लोगों झे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए जिससे कि वे 
धन एकत्र करके डामर ( संपन्न कृषक ) न बन पाएँ। जहाँ तक हो 
उनके पास मोटो-मोटी आवश्यकताओं की पर्ति के लिये अन्न, वख तथा 
बैल आदि से अधिक सामग्री न हो पाए। जब कभी धनवान्‌ होने 
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का संदेह हो, राजा को उन पर जुर्माना करके उनका धन अपहरश 
- कर लेना चाहिए इत्यादि (To ४, lo ३४६ से ३४३ तक) | 
प्रजा भी, जहाँ तक हो सकता था, अवसर मिलते पर राजा का 
विरोध करने में नहीँ चूकती थी। ब्राह्मण लोग उनके मुखिया रहते 
थे। अनेक अवसरों पर हम उन्हें स्पष्ट शब्दों में राजा का धमकियाँ 
देते हुए पाते हैं। जयापीड से नाराज होकर उन्होंने कुछ उसके विरुद्ध 
व्यंग्यात्मक श्लेषम॒य सूत्रों की रचना की थी जिनका वे पतंजलि के महा- 
भाष्य के साथ ही साथ उच्चारण करते थे (त० ४, we ६३४ से ६५२) | 
कभी कभी ये राज-क्रोध में पड़कर अत्यंत पीड़ा पाते थे। जयापीड ने 
प्रतिदिन सी ब्राह्मण कत्ल करने का प्रश कर लिया था ( त० ४, ito 
६३३ ); किंतु इस उत्पीडन से उनकी शक्ति घटी adi) बह बढ़ती ही 
Te | हम आरंभ से लेकर अंत तक उन्हें ऊँचे से ऊँचे आसनों पर पाते 
हैं भर राजा को अपने इच्छानुसार चलाते देखते हैं। कडे अवसरों 
पर तो रॉज्यसिंहासन उनके हाथ सें ar जाता है और वे उस पर 
राज्य स्थापित करते हैं। महाराज यशकर को गद्दी इसी प्रकार मिली 
थी ( तरंग ५, श्लोक ४७७ से ४८३ तक 31 
क... a aid 
a es अनेक क्ष ae जातियों का संबंध पाते हुँ | 
त एक To rn : ey a 
( त० ५ ) की उत्पत्ति एक ल S oe 
ने अपनी रानी बना लिया घा। oN 
र सुझ्या नामक प्रसिद्ध शिल्पी 
और मंत्री { तरंग ५ FÜR ७३ से १२० ) एक चां 
पाला गया था और संभवत: वह उसका eee as 
में भरती होते और अत्यंत भयान न 
as कमा 
MIR Rim का वध श्रीदेव नास 
था। यहाँ वहाँ और भी उदाह 
शिथिलता ज्ञात होती है | 


चांडाल सेना 
ने जाते थे। जयापौड के 
के एक चांडाल ने ही किया 
रण मिलते हैं जिनसे जाति-बंधन की 
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इस शिथिलता का कारण संभवत: बौद्धधर्म का प्रभाव था | 
हम पहली चार तरंगों में जहाँ aat defeat, राजाओं और . 
संस्थाओं का उल्लेख पाते हैं। बहुत से राजा पशु-हत्या बिलकुल बंद 
कर देते हैं। बहुधा ब्राह्मण इसका घोर विरोध करते हैं। एक-दो 
स्थानों पर उन्हे शांत करने के लिये राजा ने Aaa आपको बलि के लिये 
प्रस्तुत किया है। किंतु जैसे जैसे dai का प्रभाव घटता जाता है, 
जाति-बंधन दृढ़ सा होता दिखता है। तो भी थोड़ी सी जातियों के 
नास हमें सुन पड़ते हैं। चमार, चांडाल, डोम, श्वपाक, कलार, राज- 
पुत्र, क्षत्रिय, डामर, एकांग, तंत्री और ब्राह्मणों के नाम बार बार आए 
हैं। कायस्थों का भी कई स्थाजों में उल्लेख है किंतु वे किसी जाति- 
विशेष के व्यक्ति प्रतीत नहीं होते। लिखनै-पढ्नेवाले तथा हिसाअ- 
किताब रखनेवाले राजकर्मचारी कायस्थ कहे गए हैं । ये सब विभागों 
ओर सब स्थानों में दिखते हैं और प्रजा इनसे बहुत अप्रसन्न दिखती 


'है। तो भी ये नीच नहीं साने जाते। प्रसिद्ध कर्कोटक वंश की 


उत्पत्ति एक कायस्थ से ही हुई थी श्रौर लोगों ने उसका बिलकुल हो 
विशेध नहीं किया । 

अनेक स्थानों में ब्राह्यणां के अनशन (उपवास) का seta है। 
अन्य लोग भी राजद्वार में उपवास करते थे Me राजा तब शीघ्र ही 
उनके कष्ट-निवारण की चिंता करता था । प्रतीत हाता है कि जनमत 
द्वारा राजा को प्रेरित करने का यह अच्छा साधन था। किंतु ब्राह्मण 
इसे .अनेक बार धन के ले।भ से काम में लाते थे और घूस मिल जाने 
पर अपने घर चले जाते थे। साधारण प्रजा, विशेषकर कृषकों के 
हाथ में राजा को बाध्य करने का कोई भी साधन नहीं दिखता | वे 
बहुधा अत्याचार में पिसते रहते थे। हमें बहुत कम ऐसे उदाहरण 
मिलते हैं जहाँ राजा के अत्याचार से पीड़ित होकर प्रजा ने विद्रोह 
किया हो । जितने भी विद्रोह हुए हैं वे सेनाओं झर सेनापतियों के 
षड्यंत्र सफल बनाने अथवा किसी व्यक्ति-विशेष का पक्ष पुष्ट करने 
के लिये हुए हैं। इससे प्रजा की असंगठित तथा हीनावस्था का पता 
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लगता है। कोई कहे कि लोग बहुत सुखी थे ता यह बात नहीं थी; 


. क्योंकि करण ने लोगों की दरिद्रता और उनके पीड़न का श्रनेक 


स्थानों में चित्र खचा है | 
कभी कभी प्रजा के लाभ के लिये बड़े बड़े काये भी किए गए 
हैं। इसके लिये ललितादित्य और अवंतिवर्मन्‌ के राज्य-काल उल्लेख- 
नीय हैं। ललितादित्य ने बाढ़ से बचाने के लिये नहरों का प्रबंध 
किया, जल-मार्ग साफ करवाए तथा सिँचाई के लिये जगह जगह 
जल-चक्र आदि की योजनाएँ AT] इनसे बहुत सी ऊसर भूमि उपजाऊ 
हो गई। किंतु इस दिशा में adada के मंत्री सुइया ने विशेष 
कार्य किया। उसने झेलम नदी में बाँध बनवाए। उसके किनारे 
किनारे सात योजन (छप्पन मील) तक पत्थर की दीवाल बनवाई जिससे 
उसका जल किनारे न फोड़ सके उसने उसका मार्ग ही बदल दिया | 
महापद्म फोल (ऊलर) का जल वह अपने नियंत्रण में ले आया और 
सैकड़ों वगंमील भूमि जल से निकालकर सूखी बना दी। सिँचाई के 
लिये उसने उत्तम प्रबंध किया । गाँव गाँव में आवश्यकता के अनुसार 
जल भेजा | प्रत्येक गाँव की मिट्टी की परीक्षा की और उसके सूखने 
के समथ के ae उसे सोंचने का जल देने का निश्‍चय किया । 
समस्त दरा मं उसने बाढ़ का भय मिट तें 
दिया। उसके प्रयत्न से oo oa 
धान दो सौ दीनारों में मिलता था, सइया के त pee 
Sihen ae RS से छत्तीस dari 
होता है कि देश 
पाँच गुनी बढ़ गई थी | 
पढ़ने-लिखने द्य z गे N 
a | Sieh में अच्छे साधन थे | 
हा अध्ययन का आते थे | 
बहुत से राजाशों द्वारा उनके ठहरने के लिये विश्राम गृह्‌ 
बनवाए जाने का उल्लेख है। यशकर के राज्यक aS 
पर ग्रधिक जार feu जाने के कारण ब्रा ee 
ह्मण पठन- 
कार्ये कर ही नहीं सकते 2 | 


को उपज लगभग साढे 


तथा मठ 


पाठन छोड़कर अन्य 
विद्वत्ता और विद्या-प्रेम के कारण 
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संत्री तथा अन्य पद ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य लोगों का कठिनाई से 
प्राप्त होते थे । 

व्यापार में बहुत उन्नति थी। बाहर से बहुत से वशिक्‌ आते 
थे। राहितक के एक बनिए की age संपत्ति का उल्लेख है। 
कश्मीरी व्यापारियों का अनेक स्थानों में वर्णन है। राज-मार्ग और 
ऊँची दूकानें कई स्थानों में बतलाई गई हैं । व्यापारी लोग नियमानुसार 
खाता-बही रखते थे An बीस-पश्चीस साल के बाद भी उनके खातों से 
छोटे छोटे लेन-देन का पता लग जाता था । छठी तरंग में AR १४ 
से ४१) एक बनिया की बेईमानी उसकी बही के निरीक्षण से पकड़े 
जाने की एक मनोरंजक कथा है | 

उक्त कथा में स्थावर संपत्ति के क्रय-विक्रय का अच्छा वर्णन है। 
प्रतीत होता है कि उस समय विक्रय-पत्र इत्यादि आजकल जैसे 
नियमाुकूल लिखे जाते थे और उनको लिखने के लिये भ्र्जीनवीस 
भी रहते थे जिनका पेशा ओर कुछ नहीं होता था ! 

राजतरंगिणी में स्त्रियां का स्थान समाज सें बहुत ऊँचा नहीं 
दिखता । वे केवल Brae से देखी गई हैं। कल्हण ने अनेक 
स्थानें पर इसी दृष्टि से उन्हें चित्रित किया है। किंतु सती स्त्रियों का 
बहुत सम्मान किया जाता था। . उच्च कुलों और धनिको में विल्लासिता 
के कारण बहुविवाह प्रचलित थे। अतः व्यभिचार को भी मात्रा 
बढ़ी हुई पाई जाती है। बाल-विवाह की प्रथा का प्रचार नहीं 
दिखता और सती भी feat अपने इच्छानुसार होती थां | 
रानियों को सती होने के लिये राजमंत्री से आज्ञा लैनी पड़ती थी । 
कुछ feat fasta योग्यता की भी थां, किंतु साधारण ख्री-समाज 
पिछड़ा हुआ ही था | 

अंत में दो शब्द कश्मीर के दिरििजेताश्रों के विषय में भी कह 
देनो उचित होगा। इनमें महाराज ललितादित्य अग्रगण्य साने 
जाते हैं। इनक्रा राञ्यकाल़ ई० सन्‌ ६४५ से ७३२ तक निश्चित किया 
गया है। इसी समय में कन्नौज में यशोवर्मन्‌ नामक एक प्रतापी 
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राजा था। ललितादित्य ने उसे परास्तु किया और फिर वहाँ से गौड़, 
बंग, कर्नाट, मलय, सातों कोंकण, बहुत से समुद्री द्वीप, द्वारका, 
अवंति (मालवा), विंध्यदेश का जीतते हुए वे स्वदेश लाटे । कुछ दिन के 
उपरांत फिर उन्होंने हिमालय के उत्तर तथा अन्य सीमांत देशों में प्रवेश 


: किया। कांबाज, गांधार, इत्यादि को जीतने के उपरांत वे अध्यएशिया 


में गोबी के मरुस्थल तक गए श्रौर वहीं उनका प्राणांत हा गया | 
ललितादित्य के विषय में कहो कहीं उनकी प्रशंसा के लिये कुछ 
अत्युक्ति की गई है। किंतु अधिकांश वर्णन विश्वसनीय है। उनके 
जीते देशों में ख्री-राज्य नामक एक देश का उल्लेख है। इसका पता 
हों चलता कि ag कान सा देश था। दूसरे, समुद्री द्वीपां को 
जीतना भी ठोक नहीं दिखता । एक स्थान में उसकी सेना में सवा लाख 
पालकियों का हाना लिखा है। इसके अतिरिक्त पदचर और अश्वारोही 
अलग होंगे। फलतः पूरी सेना में लगभग दस-बारह लाख आदमी 
होने चाहिएँ । यह अविश्वसनीय है। इसी प्रकार जयापीड की सेना 
की संख्या भी अतिशयो क्तिपू्ण है। उसके द्वारा दिए जानैवाले एक 

लाख घोड़ों के दान की चर्चा भी ऐसी ही है। 

जयापीड ललितादित्य का पौत्र था । उसने भी अपने पितामह 
के समान दिग्विजय की तैयारी की, किंतु उसे सफलता नहो मिलो । 
उसकी सेना में असंतोष फैल गया इसलिये उसे वापस भेजना 
पड़ा | sañ राजगद्दी भी उसके साले जिज्जा ने छीन ली | अत; 
उसे अकेला ही जाना पड़ा। उसके विषय में अनेक आश्चर्य- 
RU घटनाओं का उल्लेख है। उसने बहुत से राजाओं Are गढों को 
पा, 
राजाओं को जीता। फिर a ae a ड T 
राजा को खदेड़ता हुआ वह समुद्र के = St: 
द नारेवाली एक नदी के तट 


पर पहुँच गया जिसे पार करते समय उ में 
i सकी सेना पानी में इब गई 
और बह कैद हो गया | हे 
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नेपाल से समुद्र की दूरी बहुत काफी है। वह कम से कम तीन 
सो मील अवश्य होगी । इसलिये यह विश्वास नहीं होता कि जयापीड 
वहाँ तक. नेपालियों का पीछा करता गया हो। फिर नेपालियों को 

हाँ जाने की आवश्यकता नहीं थी। हिमालय की पहाड़ियों में ही 

अधिक सुभीते से हटकर वे जयापीड़ का सामना कर सकते थे | नेपाल 
के राजा का नाम ग्रंथ में अमुदी दिया है किंतु उसकी राजधानी तथा अन्य 
स्थानों का कुछ भी उल्लेख नहीं है। ऐसे ही ललितादित्य के दिग्वि 
जय में देशों के नाम तो गिनाए हैं; किंतु यशोवर्भा र रट्टा को 
छोड़कर उसके विरोधियों के विषय में और कुछ नहीं बतलाया गया È | 
इतिहास में भी अन्य स्वतंत्र आधारों से, राजतरंगिणी में वर्णित, ललिता- 
दित्य की दिग्विजय का कहीं समर्थन नहीं मिलता । भतः उक्त उल्लेख 
की सत्यता जाँचने में बड़ी कठिनाई होती है 

शंकरवर्भन्‌ ( सन्‌ ८८४-६०३ ) के विषय में भी यही बात है। 
किंतु उसके दिग्विजय के वर्णन में ga नाम दिए गए हैं जो सत्य 
प्रतीत होते हैं। उसने दार्वाभिसार के राजा फो हराया और फिर 
नौ लाख पदचर, तीन सै हाथी और एक लाख घोड़े लेकर वह faa के 
राजा पृथ्वीचंद्र को पराजित करता हुआ शुजेर-नशेश अलखान पर जा 
चढ़ा। वह दर्द और तुर्क लोगों को भी दबाए रहा तथा अन्य बहुत 
से छोटे-माटे राजाओं को उसने अपने बश में किया | 

इन सब addi से पता चलता है कि कश्मीर शंकरवर्भन्‌ के 
समय में अत्यंत शक्तिशाली था और भारतवर्ष की राजनीतिक परिस्थिति 
के कुछ AT में निर्धारित कर सकता था | 

शंकरवर्शन्‌ के उपरांत कोई ऐसा प्रतापी राजा नहीं हुआ जा 
दिग्विजय को निकलता । वे सब अपने घरेलू झगड़ों में ही HS रहे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि कल्हण ने लगभग डेढ़ 
हजार वर्ष का इतिहास प्रशंसनीय सतकता तथा सूक्ष्मता से दिया है 
Are सच्चे इतिहासकार के.समान जीवन के प्रत्येक अंग पर दृष्टि डाली 
है। उसके ग्रंथ में घटनाओं का वर्णन इतना सजीव है कि वह उपन्यास सा 
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मनोरंजक है। काव्य-माधुये से भरा होने पर भी वह इतिहास 


के अन्वेषण में बहुत उपादेय सिद्ध हाता है। सचमुच में राजतरंगिणी 
हमारे गौरव की वस्तु है। 
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क्या सगध के गुप्त सम्राट मूल रूप में 
चीन-निवासी थे ? 
[ लेखक--श्री परमेश्वरीलाल गुप्त 


चोन के पश्चिमी भाग में यूची जाति के लोग निवास करते थे 
परंतु कालांतर में उन लोगों ने अपना देश छोड़ दिया:था और वे आमू 
( आक्सस ) नदी की घाटी में आकर बस गए. थे। पहली शताब्दी 
के लगभग उन्होंने किसी eae कदाप्स ( कुंजूला कदाप्सिस ) नामक * 
व्यक्ति के नेतृत्व में बैक्ट्रियन और aga लोगों को पराजित किया और 
काबुल तथा गांधार पर अधिक्रार जमा लिया, पश्चात्‌ उसके बेटे 
Siar कदाष्सिस ने, जिसे हम बिम कदाप्स के नाम से GHIA दे, 
शक और ga सम्नाटों को हराया और पंजाब, राजपूताना तथा उत्तरी 
भारत के कुछ भागों पर अधिकार जमा लिया । यही नहीं, उसने रोम 
और चीन से भी अपना कुछ संबंध स्थापित fat) कनिष्क उसका 
उत्तराधिकारी हुआ, जिसने अपने शासन के ४५ वर्षां के भीतर ही प्रायः 
कुल उत्तरी भारत और अन्य देशों के कुछ प्रांतों को भी अपना लिया। 
पश्चात्‌ हुविष्क और वासुदेव उसके उत्तराधिकारी हुए, जे! चीनी 
निवासी होकर भी भारत के कुशन शासकों के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
शासन के आरंभिक काल में उनकी राजधानी पुरुषपुर अर्थात्‌ वतेमान 
पेशावर थी | पश्चात्‌ बासुदेव के शासनकाल में यह राजधानी पेशावर से 
उठकर मथुरा चली आई थी । वासुदेव के पश्चात्‌ भारतीय इतिहास 
के अधकार-कालीन युग का आरंभ होता है। हमें उसके उत्तरा- 
धिकारियां के बारे में नाम मात्रका ज्ञान है। कुछ मुद्राओं का 
देखने से ज्ञात होता है कि इस बंश में अन्य दे! वासुदेव और एक 
कनिष्क रहे होंगे | 

कुशन साम्राज्य का पतन वासुदेव प्रथम के शासनकाल में 
आरंभ हुआ और थोड़े ही दिनों के भीतर यह साम्राज्य लुप्त हो गया 
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AAA, जहाँ तक भारत का संबंध है, वह छोटे छोटे Gast में विभक्त 
हा गया । इसके बाद हमें महीधर, विरूठक, WY और करद नामक 
शासकों की मुद्राएँ प्राप्त होती हैं, जिनके कुशन-बंशज होने की अधिक 
संभावना है। इनके बाद भी get one के और बहुत से छोटे छोटे 
शासकों की सुद्राएँ मिलती है जिन पर चंद्र, भद्रपासन, वर्चेन, सैथ, 
सिथ, सेन, चू, आदि बहुत से नाम मिलते हैं। वे सी संभवत: छोटे छोटे 
कुशन शासक थे जो पंजाब तथा युक्तप्रांत अर्थात्‌ विन्ध्य को उत्तरी भाग 
के छोटे छोटे भागों पर शासन करते थे | 
अब मगध की ओर आइए | कण्व वंश के शासकों के पश्चात्‌ 
लगभग तीन शताब्दियों तक मगध साम्राज्य के संबंध में कुछ भी ज्ञात 
नहीँ होता। किंतु चौथी शताब्दी के आरंभ अर्थात्‌ ३१४ So 
में मगध में चंद्रगुप्त नामक एक नगण्य राजा द्वारा साम्राज्य स्थापित 
किए जाने का पता लगता है, जा उसके जीवनकाल में पश्चिम में प्रयाग 
तक (वस्तुत हा गया था। उसका यह उत्थान लिच्छवि बंश की एक 
राजकुमारी से विवाहित होने के पश्चात्‌ होता है। उसके पुत्र agg- 
गुप्त के, जिसे लोग भारतीय नेपोलियन के नास से पुकारते हैं. कवि 
योग्य सैनिक, गायक तथा विद्वन्‌ हाने के अतिरिक्त उसमें ता 
UN विद्यमान थे। उसने विज्ञय द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया । 
वस्तुत: वह गुप्त वंश का संस्थापक हे 
संबंध में तथुगीन विद्वानों द्वारा लिखित की a च 
रिक्त उसका 
स्वलिखित इतिहास भी प्राप्त है | 
= ae इमे वासुदेव प्रथम के बाद कुशन शासकों के 
FAST Bast में अंकित शासकों के नामो के अतिरिक्त 
कुळ भी ज्ञात नहीं है, ठोक उसी प्रकार गुप्त वंश के संबंध में च 
प्रथम से पूर्वे--इसके अतिरिक्त कि च॑ गुप्त के = N 
5 त्यची अतिरिक्त कि संदगप के पिता का नामन घटोत्क 
आर दादा का श्रीगुप्त था, जा जमींदार सदृश छोटे शासक घे-- न = 
क्षात नहा | इन दो वंशजों को एक सूत्र में संगठित करने की ma 
ba iv 
अब तक के ज्ञात भारतवर्ष के इतिहास में प्राप्य नहीं है। सैकड़ों 
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वर्षा के अंतर होने ओर लिखित सामग्री के अभाव के अंधकार में यह 
रहस्य छिपा हुआ है। अब तक TA यही मानते आ रहे हैं कि भारत 
के gua शासक चीनी थे और अब तक ऐसा कोई भी विचार हमारे 
समक्ष नहीं है जिससे हम कह सके कि गुप्त वंश के शासक भारतीय 
के अतिरिक्त कुछ और भी थे | 

प्राचीन मुद्राओं के देखने से ज्ञांत होता है कि सिकंदर के 
आक्रमण के पश्चात्‌ लगभग Yo यूनानी ( बैक्ट्रियन ) शासकों ने 
उत्तरी भारत के कुछ अशों पर शासन किया था। वे अथवा उनके 
पाश्वेवर्ती अपने परिवार सहित यहाँ पर रहते अवश्य रहे होंगे । किंतु 
आज हस एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं पाते जो अपने को उन प्राचीन 
यूनानियों का वंशज कहने को तैयार हो । साथ ही यह भी विश्व- 
सनीय adi कि उनके वंशजों में से समस्त नष्ट हो गए या भारत 
छोड़ अन्यत्र चले गए। इसका कारण स्पष्ट है। उन्होंने हमारे धर्म 
के! ग्रहण किया और हमने उन्हें अपने समाज में मिला feat) फिर 
समयांतर में ये हिंदू समाज में घुल मिल गए। विजेता, सैनिक 
एवं fag हाने के कारण कालांतर में वे या ता ब्राह्मण बन गए 
अथवा राजपूत; अपने देवी-देवताओं तथा रीतिरिबाजों को भूल कर वे 
हमारे समाज के अनुरूप बन गए और अब उनमें यूनानी या बैक्ट्यिन 
होने का कोई चिह्न शेष नहीं रह गया । यही कारण है कि आज 
हम किसी को अपने को प्राचीन यूनानी या वैक्ट्यिन बंश का 
कहते नहीं पाते | 

ठीक यही अवस्था कुशन लोगों की भी gel जब क्यूल 
कदाप्स (कुजूला कदाप्सिस) ने काबुल रौर गांधार पर विज्ञय प्राप्त की 
ता उसने जो मुद्राएँ प्रचलित कीं, उन पर मैसीडोनिया की सेना, अगस्तस 
का मस्तक, यूनानी विजय-देवी, बुद्ध और जुपिटर के चित्र अंकित किए | 
किंतु उसने ऐसा इसलिये नहीं किया कि वे उसके अपने देवता थे, 
बरन्‌ इसलिये कि उसने इस देश को बैक्ट्रियन शासक हरमाय से जीता 
था और संभवतः वे देवता विजित लोगो के थे। जब बिम कदाप्स 
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ने पंजाब, राजपूताना आदि को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया ता 
उसने अपनी मुद्राओं पर शिव की मूर्ति अंकित की । कनिष्क आर हुविष्क 
ने ता उत्तरा भारत और उत्तर-पश्चिमीय अन्य देशों के शासक होते के 
कारण ईरानी, यूनानी भार भारतीय देवी-देवताओं के, जो कि उनकी प्रजा 
के देवता थे, चित्र अंकित कराए। उनकी यह धार्मिक सहातुभूति धीरे थोरे 
उन देवताओं की उपासना के रूप में परिबर्तित हाती गई और अंतता- 
गत्वा उनका परिवार उनके सहयोगी ओर उनके जाति-बन्धु, अपनी 
प्रजा में घुल मिल गए | वे ही क्यों, यही दशा शक, पारद (पारथियच), 
qaga, हूण आदि भारत में आनेवाली सभी जातियों की हुई । 
यदि शाकद्रीपो ब्राह्मणों के पूर्वज शक सौर विभिन्न वंशो राजपूतें 
के पूर्वज बैक्ट्रियन, पारद या हूण रहे हों ता इसमें आश्चर्यं ही क्या | 
इसी प्रकार यदि अनुमान किया जाय कि कुशन साम्नाज्य के पतन के 
पश्चात्‌, जब वह छोटे छोटे दुकड़ों में छिन्न-भिन्न हा गया तो, 
किसी कुशन शासक के उत्तराधिकारियों में असंतोष का साव फैल गया 
हो ओर उनमें से कोई मगध चला आया हो भर उसका शासन-चोत्र 
नगण्य रह गया हो तो AAT का कोई कारण नहीँ जान पडता | 
यह भी हा सकता है कि कोई कुशन-कुमार किन्हो कारणों से भाग 
कर मगध में ग्रा बसा हो, उसने अपना परिचय छिपाकर गुप्त 
रहना ही उचित समका हो और पोछे उसी के वंशजों को लोगों ने गुप्त | 
नाम से पुकारना आरंभ कर दिया हो और अंत में वह उनकी बंशगत | 
उपाधि बन गई हो। आज भी विचित्र विचित्र कारणों से वंशगत | 
उपाधियों की सृष्ट हाती रहती है। ऐसे उदाहरणों में घोड़ी-चोर, बाघ- | 
मारे आदि महाराष्ट्रीय नामों का उल्लेख कर देना अप्रासंगिक न होगा | ' 
र यदि सीसा मूक URN और कुशन-बंशीय शासकों की 
पड़ सकता है | | 
साइश्य उ क की सुब gard बहुत अशो में | 
; : सुवण मुद्राओं का निर्माण रोमन 
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माप पर हुआ था। कुछ लोगों के कथनानुसार उनका आधार 
सेसीडोनियन साप भी था। जो हो, गुप्त शासकों की मुद्राएं भी 
उसी माप पर निमित हैं। किंतु इस समानता से उपयुक्त कथन का 
समर्थन नहीं हा पाता | कोई भी यह कहकर इस बात का समाधान 
सरलता से कर सकता है कि दोनों शासकों के समय रोम, मेसीडोनिया 
आदि अनेक विदेशी स्थानों से भारत का बृहत्‌ व्यापार होने के कारण 
दोनों ने विदेशों में प्रचलित तत्कालीन मुद्रा्रों के माप को ग्रहण कर 
लिया हो, क्योंकि माप का अनुकरण बहुत पूर्व से ही प्रचलित था और 
विश्वास किया जाता है कि ३५० से ३०० ६० पू० के HAE की मुद्राएँ 
( एटिक agra) एशियाई अनुकरण की हैं। अथवा यह भी 
संभव है कि गुप्त शासकों ने यह विचार कर कि देश में कुशन शासकों 
द्वारा स्थापित मुद्राओं का प्रचलन अधिक संख्या में हे इसलिये नवीन 
मुद्राओं का माप परिबर्तित कर आर्थिक अबस्था पर आघात करना उचित 
न होगा, उसी को अपना लिया हा | 

प्रायः समस्त कुशन मुद्राओं पर शासकों की जो आकृतियाँ हैं 


उनमें वे खड़े हैं और बाई ओर सुह किए हुए हवनकुंड में आहुति दे 


रहे हैं जा कि बाई AIT रखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार का gad- 
कुंड और उसी रूप में शासक की आकृतियाँ गुप्तवंश के समुद्रगुप्त की कुछ 
gad मुद्राओं पर भी प्राप्त होती हैं, जो साधारण रूप में प्रचलित थां | 
हवनकुंडवाली आक्ृतियाँ कुछ अन्य गुप्त शासकों की मुद्राओं पर भी 
प्राप्य हैं। अंतर केवल इतना है कि दोनों वंशों के शासकों के 
पहरावे भिन्न हैं। कुशन मुद्राओं के देखने से ज्ञात होता है कि 
कुशन लोग भारी शिरख्ाण, लंबे लबादे, पाजामे और भारी जूते पहनते 
थे। ऐसा इसलिये था कि वे लोग शीत-प्रदेश के निवासी थे और 
हाल ही में वहाँ से आए थे। किंतु हम ऐसा अनुमान करते हैं 
कि भारत जैसे उष्ण देश में अधिक दिनों रहने के पश्चात्‌, जहाँ भारी 
वसो को आवश्यकता नहों है, उन्हाने स्थानानुकूल अपने वस्न अवश्य 
परिबतित कर दिए zit) किंतु हम देखते हैं कि गुप्त शासक, 
3 
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विशेषत: प्रथम तीन-चार शासक, अपनी मुद्राओं पर भारतीय वखों में 
नहीं अंकित हैं । विशेषतः समुद्रगुप्त श्रौर चंद्रगुप्त द्वितीय ते यूनानी 
ढंग का कोट और पायजामा पहने हुए हैं, जो कि भारत में चौथी 
शताब्दी में साधारणतया प्रचलित न था। Ak, यह सोचा जाना 
स्वाभाविक है कि यदि गुप्तवंशजां का संबंध कुशनवंशजों से था तो 
उन्होंने अपने वस्न देश के जलवायु के अनुकूल परिवर्तित कर दिए और 
ऐसे लोगों के वस्त्र ग्रहण कर लिए जा लोग संभवत: उन दिलों उच्च 
समझे जाते थे अथवा जिनके संपर्क में कुशन लोग सर्वप्रथम आए 
थे। गुप्तवंशजां के यूनानी पहरावे का यह भी कारण हा सकता 
है कि उन दिनों प्राचीन संसार पर यूनान का प्रबल प्रभाव था। दोनों 
परिवारों की मुद्राओं पर अंकित हवन-कुंड के अस्तित्व का समाधान यों 
करके हमारे विचारों का खंडन किया जा सकता है कि उन दिनों 
दोनों परिवारों के युगों में वैदिक रीत्यनुसार हवन प्रचलित था अथवा 
बह उस अझि-पूजा का प्रतीक है जे कि ईसा से कुछ शताब्दी पूर्व 
फारस के डेरियस द्वारा भारत-विजय के समय से ही प्रचलित थी | 


कुशन वंश की मुद्राओं पर विभिन्न ईरानी, यूनानी और हिंदू देवी- | 


देवताओं की आकृतियाँ हैं, किंतु गुप्तबंश की अश्वमेधयज्ञांदि विशेष 
अवसरों पर प्रचारित मुद्रा्रों के श्रतिरिक्त साधारण मुद्राओं पर केवल 
लक्ष्मी की ही आकृति है । इस विभिन्नता को लेकर उपर्युक्त कथन का 
खंडन किया जा सकता है। किंतु मेरे विचार में इस विभिन्नता को किसी 
भी प्रकार अधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता | दोनों gat में जन- 
साधारण पर धर्मे का अटल प्रभाव था। कुशन सम्राटों ने शासित जनता 
के धर्म के स्वीकार करने की नीति का अनुसरण किया और यह आवश्यक 
समभा कि प्रत्येक वस्तु को धार्मिक रूप दिया जाय । इसी लिये 


उन्होंने शावशयकतानुसार विभिन्न धार्मिक आकृतियो को प्रहथ किया 
था। किंतु गुप्त-वंशजों के सम्मुख शासित जनता के धर्म को ग्रहण करने 
जैसा कोई प्रश्‍न नहीं था, 


क्योंकि यदि à कुशनवंशोय थे ते बहुत 
दिनों तक यहाँ रहकर भारतीय बन चुके थे। इसके अतिरिक्त वे अधिक 
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शिक्षित और gat विचारों के थे । उन्हाने केवल लक्ष्मी को ही 
अपनी सुद्राश्रों पर इसलिये स्थान दिया कि उनके विचारानुसार ARN 
ही एक ऐसी देवी at जो कि मुद्रा के लिये श्रधिक् उपयुक्त हा सकती 
थीं, क्योंकि वे धन की देवी थों | 
At परिवारों के नामों में इस अथे में समानता दीखती हे कि 
वे साधारणतया उपाधि को छोड़कर बहुत ही संक्षिप्त हैं--यंथा कुशन- 
वंश के ara विस, कनिष्क, हुविष्क, वर्चन, सैथ, सिथ, चू, चंद्र और 
गुप्त-बंश के श्री, चंद्र, समुद्र, कुमार, स्कंद, पुर, जय आदि हैं। किंतु 
यह समानता भी उपयु क्त कथन की श्रधिक पुष्टि नहीं करती | 
इन तथा अन्य छोटी-मोटी बातों द्वारा पक्ष और विपक्ष 
aati ओर का समर्थन किया जा सकता है। इस कारण इनके द्वारा 
किसी परिणाम पर पहुँचना सुरक्षित नहों हा सकता। ये इतने दृढ़ नहीं 
कि तक के सामने अविचल रूप से स्थिर रह सके और अपना समर्थेन 
कर सकें। इन बातों का केवल विचारार्थ ही उपस्थित किया गया हे | 
इनसे भिन्न एक और प्रमाण है जिसके अटल होने का दावा अभी ते 
नहीं किया जा सकता पर इतना अवश्य है कि उसमें तथ्य है, विचार 
की सामग्री है और बल है । 
। पहली और दूसरी शताब्दी और उससे कुछ ga के विदेशी 
| शासकों की मुद्राओं पर कुछ ऐसे चिह अंकित हैं जा या ते उनके 
व्यक्तिगत चिह्न हैं अथवा वंशगत, जा उनके व्यक्तिगत अथवा वंशगत 
परिचय को व्यक्त करते हैं। fest अवस्थात्रों में वे उन शासकों 
अथवा उनके वंशों की मुहरें भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिये, 
सिल्यूकस प्रथम और एंटीओशस प्रथम की मुद्राएं जिन पर ta 
Fag हैं ( राडियन टेट्राड्राम २७३ से २८१ ई० Yo) वा एंटो- 
श्रोशस प्रथम के पुन्न सिल्यूकस के रेडियन टेट्राड्राम ( २७५ से २२६ 
go Jo ) जिन पर (A) ऐसे faa हैं वा एंटिक स्टेटर (२८१ से 


२६१ ) जिन पर A ऐसे चिह्न हैं वा एंटीओशस द्वितीय के एटिक 
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स्टेटर (२६६ से २४६ go Jo) जिन पर G) ऐसे चिह्न हैं 
अथवा एटिक टेट्राड्राम (२६१ से २४६ ६० पू० ) जिन पर ऐसे चिह्न 
हैं, ली जा सकती हैं । 

विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि ईसा से पूर्व तथा उसके 
पश्चात्‌ के स्वतंत्र भारतीय शासकों की मुद्राओं पर उपयुक्त प्रकार के 
Rag अथवा gal नही हैं। अस्तु, ये चिह्न भारतव में या ते विदेशी 
आक्रमणकारियों द्वारा लाए गए अथवा लोगों ने उन विदेशी सुद्राओं 
का भ्रनुकरण किया | एरन ( मध्यप्रांत ), कौशांबो ( प्रयाग ), ग्रहिक्षेत्र 
( पांचाल ) मथुरा, अयोध्या आदि की मुद्राएँ उदाहरणार्थ देखो जा 
सकती हैं | 

कनिष्क, हुविष्क, वासुदेव आदि प्रायः सभी कुशन शासकों 
की मुद्राओं की पीठ पर TR ऐसे चिह्न पाए जाते हैं, जा 


प्रायः एक से हैं। ये चिह यूनानी, चीनी, बौद्ध अथवा ब्राह्मण धर्म में से 
किसी के भी चिह्न नहो जान get) यदि ये धार्मिक fag ही 
हां ता किसी ने इनकी प्रतिलिपि इस प्रकार की है जिस प्रकार कि 
विभिन्न धर्माबलँबी शासकों की सुद्राओं पर स्वस्तिक अंकित हैं | प्रथम 
कुशन शासक क्यूल कारा कदाप्स की मुद्राओं पर y ऐसा चिह है | 
इसके संबंध में कहा जा सकता है कि ऊपरी भाग त्रिशूल या faa 


का प्रतीक i 
है और नीचे का भाग धर्म-चक्र है, अत: इसका संबंध शिव से 


: । विम कदाप्स की कुछ मुद्राओं की पीठ पर भी शिव की आकृति 
साथ साथ यह चिह्न है; किंतु इसके अतिरिक्त सामने की ओर और 
शासक की आकृति की ओर T ऐसा fe भी है | परंतु यह 


faa सरीखा चिह्न वासुदेव की सुद्राओं पर शिव की आ्रोर fka नहीं 
है। अतः अनुमान किया जा सकता 


हे कि 
९ क उस शासक के समय इसका 
कोई धार्मिक Ta न था। यदि हम कनिष्क और Blase की बहुरूपी 
दरारों को देखें तो ज्ञात होगा कि a 


उन सब के पीछे हिं यूनानी ग्रे 
इरानी विभिन्न देवी-देवताओं की Arafat अंकित हैं व डन = र 
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पीछे की ओर एक-से fra अंकित हैं। मुद्राकित देवता के साथ 
उसमें कोई भी परिवर्तेन नहीं है। अस्तु, यह अनुमान करना कि ये 
fag कोई धार्मिक चिह्र हैं बहुत ही कठिन है। और वस्तुत: बात भी यही 
है कि ये किसी भी धर्म में धार्मिक चिह के रूप में नहो समभे जाते। 
कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार मुगल सञ्नाटों ने अपने 
सिककों पर विभिन्न प्रकार के फूल, छाते, कटार, स्वस्तिक आदि के चिह्न 
सौंदर्य-व्ृद्धि के लिये रखे थे उसी प्रकार ये चिह्न भी सोंद्य-वृद्धि की 
दृष्टि से ही रखे गए थे। किंतु ऐसा समभना संगत नहीं है। 
यदि इन चिहों का एक मात्र उद्देश्य सौंदर्य-वृद्धि ही होता तो ये सदैव 
एक ही आकार ओर रूप के न होते। कनिष्क ओर हुविष्क के समय 
में ते उनकी मुद्राओं पर पीछे की ओर २० से ३० देवी-देवताओं की 
ग्राकृतियाँ अंकित हैं और सासने की ओर ३ से ६ तक अथवा अधिक रूपों 
में शासक की आकृति है । यदि कोई gen के सौ सुवण अथवा 
aia की सुद्राओं की परीक्षा करे, जे एक दूसरे से किसी न किसी रूप 
में भिन्न हैं, तो वह यह विश्वास नहीं कर सकता कि सौंदये-बृद्धि के 
लिये अंकित उन पर का चिह्न सदैव एक सदृश ही बना रहेगा | अस्तु, ये 
चिह्न किसी प्रकार सौंदये-बृद्धि के लिये भी नहीं हा सकते | 
यदि कुछ लोग अनुमान करें कि ये किसी प्रकार के ग्रह- 
| चिह्न हैं ता वस्तुत: यह भी संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय ज्योतिष 
| बहुत प्राचीन विज्ञान है An उसके किसी ग्रह का चिह्न इनके सदृश 
नहों मिलता। 3 
अतः स्पष्ट है कि ये चिह्न कुशन शासकों के बंश-चिह हैं और 
“ये उनकी मुद्राओं पर इस उद्देश्य से रखे गए थे कि वे अन्य वंशां के शासकों 
की सुद्राओं से भिन्न ज्ञात हों। यही मत केनिंग कालेज लखनऊ के 
प्रोफेसर स्वर्गीय fo ब्राउन का भी था | 
गुप्त-वंश की सुवण मुद्राओं की परीक्षा करने पर ज्ञात होता 
है कि उन पर अथवा उनमें से अधिकांश बहुप्रचलित मुद्राओं, 
विशेषत: समुद्रगुप्त रौर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मुद्राओं, पर पीछे की 
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ओर बाई तरफ ठीक उसी प्रकार के चिह्न ( 5 RF ) हैं जिस प्रकार 
के कि कुशन शासकों की सुद्राओं पर हैं रौर जिन्हें हम ऊपर उनके 
| बंशगत चिह बता आए हैं। भारतीय इतिहास में गुप्तकाल बुद्धिमत्ता 
| AN fagat का युग कहा जाता है। agga जैसे विद्वान तथा 
| चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे योग्य शासकों के संबंध में यह कल्पना 
नहीं की जा सकती कि वे किसी विदेशी बंश के चिहों को अपनी 
मुद्राओं पर अंकित करेंगे, प्रत्युत इन्हें अपने लिये अपमान का कारण 
समभकर वे किसी भी अवस्था में स्वीकार न करते। किंतु हम देखते 
हैं कि ये fag उनकी gaai पर अंकित हैं । 

गुप्त-वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवि वश की 
राजकुमारी से विवाह किया था और इस संयोग को दृढ़तर करने 
के उद्देश्य से उसने अपनी मुद्राओं पर 'लिच्छबय:ः? शब्द कित 
किया था। जब एक व्यक्ति अपनी मुद्राओं पर उस परिवार तक को 
अंकित करके महत्त्व देने के लिये उत्सुक है जिसमें उसने विवाह किया 
था तो यह स्वाभाविक है कि वह अपने वश को उद्घोषित करने 
के लिये अपनी मुद्राओं पर अपने वशंगत Past को जाला अंकित 
RI अत: कोई आश्‍चर्य नहीं कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने 


अपनी मुद्रा पर अपने पूर्वज कुशन शासकों के प्राचीन व श-चिह्न l 
अपनाए हों | | 


i क्छ विद्वानों ने यह बताने की चेष्टा की है कि ये fe टक- | 
साली ( मिंट-मेकर ) के चिह् हैं। इन चिहों को टकसाली के fe है 
बताना एक are दलील सी है। यह विश्वास करना असंभव है | 
ह उंरान-कालान टकसाली समुद्रगुप्त के समय तक, लगभग तीन 
Ee, on 
= = वतनों के St जाने के बाद भी 
“हो टकसालियों को अपने यहाँ रखा होगा | इसी प्रकार यह भी 
कल्पना करना उचित नहों कि ये Fre किसी र 
( ट्रेडगिल्ड अथवा चेंबर आव कामर्स ) के चिह हैं जा दोनों युगों में 
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जाग्रत थी, क्योंकि यह निर्विवाद है कि उन दिनों मुद्राओं का 
प्रचलन सम्राट्‌ द्वारा होता था, किसी संस्था द्वारा नहीं । रेप्सन अपने 
‘Stn हिस्ट्री आव इंडिया? में लिखते हैं-- 

“Most of the coins which Gondopharnes struck 
either alone or with his nephew Abdagases, and all 
of those which he struck in association with his 
commander-in-chief Aspverma and Sasas bear the 
symbol fo which is so characteristic of his rule that 
it is usually called by his name and as this symbol is 
found countermarked on coins of the Parthian Kings 
Oredes I (57-38 8. 0.) and Artabanus 111 (10-40 A. D.) 
it is not improbable that Gondopharnes might have 
conquered some of the Parthian dominion. There 
ean be little doubt that under his sway the Pahalwa 
power attained its height and it appears probable 
this power was now controlled by a single ‘Suzerain 
who reigned both over Iran and North West India.” 
( Vol 1, Chapter 23, page 578 ) 

अर्थात्‌ गुदूफर (गंदोफार्नीस) की अधिकांश gare जिन्हें उसने स्वयं 
भ्रथवा अपने भतीजे अबदगस के सहयोग से निर्मित किया था, तथा 
उन सब मुद्राश्रों पर, जिसे उसने अपने सेनापति अस्पवर्मा और ससस 
के सहयोग से निर्मित किया था, ९४ ऐसा fg है जो कि उसके 
शासन का प्रतीक है और उसी के नाम से प्रचलित है। और चूँकि 
यह fag ओरेदीस प्रथम ( ५७ से ३२ ० Go) और अतंबानू तृतीय 
( १० से ४० ० qo ) नामक पारद शासकों की मुद्राश्रों पर भी 
अंकित मिलता है, यह असंभव adi कि गुदूफर ने कुछ पारद 
साम्राज्य पर भी विजय प्राप्त की हा । इसमें तनिक भी संदेह नहो कि 
उसके शासन में पहलव शक्ति का उत्थान हुआ और ऐसा जान पड़ता 
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है कि संभवत: उस समय तक ईरान और उत्तरी-पश्चिमी भारत पर जो 
शासन करता था उसी सम्राट्‌ द्वारा वह भी अनुशासित होता TRT | 

यदि रेपसन गुदूफर की मुद्राओं पर अंकित चिह्न को देखकर 
इस निष्कष तक जा सकते हैं कि गुदूफर के अधीन कुछ पारद शासक 
अवश्य रहे होंगे, ता कुशन और गुप्त-व'शीय सुद्राओं पर एक सदृश 
fag देखकर यह कहना भी अनुचित नहीं है कि कुशन शॉसकों के 
Fadi को गुप्त शासकों ने इसलिये अपनाया कि वे दोनों एक ही व'श 
के थे। कोई कारण भी नहीं जान पड़ता कि इस तथ्य की उपेक्षा 
को जाय | l 

अतः यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कुशन साम्राज्य के छिन्न-मिन्न 
हो जाने पर उस वश का कोई राजकुमार मगध में बड़े जमींदार अथवा 
छोटे शासक के रूप में जीवित रहा और उसी के उत्तराधिकारी चौथी 
शताब्दी में फिर प्रभुत्व में आए और उन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना 
की। इस प्रकार अनुमान से यह सिद्ध होता है कि मगध के गुप्त सम्राट 
कुशन-वंशन ही थे और इस नाते मूल रूप में चीन-निवासी थे | 
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` एृथ्वीराजरासो की एक पुरानी प्रति 
ओर उसकी प्रामाणिकता 
[ लेखक--श्री दशरथ शर्मा | 


पृथ्वीराजरासे। की अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ मेरे देखने में 
गाई हैं । कई बहुत लंबी और कई बहुत छोटी हैं। प्रतियाँ जितनी 
पुरानी हैं उतनी ही छोटी और जितनी नई प्रायः उतनी ही बड़ी हैं। 
इससे स्पष्ट है कि रासो आरंभ में दीर्घकाय ग्रंथ नहीं था । ग्रनेक 
स्थानों में अनेक कवियों ने उसमें इधर-उधर की सामग्री भरकर उसकी 
ऐतिहासिक्रता को प्रायः नष्ट कर दिया है। यह भी संभव है कि 
रासो को ऐतिहासिक रूप में प्रख्यात देखकर अनेक राजाश्रित चारणों 
ने उसमें अपने संरक्षकं का महिमागान इतस्तत: लगा दिया हा । रासो 
भाषा की भी एक सी नहीं है, कहीं काफी प्राचीन और कहीं बिलकुल 
नवीन है। रासो सें प्रक्षिप्त भाग कितना है, यह बतलाना आसान 
काम नहों है। परंतु प्रक्षिप्तांश की मात्रा का कुछ साधारण ज्ञान 
निम्नलिखित तालिका से हा जायगा-- 


प्रति समय Fo Ho 
(१) बीकानेर-फोटे लाइब्रोरी की UT- 
सिंहजी के समय की प्रति लगभग १६५७ सं० ४००४ 
(२) नाहटा संग्रह की प्रति १७४२ Ho १०३६० 
(३) नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित १७३२ Ho १,००,००० 


अत: बीकानेर पुस्तकालय की प्रति को ही सबसे प्राचीन मानना 
उचित होगा और उसका विषय-विश्लेषण ही मैं आपके सम्मुख रखूँगा। 
इस पुस्तक के केवल १४ खंड हैं और प्रंथ-संख्या एक लाख नहीं, 
चार हजार है | 
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२७६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
प्रथम खंड !- 
(१) गणेशवंदन । (3) शिववंदन | 
(२) सरस्वतीवंदन | (४) दशावतारवंदन | 


दशावतारवंदन सें कंस-वध पर्यंत कृष्पचरित सम्मिलित S | 
भाषा कहीं कहीं बिलकुल नवीन हे। उदाहरण-स्वरूप कुळ पद्य नीचे 
दिए जाते हैं :-- 
(क) सुनौ तुम चंपक चंद चकोर, कहो कहे स्याम सुनौ खग मोर | 
कियो हम मान तज्यो उन संग, सह्यो नहीं गर्व रह्यो नहीं रंग ॥ 
(ख) सकल लोक व्रजवासि जहे, ae मिलि नंदकुमार | 
दघि तंडुल मंजुल gate, किय बहु विद्धि अहार ॥ 
द्वितीय de: 


(१) भरत, नलचरित-रचयिता हष, कालिदास, दंडमाली आदि 
सात कवीश्वरों का वंदन | 


(२) चहुवान-वंश-वशन | 
इसमें केवल इतने राजाओं का वर्णन है-- 
(क) ब्रह्मा के यज्ञ से उत्पन्न (ङ) ग्रानल्ल | 
agaa मानिकराय | (च) जयसिंह | 


(ख) अनेव | (छ) आनंद | 
(ग) घर्माधिराज | (ज) सोम | 
; (घ) वीसल | भ) Taiz 
$ (8) निधि-प्राप्ति। कल के 
(४) दिल्‍ली-प्राप्ति | 
वशिष्ठ के afta 


कुंड से उत्पत्ति की | है 
चौहान राजाओं का वर्णन भी संक्षिप्त ही है ह नें = ओं 
के नाम इसमें नहीं भरे गए ह । मुझे ता यह भी सदेह हे कि अने 3 
धर्माधिराज राजाझो के नाम हैं या नहा । इस संक्षिप्त वर्णन में Á न 
माणिक्यराय का विशेषण मात्र आर अनेव अनेक का पर्याय a — 
होता है | इस प्रकार वंशावली का रूप कुछ इस प्रकार का हो as है 


FO diet “न 
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(क) अनेक agaga धर्माधिराज (घ) जयसिंह 


माणिक्यराय (ङ) आनंद 
(ख) वीसल (च) सोम 
(ग) आनहल (छ) पृथ्वीराज 


यदि वीसल को विग्रहराज तृतीय मान लिया जाय और प्रबंध- 
काश के अत की बंशावली में भी ख्री-लंपट बताया गया है, ते बात 
बहुत कुछ साफ हो जाती है । शिला-लेखों से प्राप्त ima 
इस प्रकार है-- 
विग्रहराज तृतीय 


पृथ्वीराज प्रथस 


जयराज 
| 
AİT 
| 
ee el ea 
जगह a वीसल चतुथ Baar 
| 
पृथ्वीराज द्वितीय पृथ्वीराज तृतीय 


यदि हमारी प्रति के aaa को पृथ्वीराज प्रथम का दूसरा 
नाम मानें और केवल Tats एवं पृथ्वीराज के पिता एवं दादा 
आदि को dma में शामिल करें तो यह वंश-परंपरा बिलकुल oth 
बैठती है। प्रानंद अर्णोराज का भ्रष्ट रूप प्रतीत हाता है। ह 

असली रासा द्वितीय खंड से ही आरंभ हुआ होगा । प्रथम 
खंड के थोड़े से वंदन-शलोकों को छोड़कर बाकी सब भाग प्रक्षिप्त ही 
है। द्वितीय खंड के कवि-बंदन के ठीक बाद “कवि एम wat जु 
अग्गें gaa, Rag पूछि के कछु कवि चंद छंदे।” ये शब्द भी इस 
अनुमान को पुष्ट करते हैं। परंतु द्वितीय खंड भी प्रक्षिप्तांश से रहित 
नहीं है। भाषा की कसोटी पर कसने से दिल्ली-ढिल्ली कथा और 
मेवाड्पति के यवनराज द्वारा पकड़े जाने की कथा स्पष्टतया प्रक्षिप्त 
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२७८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
प्रतीत हाती हैं। उनका वास्तव में रासा के मुख्य कथानक से कोई 
संबंध ही नहीं है । 
तीय खंड !-- 
(१) संयोगिता की उत्पत्ति | 
(२) संयोगिता-विषयक भविष्य-वाणियाँ | 
भविष्य-वाशियाँ भ्रष्ट संस्कृत में हैं, और इन्हीं को फिर डिंगल 
के छंदों में बढ़ाकर दिया गया है :-- 
सत्ययुगे कासिकाजुद्धं, त्रेतायां च अयोध्यया | 
द्वापरे हस्तिनावांसं, कलौ कनवज्जिका पुरी ॥ 
अन्यथा नेव पिष्यंति, द्विजस्य वचने यथा | 
प्राप्त च जुग्गुनोनाथे, संयोगिता तत्र गच्छति ॥ 
चतुर्थ खंड !-- 
(१) भोला भीम द्वारा आबू-विजय । 
(२) सलख पंवार द्वारा शहाबुद्दीन गोरी का पकड़ा जाना | 
पंचम खंड १-- 
(१) जैन अमरसिंह द्वारा कैमास-वशीकरण | 
(२) भीम द्वारा नागोर-प्रहण | 
(३) चंद द्वारा डुर्गास्तुति | 
सुति के अंत में लिखा है “चूशिका । अयं मंत्रस्तुति 
संमामकाले जपाय भूपालद्वारे। विजयाय स्मरणं कृत्वा गछेत्‌ । 


(१) जयचंद द्वारा यज्ञारंभ | 
एथ्वीराज का उत्तर इन शब्दों में दिया हे :--- 
“जानहितं एक जुग्गिनीपुरेस 
जरासिंध वंस पृथ्वी नरेस । 
निहुँ बार साहि बंधिय जेन 
भंजिया भुवप्पति भीमसेन i 
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संभरि सुदेश waa सुत्त 
दानवतिरूप अबतार धुत्त 
तिहि कंध सीस किमि जग्य हाय |” 
(२) संयोगिता द्वारा पृथ्वीराज-वरण की प्रतिज्ञा। संयोगिता 
के लिये गंगा-तट पर महल की रचना | 
खंड के प्रायः अंत में संयोगिता द्वारा कहलाया हुआ यह 
शलोक है :--- 
संवादे च विनोदे च, देव देव तिरच्छति। 
अन्यप्रानेव प्रानैव, प्राशेसो मे दिलीस्वर 1” 
सप्तम खंड !- 
(१) केमास का कर्णाटी से गुप्त प्रेम के कारण वध | 
(२) पृथ्वीराज का चंद वरदाई से प्रश्न और भेद का प्रकाशित 
होना | 
जिन छंदों का उल्लेख “पुरातन प्रबंध-संप्रह? की प्रति में जिन- 
विजय जी ने किया है वे इस प्रति में इस प्रकार हैं :-- 
“एकु वान पुहमी-नरेस ara हि gR 
उर उप्पर खर हन्या Ate कष्षहंतर चुको II 
far aft संधान इन्यौ सोमेसर-नंदन। 
गहे करि Rat seat रड्यौ संभरि-नंदन ॥? 
अष्टम खंड ;--- 
(१) संवत्‌ ११११ में कन्नौज के लिये प्रस्थान । 
(२) गंगा पर पहुँचना और उसकी प्रशंसा | 
(३) जयचंद के द्वार पर चंद का पहुँचना | 
नवम खंड !--- 
(१) चंद का जयचंद द्वारा स्वागत । 
(२) चंद के यह कहने पर कि पृथ्वीराज के सिवाय अन्य सब 
राजा उसके वशीभूत होंगे जयचंद का रोष | 
(३) कर्णाटी का प्रवेश और पृथ्वीराज का देखकर घूं IS करना | 


~ 
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२८० नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


(४) पृथ्वीराज का पहचाना जाना और लड़ाई का आरंभ । 

(2) eaters और संयोगिता का परस्पर दर्शन एवं विवाह | 
दशम खंड !-- 

(१) प्रथ्वीराजञ का पकड़ने का प्रयत्न | 

« (२) पहले दिन सात सामंतां का मारा जाना | 

एकादश खंड !- 

(१) सोलह सामंतों का दूसरे दिन मारा जाना | 

(२) प्रथ्वीराज के मुख्य कार्यों की गणना, मुहम्मद गोरी भीस- 

अ 
चालुक्य आदि का पराजय | | 

द्वादश खंड !- 

(१) भयानक युद्ध । | 

(२) तीस atidi और संयोगिता सहित पृथ्वीराज का दिल्ली-प्रवेश | 

इस प्रति के अनुसार युद्ध तीन ही दिन हुआ, न कि दस दिन | 
= का वर्णन पर्याप्त है, परंतु दूसरी रासा की प्रतियों के समान अत्य- 
क नहीं | 
त्रयोदश खंड :- 

(१) पृथ्वीराज AN संयोगिता का विधिपूर्वक विवाह | 

(२) जैतखंभ का आरोपण | 

(३) धीर पुंडीर द्वारा शहाबुद्दीन का पकड़ा जाना | 

o (8) aga naia | 

चतुदश खड ;-- 

(१) asua सामंत का बंधमोचन । 


(२) शहाबुद्दीन से युद्ध के क क | 
पंचदश खंड; इड क लिये सासो की मंत्रा | 


शहाबुद्दीन ओर पृथ्वीराज ` z | 
कना = 

एवं व्यूह्‌-रचना | दक्षा को प्रारंभिक लड़ाई | 

पोडश खंड :-- | 

पृथ्वीराज श्रौर शहाबुद्दीन गोरी का युद्ध | 


= 
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सप्तदश खंड ।- 
“योगिनी-चिल्ह-गृद्धरूपेण संयोगितां प्रति ; 
. बशेनम्‌ |! 


अष्टादश खंड: 
(१) शूर सामंत पराक्रम वणेन | 
(२) पृथ्वीराज का पकड़ा जाना | 
(३) जालंधर देवी के स्थान में चंद कवि से वीरभद्र की भेंट | 


नवदश खंड !-- 
(१) चंद का रूप बदलकर गजनी जाना । 
(३) अंधे पृथ्वीराज को देखकर चंद वरदाई द्वारा उसके पूर्व 
वीर-कृत्यों का वर्णन | 
(३) गोरी की आज्ञा सुनते ही पृथ्वीराज का बाण चलाना और 
सुल्तान का वध | 
(४) चंद और राजा का मरण | 
प्रति के अंत में ये पंक्तियाँ हैं--- 
“संत्रीश्वर मंडन तिलक वच्छ वंश सुरताण 
करमचंद सुत करमचंद भागचंद्र खव जाणं 
लिखियो सहो...... पृथ्वीराज-चरित्र 
पढ़तां सुख संपति सकल...सुख होवे मित्त? 
करमचंद वच्छावत बीकानेर-नरेश महाराज श्री रामसिंहजी 
के मंत्री थे। उनका देहांत संवत्‌ १६४७ में हुआ और वे संवत्‌ 
१६५७ के लगभग बीकानेर छोड़ चुके थे। उनके पुत्र १६७४ में काम 
आए | इसलिये हमारी प्रति कम से कम सं० १६७४ से पूचे की हे। 
बहुत संभव है कि वह मंत्रीश्वर करमचंद के समय में ही लिखी गई 
हा । प्रति में प्रक्तिप्तांश की मात्रा और भाषा के भिन्न भिन्न स्वरूप 
देखते हुए कहा जा सकता है कि रासे उस समय तक काफी पुराना 
at चुका था। इससे पूर्व भी संभव हे कि रासो के कई संस्करण हो 
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चुके हों। जिन पद्यो का उल्लेख पुरातन SCRE StL A a भूमिका म 
श्री जिनविजय ने किया था, वे हमारी प्रति में मिलते हे आर बहुत 
संभव है कि प्राचौनतर प्रतियों में बिलकुल उसी रूप में adata हों । ; 

हम ऊपर बतला चुके हैं कि इसमें दी हुई वंशावली विशेष 
अशुद्ध नहीं है। रासो को प्रायः निम्नलिखित कथानकों के कारण 
कृत्रिम एवं जाली बतज्ञाया जाता है :-- 

(१) अग्निबंशो क्षत्रियों की उत्पत्ति-कथा | 

(२) gang और राणा संग्रामसिंह का विवाह | 

(३) भीम के हाथ सोमेश्वर की सत्यु | ; 

(४) दाहिमा चावंड की बहिन, शशिव्रता एवं हंसावती श्रादि 
अनेक कन्याभ्रों से पृथ्वीराज का विवाह | 

हमारी प्रति में इन सब कथाश्रों का अभाव है। सोमेश्वर की 
स्री को अनंगपाल की पुत्री अवश्य बतलाया गया है। परंतु संभव है 
कि वे पृथ्वीराज की विमाता हां । दिल्ली के बीसलदेव के अधीन होने 
पर भी तोमर राजाओं का वहाँ रहना संभव है। जिनपालकृत 
'खरतरगच्छपट्टाबली? में संवत्‌ १२२३ के लगभग मदनपाल नामक 
एक राजा का नाम दिल्ली के शासक-रूप में मिलता है। समसाम- 
यिक प्रंथ होने के कारण यह पट्टावली अत्यंत प्रामाणिक इतिहास 
ग्रथ है। अतएव इसके आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है 
कि संवत्‌ १२२० के बाद भी दिल्ली चेहानेतर बंश के शासन में थी | 

इसी संस्करण की एक श्रौ प्रति राज्य-पुस्तकालय में वर्तमान है | 
यदि कुछ और प्राचोन प्रतियों को gene असली रासे! का संस्करण 
निकाला जाय तो इतिहास का अत्यंत उपकार होगा। मैंने सन्‌ 
१४२७ में इस ग्रंथ को पहले पहल देखा था। इसके बाद अनेक 
हस्तलिखित प्रतियाँ देख चुका हूँ। परंतु मुझे इसके समान mar- 
णिक एवं प्रचीन कोई दूसरी प्रति नहीं मिली है। यदि कोई 
सज्जन अन्य प्राचीन प्रतियों की सूचना दें ता इन पंक्तियों का लेखक 
अत्यंत अनुगृहीत होगा | 
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विक्रम संवत्‌ १२२१ का एक दानपत्र 
[ ले०-श्री चितामांण बलवंत लेले वी० ए और श्री पुरुषोत्तम न्रिंबक कापशे ] 

गत जनवरी १४३४ सें मद्रास-निवासी पंडित सुत्रह्मण्यजी 
ओंकार मांधाता क्षेत्र से विक्रम संवत्‌ १३३१ के एक ताम्र-पत्र-लेख की 
नकल 'हिस्ट्री-आफिल” धार में ल्लाएथे। इस लेख में विष्णु-तवन 
के बाद परशुराप्र, राम, महादेव प्रश्चति की स्तुति, परमार राजाओं 
की व'शावली और उनके शूरवीर सचिव, सेनापति आदि की स्तुति 
पर ६७ aan a! श्लोकाल्लिखित राजाओं के नाम अनुक्रम से 
इस प्रकार है :— 
(१) परमार ( इसी के कारण इस वंश को परमार कहने लगे ) 


१२) धाराधीश (१५) भाज 
(२) घूमराज (१६) उदयादित्य 
(४) देवसिंहपाल (१७) नरवर्मा 
(५) कनकसिंह (१८) यशोवर्मा 
(६) हर्ष ( सीयक दूसरा ) (१६) अजयवर्मा 
(७) जगदेव (२०) विंध्यवर्मा 
(८) ऽ (२१) सुसटवर्मा 
(९) ररी (२२) अजु नदेव 
(Qo मीस (२३) देवपाल 
(११) a (२४) दन 
(१२) हु (२५) aa (२) 
(१३) मुज | - (२६) जयसिंह 


(९४) सिंधुराज 
४ 


«= 
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धार स्टेट गजेटियर में उदयपूर की प्रशस्त के ATA a हुई 
परमार-ब'शावली में और प्रस्तुत लेख की व'शावली में भेद रष 
के पहले जा पाँच नाम लेख में हैं वे गजेटियर में नहीं हैं। इनके 
बदले उपेंद्र या कृष्णराज, वैरिसिंह (१) सीयक (१) वाक्पतिराज (१) 
आर वैरिसिंह (२) ऐसे पाँच नाम दिए हैं। गजेटियर में लिखा है 
कि हर्ष के बाद उसके दो पुत्र अनुक्रम से राजगद्दी पर बैठे। प्रस्तुत 
लेख में हर्ष के बाद पाँच-छ: राजपुरुषों के गद्दी पर बैठने के बाद मुंज और 
fagua का निर्देश किया गया है। व'शावली के अंतिम राजा जय- 
सिंह का ही उपलक्षण से जयवर्मा (३) ऐसा निर्देश श्लोक ५५ और 
५७ में किया मालूम होता है । ` 

श्लोक ५८, ५४, ६० और ६२ में राट, पल्हण, लखणसिंह, BIE 
अनयसिंह का निर्देश मिलता है । ये श्री जयवर्मा के सचिव, सेनापति | 
या शूरवीर सरदारों में से होंगे यह “a: स्वामिनि जयश्रियमात्मनि | 
यश एव चाधत्त” इस श्लोक-पंक्ति से प्रतीत हाता है । 

प्रशस्ति के AIRI के बाद ऐसा उल्लेख है-- 

सराणपूवो क्तराजावलिविराजमानेन शक्त्यादिभिः प्रसा दितेन श्री- 
मञ्जयबर्सणा धाराधिपेनानुज्ञात: साधनिका जयसिंहदेदो धर्साध्बसम्बद्ध- 
बुद्धिवजयी वर्धनपुरप्रतिजागरणके कुम्भडाउदग्रामे तथा तत्नेत्र वाली- | 
दप्रामे तथा सप्ताशीतिप्रतिजागरणके वधाडिग्रामे तथा नागदहप्रति- 

i जागरणके नादियाग्रामे समस्तराजपुरुषान्‌ ब्राह्मणोत्तरान्‌ प्रतिनिवासि- 
पट्टकिलजनपदादीश्च बे।धयत्यस्तुव: संविदित यथा मण्डपदुगावस्थितै- | 
oe ब्यान [आद्रपद To ७ fao Ho १३३१ | 
Fr | 

aes द्रपदमासि शुक्लपक्ष सप्तम्यां तिधौ शुक्रदिने | 
मैत्रे नक्षत्रे स्नात्वा भगवन्तं पार्वतीपतिं समभ्यर्च्य संसारश्य असारतां 
दृष्टा वथा “वाताश्रविभ्रममिदं वसुधाधिपत्यमापातमात्रमधुरा विषये- 


पभोगः | प्राणारूणाप्रजल बिंदुसमा नराणां 
लोकयाने ॥?? 


उ नु 


धर्मः सखा परमहो पर- 
इति सर्वे विसृश्यादृफलमंगो क्त्य च aga: कमलसिंह, 
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SNR EDS SMEAR) 


घारसिंह, जयसिंह, पद्मसिंह इत्येतैः सहितैः नानागोत्रेभ्यो नानानामभ्ये 
मांघातृन्रह्मपुरी वास्तव्येश्यो यथा-- 


SR UNE 


sesh 


टकारीस्थानविनिगंताय गौतमसगोत्राय आंगिरसावसथ्यगैतमेति 
त्रिप्रवराय ऋरवेदशाखाध्यायिने च कमल्ञाधरशर्मणः पौत्राय अवसद्विवि- 
| द्याधरशर्मण: दी० पद्मनाभशार्मणे ब्राह्मणाय पदमेकम्‌ ।।१॥ 


टकारीस्थानविनिर्गताय गोतमसगोत्राय आंगिरसावसश्यगैत- 
सेति त्रिप्रवराय ऋग्वेदशाखाध्यायिने ao कमलाधरशर्मणः पौत्राय 
अब० विद्याधरशर्मणः पुत्राय व'० माधवशर्मणे NAVA पदमेकम्‌ ॥२॥ 


टकारीस्थानविनिर्गताय भारद्वाजसगोत्राय आंगिरसबाहर्पत्य- 

भारद्वाजेति न्रिप्रवराय ऋग्बेदशाखाप्रवधमानाय मिश्रधर्मधरशमण: 

| पौत्राय पंचपीठिमिश्रडद्धरणशर्मणः पुत्राय श्रीकण्ठशर्मणे ब्राह्मणाय 
पदमेकम्‌ पूवेस्‌ ।।३॥ 


| लखणपुरविनिर्गताय काश्यंपसगोत्राय काश्यपावत्सरनेध्रूवेति 
त्रिप्रवराय do arafiada: Fara do विद्यापतिशर्मणः पुत्राय ऋग्वेद- भी 
शाखाप्रवर्धभानाय fzo योवर्धनशर्मणे ब्राह्मणाय पदभेक्रम्‌ ॥४॥ टॅ 


PP SN 


लोलापोहस्थानविनिर्गताय चन्द्रात्रेयसगोत्राय ग्रात्रेयगाविष्ठिर- 
पूर्वातिञ्वेति त्रिप्रवराय दी० श्रीवस्सशर्मणः पौत्राय दी० ZINAT: पुत्राय 
माध्यंदिनशाखाध्यायिने दी वामनशामंणे ब्राह्मणाय पदमेकम्‌ UNII नु 


टकारीस्थानविनिगताय वसिष्ठसगात्राय वासिष्ठशाक्तूयपाराश- 
येति त्रिप्रवराय बलभद्रशर्मणः पौत्राय, साधारणशर्मण: पुत्राय माध्यंदिन- 
शाखाध्यायिने अवस्थी ग्रनन्तशमेणे ब्राह्मणाय पदमेकम्‌ IIKI 

टकारीस्थानविनिर्गताय भारद्वाजसगोव्राय आगिरसबाहस्पत्य- 
भारद्वाजेति त्रिप्रवराय शुक्लप्र्युम्तश्मैणः पौत्राय fz सीलूशमेण: 
पुत्राय माध्यंदिनशाखाध्यायिने द्वि० हरीरामशर्मणे aa पद्‌- 
मेकम्‌ ॥ ७ ॥ - 
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ेणीस्थानविनिगताय काश्यपसगोत्राय काश्यपावत्सारनेध्र वेति 
निप्रबराय उपादेबशर्मश: dart उपा० वीजूशर्मणः पुत्राय साध्यं दिन- 
शाखाध्यायिने fro महादेवशामणे ब्राह्मणाय पदमेकम्‌ NiS 

टकारीस्थानविनिर्गताय भारद्वाजसगोच्राय श्रांगिरसबाह- 
स्पत्यभारद्वाजेति त्निप्रवराय द्वि० गजाधरशर्मणः पौत्राय Aao वोंकूदेव- 
waa: पुत्राय माध्य'दिनशाखाध्यायिने द्वि० अआनन्तशर्मणे ब्राह्मणाय 
पदमेकम्‌ ell 

टकारीस्थानविनिर्गताय आप्रेयसगेपत्राय श्रात्रेयगविष्ठिरपूर्वा- 
RIR त्निप्रवराय पा० wadu: पौत्राय पा० aiT: पुत्राय 
माध्यंदिनशाखाध्यायिने पा? योगेश्वरशर्मशे ब्राह्मणाय पदमेकम्‌ ॥१०॥ 

टकारीस्थानविनिगताय वसिष्ठसगेत्राय वसिष्टाभरहूस्विन्द्र- 
प्रमदेति न्रिप्रवराय fzo समुद्धरणशर्मणः पौत्राय fao AGT 
शर्मणः पुत्राय कैथुमशाखाध्यायिने feo नारायणशसैणे ब्राह्मणाय 
पदमेकम्‌ ॥११॥ 

टकारीस्थानविनि्गताय सावणिसगोत्राय भार्गवच्यावनाप्न- 
वानौर्वेजामदग्न्येति पंचप्रबराय ao वासुदेवशर्सणः पौत्राय लक्ष्मी- 
घरशर्सणः पुत्राय कैुमशाखाध्यायिने त्रि० पुरुषूशमंण (पुरुषोत्तम १) 
त्राणाय पदमेकम्‌ ॥१२॥ 

टेणीस्थानविनिर्गताय शाण्डिल्यसगोत्राय शाण्डिल्यासितदेवलेति 
विप्रबरान्वित fzo विश्वेश्वरशर्मश: पौत्राय fe महेश्वरशर्सण पुत्राय 


काथुगशाखाध्यायिने fo बाँऊशमैणे (as?) ब्राह्मणाय qe- 
मेकम्‌ ॥१३॥ | 
वत्सगोत्राय | 


भागवच्यावनश्राप्नवांनौवेजामदग्न्येति qoq- 
TRA चाहमानङुले प्रवर्धमानाय सा० परहणदेबवर्सण पैन्नाय सा० 


सलखणसिंहवर्मणः पुत्राय साधनिकनयसिंहदवर्मणे क्षत्रियाय qe 
RAL ॥१४॥ 


इससे यह स्पष्ट है कि लेख- 
उसमें से चौदह भाग ब्राह्मणों को 


© ` 
निदिष्ट दान के कुल सोलह भाग थे | 
“जा अलग अलग स्थान के थे और 
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विक्रम संवत्‌ १३३१ का एक दानपत्र २८७ 
जिनमें ४ ऋग्वेदो, ७ माध्यंदिनी ( यजुर्वेदी ) और ३ काथुमीनाम ata- 
वेदी थे--दिए गए और दे भाग दाता ग्रनयसिंह ने अपने भाई नयसिंह 
क्षत्रिय को दिए | भाई नयसिंह का जे नाता पल्हण और सलखण से 
ऊपर संख्या १४ में बताया है वही अनयसिंह का भी उनसे हाना श्लोक 

६-६ ०-६२ से प्रतीत हाता हे | अब क्षत्रिय के लिये दान करना ते ma- 
विहित हे, किंतु प्रतित्रह करना भी उतना विहित है या नहीं, यह प्रश्‍न 
प्रस्तुत नहीं | लेख इतना ही कहता है कि क्षत्रिय ने अपने क्षत्रिय भाई को 
दान दिया। ऐसी स्थिति हाने पर भी संख्या १४ के आगे इति षोडश- 
ब्राह्मणेभ्य:? यह ते खेदनेवाले की गलती स्पष्ट रूप से मालूम होती है | 

लेख का शेषांश इस प्रकार है-- 

कुंभडाडदा, IRAT, वघाटी, वाटिया इति प्रामचतुष्टयं aaa 
चतुष्कंकटविशुद्धसवक्षमालाकुलं तत्सम्बद्धगृहगृहस्थानखलखलस्थानं खलु 
तललात्रद्यागोवाटिकाशा करमुष्टितैलपलिका कुम्भपूरका काशोत्पत्तिपाताल- 
निधिनिक्षपा देवायतनोद्यानतडागवापीकूपादिसहितं सहिरणयभागभेग- 
सेपपरिकरदंडादि सर्वादायसहितं पुण्ययशोाभिवृद्धये चन्द्रार्कारशेवक्षिति- 
समकालं यावत्परयेकत्या देवन्राह्मणभुक्तिवज शासनेनोदकपूर्वं द ` 
तन्मत्वा तन्निवासिपट्टकिलजनपदैयैदादोयमानभागभोगकरहिरण्यादिक- 
माज्ञाविधेयैभू त्वा सर्वमेतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः सुपनेतव्यम्‌। सामान्यं 
चैतत्‌ धर्मफलं बुध्वा अस्मत्स्वामिव'शजेर्भाविभिः भोक्तमिरस्महत्त- 
धर्मादायोनुमन्तव्यः पालनीयश्च उक्तः च--बहुभिर्वसुधा भुक्ता राजभिः 
सगरादिभिः | यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌॥ स्वदत्तां 
परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌ । स विष्ठायां कृमिभू त्वा Raft: सह 
मञ्जति। सर्वानेव भाविने। भूमिपालान्‌ भूयो भूयो याचते रामभद्रः | 
सामान्योयं धर्मसेतुन पाणां काले काले पालतीयो भवद्भिः ॥ इति 
कसलदल्ताम्बुनिन्दुलोलां श्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीवितं च सकलमिदं 
gaga बुध्वा नहि परपुरुषैः परकीतेयो विल्लोप्याः॥ इति॥ श्रीकपठन 
नियुक्त न सभायां जयवर्मणा। चक्रे कुलक्रमायात्र चविद्यत्वेन MEIRI 
SHAM बरूपकारकान्हाकेन | 
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२८६ नागरीप्रचारिणी पत्रिकां 

लेख-निर्दिष्ट स्थानों में से कुछ अब भी digg दैं-जैसे कि 
वर्धमानपूर प्रतिजागरणक अर्थात्‌ धार रियासत का बदनाबर महाल; 
कुम्भडाउद्‌ अर्थात्‌ बड़ोद; बालौदा अर्थात्‌ बालादा; नागदह प्रतिजागरणक 
अर्थात्‌ नागदा रियासत, धार, देवपालपूर अर्थात्‌ देपालपूर परगना, 
रियासत होलकर और मण्डपुर्ग अर्थात्‌ मांडव, धार रियासत । 
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चयनं 
साहित्य-सम्मेल्न के सभापति का भाषण 


हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के Rca’ (काशी-) अधिवेशन के सभा- 
पति के पद से पंडित श्रेबिकाप्रसादजी वाजपेयी ने जो महत्त्वपूर्ण भाषण 
दिया उसके मुख्य अंश यहाँ उद्धृत हैं-- 

हँदी-साहितद का आरंभ हमारे बहुत से विद्वानों ने चंद के 
पृथ्वी राजरासा से माना है, परंतु उसके पहले का जा विशाल साहित्य- 
भांडार है, उसकी ओर प्राकृत समझकर ध्यान नहीं दिया है। यह 
प्रश्‍न बड़ा जटिल है कि प्राकृत का कहाँ अंत और हिंदी का कहाँ प्रारंभ 
होता है, क्योंकि धीरे धीरे शब्दों के रूपों में परिवतेन हाता रहता है। 
कभी कोई शब्द और प्रयोग साधु समझा जाता है, ता कभी असाधु। 
परंतु यह निविवाद है कि बहुत से प्राकृत शब्द ज्यों के त्यों आज भी 


` हिंदी में व्यवहृत हो रहे हैं; अतर यदि कुछ है ता शब्दाक्षर लिखने के 


प्रकार में यह भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्राकृत का लिखने का 
प्रकार हमें रामचरित-मानस के समय तक मिलता है। यही नहीं, 
शब्दों के प्रयोग में भी हमें यही दिखाई देता है। कोई शब्द बिल्कुल 
हिंदी बन गया है और कोई बन रहा है। प्राकृत में त्रक्र लोप 
करने की जो पद्धति थी, वह कालांतर में जाती रही और हिंदो में तत्सम 
शब्दों का प्रचार बढ़ा। क्रमशः हमारी हिंदी तद्भव शब्द छोड़कर 
भरद्ध-तत्सम Ae तत्सम शब्दों की ओर झुक पड़ी | यही कारण a 
कि वर्त्तमान हिंदी संस्कृतमयी कही जाती है । पुरानी हिंदी श्राजकल 
के हिंदी के विद्वानों की भी समभ में न आने का एक कारण यह भी है 
कि तद्भव शब्द लुप्त हुए चले जा रहे हैं और उनके वदले तत्सम शब्द 
प्रयुक्त हा रहे हैं । 

जैसा मैं बता चुका हूँ, हिंदी के बहुत से विद्वान समफते हैँ कि 
हिंदी-साहित्य का आदि प्रथ प्रथ्वीराजरासौ है, परंतु यह विचार 
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| gag जान पड़ता है। इसके दा कारण हैं; एक तो रासौ जैसा | 
| विविध-विषय-भूषित ao किसी साहित्य का श्रादि ग्रथ नहीं हदो | 

सकता, दूसरे रासा की-सी बहुत सी कविता सुलभ है, जो अपश्र'श | 

प्राकृत के नाम से प्रसिद्ध है; और तीसरे चंद ने स्वयं रासौ की भाषा 

को प्राकृत ही कहा है। समय १ रूपक ३८ में चंद ने अथवा जिस 

किसी ने उसके नाम से रासो की रचना की हा, इस श्लोक में बताया 

है कि इस महाकाव्य में क्या है :-- 

उक्ति धर्मविशालस्य राजनीति नवं रसम्‌ | 


षट्भाषा पुराणञ्च कुरानं कथितं RAT 
अर्थात्‌ मैंने विशाल धर्म की उक्ति, राजनीति, नवरस, षड्भाषा, 
पुराण और कुरान कही है। इसमें 'षट्भाषा? में प्राकृत के सभी 
अवांतर भेद आ जाते हैं। इसलिये जब चंद का ग्रंथ षड्भाषा में | 
होने पर भी हिंदी का कहाता है, तब अपभ्र श प्राकृत के जा दोहे और | 
छंद सिद्ध हेमचंद्र ने अपनी प्राकृताष्टाध्यायी के चतुर्थ पाद में उदा- 
हरणस्वरूप उद्धृत किए हैं, उन्हें हिंदी मानने में कौनसी बाधा है ९ 
या तो दोनों हिंदी हैं या कोई नहीं हे । उनकी भाषा में अरबी फारसी 
के शब्दों के सिवा रासौ की भाषा से कोई प्रभेद दृष्टिगोचर नहीं होता | | 
स्वर्गीय डा० काशीप्रसादजी जायसवाल ने बताया है कि पुरानी पूर्वी | 
हिंदी का लगातार इतिहास श्रार उदाहरण सन्‌ ७५० ईस्वी से आज | 
तक के मिल रहे हें । पूर्वी हिंदी के पहले कवि सिद्धाचार्य र | 
| 


क कछ“ “०५-०० ०-०० 


समय ७५० ईस्वी दै। इसने दोहे कहे हैं झर देहे की मात्राओं 
का जो हिसाब आज है, वही उस समय भी था | इन सिद्ध कवियों 
ने दोहे के सिवा चोपाई, छप्पय, रोला, कु हलिया आदि भी रची हैं। | 
इससे यह निवि वाद है कि हिंदी-साहिय का WL woo इस्वी से | 
पीछे का नहीँ माना जा सकता । शिवसिंहसरोज में जो पुष्प कवि 


हिंदी का आ रॉ 
को) दि कवि बताया गया है, आश्चर्य नहीँ कि वह जेन पंडित 
उप्पदत ही हा, जिसने 'नागकुमार-चरित? 


> 


» उससे अधिक मनेोनिवेश- 
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चयन २६१ 

gan यदि शोध किया जाय, ते ६०० इस्वी हिंदी का आरंभकाल सिद्ध 
हो सकता है | | 
é र x x 

e A An « भे ® नि | 

उदू हिंदी में भेद क्यो हे ? | 


हिंदी और उदू एक ही भाषा के दो रूप हैं, क्योंकि दोनों के 
क्रियापद, विभक्ति-प्रत्यय, अव्यय और सर्वनाम एक हैं और इसलिये 
दानों में जितना साम्य हे उतना भारत की किन्ही दो भाषाओं में नहीं 
है। इससे हिंदीवालों को उदू मर उदू वालों को हिंदी के समभने में 
कुछ सहूलियत होती है। परंतु अरबी-फारसीदाँ जित शाइरों के 
परिश्रम से वर्तमान उदू -साहित्य का विकास हुआ है, उन्होंने कभी 
इस बात का विचार नहीं किया कि जिस भाषा में हम साहित्य-रचना 
करने बैठे हैं उसका एक और जनसमूह से संबंध है, जिसे अरबी- 
फारसी का ज्ञान नहीं है। इसलिये उदू ने आयै-भाषा होकर भी वैसे 
ही सामी लिवास पहन लिया जैले अरबी के प्रभाव से फारसी ने 
हना था । फल यह हुआ कि आज उदू हिंदी अलग अलग हैं और 
लाख सिर पटकने पर भी वे एक नहा हा सकता] x > > 
हिंदुस्तानी 
इस प्रसंग में यह स्मरण रखना चाहिए कि हिंदी और उदू वाले 
दोनों इस आ्रांदालन को संदेह की दृष्टि से देखते हें । उदू वाले कहते 
हैं कि हिंदोस्तानी की आड़ में हिंदी प्रचार करने का विचार gat है 
dire हिंदीवाले कहते हैं कि हमारी भाषा नष्ट करने का यह प्रयत्न है । 
यदि कहा जाय कि हमारे आंदोलन की निरपेक्षता का यही प्रमाण है 
कि उभय पक्ष इसकी निंदा करते हैं, ते हम पूछते हैं कि यह हिंदुस्तानी 
अप अपने लिये यदि बनाते हों, at खुशी से बनाइए; पर यदि हिंदी 
और उदू बालों के लिये बनाते हों, ते क्या यह व्यर्थे परिश्रम न होगा ९ 
क्योंकि आप एक ओर इसे जनता की भाषा बनाने के लिये इसमें ग्राम- 
शब्दों का समावेश करना चाहते हैं Bre दूसरी ओर उदूवालों से भी 
इसका व्यवहार करने की आशा करते हैं। मैं आपको अअत्य'त RATT- 
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पूर्वक बताना चाहता हूँ कि इस भाषा में वह लोच नहीं है कि यह 
साहित्यिकों गरर ग्रामीणों दोनों को संतुष्ट कर सके फिर जिस 
समय आप इसमें प्राम-शब्द भरने लगेंगे, उस समय उदू वाले आपसे 
mad कोसों दूर हट जाएँगे। जो उदू साहित्यिक नागरी हिंदी के 
ही शब्दों को मतरूक (अप्रचलित) बना रहे हैं, वे प्राम-भाषा के शब्दों 
का व्यवहार कैसे करेंगे ? इसलिये जैसे धर्मसंप्रदायो. के भेदभाव नष्ट 
करने के लिये इस देश में अनेक प्रयत्न हुए, पर उनके फलस्वरूप नए 
संप्रदाय की सृष्टि हो गई, बैसे ही हिंदू उदू. के साथ एक और भाषा 
हिंदुस्तानी भी मैदान में न आ जायगी यह कान कह सकता है १% > 


~ 


SSD SANE «>> 


उदू का जिहाद 


हम यह नहीं भूल सकते कि हि'दो का ही दूसरा रूप उदू है। 

मैं पहले कह आया हूँ कि दोनों के सर्वनाम, क्रियापद, विभक्ति-प्रत्यय 
झार अव्यय एक हैं। उदू ने ये हिंदी से ही लिए हैं, इसलिये हिंदी 
उसका मूलाधार है। यदि उदू से आप इन्हें निकाल डालिए, ते आप | 
एक वाक्य भी न लिख सकेंगे। मुसलमानी अमलदारी में राजभाषा 
फारसी थी, इसलिये लोग उसे पढ़ते थे और इसलिये हिंदी में फारसी | 
शब्द श्रधिकाधिक मात्रा में आते थे) फारसी की जगह भूल से हा 
| या अन्य कारण से हो, उदू हुई, तब उन स्थानों की भाषा भी उदू 
| कर दी गई, जहाँ की भाषा न फारसी थी और न उदू' । मुसल. 
मानी अमलदारी के कारण ही हैदराबाद की भाषा उदू है, नहीं ar 
वहाँ की प्रजा कनाड़ी, मराठी और तेलुगु बोलती है। इसी प्रकार 
कश्मीर से फारसी हटी ते उदू प्रचलित हो गई। अब यदि वहाँ 
Fen ov 
Wel उदू का यह सौतिया डाह हिं eS AS नाळ 
: eal को भी उसका विरोध 
करने पर बाध्य करे ते कोई न्यायप्रिय. मनुष्य इसे दोव नहीं è 


(ere (९: z 
सकता। “AJA तरकूको उदू” नाम की संस्था को ग्रोर से दिल्ली 


—— 
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चयने २३ 
से “हमारी gata” नास का पाक्षिक पत्र प्रकाशित होता है। इसके 
एक अंक में “कश्मीर में एक नया ह'गॉमा” शीर्षक देकर यह टिप्पणी 
लिखी गई है :-- 

“अगर हमसे कोई पूछे कि फिक दाराना नफ़रत और कशीदगी की 
( तनातनौ की ) बुनियाद कब पड़ी, ते! हम ब्रिलातकल्लुफ कडू देंगे कि जब से 
उदू से हटाकर मौजूदा हिंदी की बुनियाद डाली गई। इससे दे। बड़ी कोमों में 
1 मुद्दतां से मेल-मिलाप ओर एका चला श्राता था, कमज़ोर हा गया और इनके 
दर्मियान एक चौड़ी खाई हायल हो गई और यह खाई आज अफ़सोस के साथ 
कहना पड़ता हे कि बढ़ रही है |” 
यदि अपनी संस्कृति ओर देश से संबंध रखनेवाली भाषा हम 
पढ़ते और उसका प्रचार करते हैं, ता “फिक दाराना नफरत” और 
'कशीद्गी? पैदा करते हैं siz यदि उदू पढ़ते site सर तेज बहादुर 
सप्र की तरह उसे “मुश्तर्का gata’ कहते हैं, तो मेल को मजबूत करते 
हैं! उदू के पक्ष में ऐसा आंदोलन करनेवालों को हम यह बता देना 
Tad हैँ कि उदू खुद 'फिकृंदाराना ज़बान! है । वह न कभी देशभाषा 
थी रोर न आज है । देश में जब मुसलमानी राज था, तब नौकरी- 
चाकरी के लिये हिंदू भी उदू फारसी सीखते थे। ४००५० साल पहले 
लोगों की समभ थी कि उदू -फारसी नोकरी दिलाने में ग्रधिक aaa 
है, इसलिये उस समय एक क्लास के तीस लड़कों में से अधिक से 
अधिक ४-५ हि दी और संस्कृत पढ़ते थे और शेष fa g भी उदू फारसी। 
अब 3q फारसी में जब वह शक्ति aai रही, तब अवस्था पलट गई | 
अब हि दी संस्कृत पढ़नेवाले हि दू विद्यार्थियों की संख्या २५ होती है 
तो उदू फारसीवालों की अधिक से अधिक ५-६ । इसके अतिरिक्त 
| = फारसी के ज्ञाताग्रों की संख्या दिनोंदिन घटने का एक कारण यह 
भी है कि जिन हि'दुओं ने gedi शताब्दी में उदू. फारसी पढ़ी थी, 
उनकी संसारयात्रा प्राय: समाप्त हो रही है। इस प्रकार उदू पढ़ने- 
वालों के बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि उद्‌ में लौकिक 
लाभ की दृष्टि से fe cat का कोई प्रलोभन नहीं रहा। >, > > 
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२४४ नागरौप्रचारिणी पत्रिका 
Non ~ ~ Ç a 
हम ते समझते हैं जा उदू पढ़ना चाहें, वे उदू पढ़ने के लिये 
rears ~ EN a Š ‘ 
भर जो हि दी पढ़ना चाहें, वे हि दी पढ़ने के लिये स्वतंत्र द । हिदी 
q 


Cs 


प्रचार में कोई “फिके दारान? बात नहीं है, उदू में चाहे हा भी.। 
राष्ट्रभाषा 


राष्ट्रभाषा का आंदोलन भी पुराना है और इसको व्यावहारिक 
रूप देने का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वतीजी को है, जिन्होंने आर्यसमाज 
से संबंध रखनेवाला समस्त साहित्य हि दी में प्रकाशित किया था । घे 
feat को आरयभाषा कहते थे, यद्यपि Gags होने के कारण 
सिंधी, पंजाबी, बंगला, उड्या, मराठी, गुजराती आदि भी आये भाषाएँ 
ही हैं। सिंध, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात आदि में 
हि'दू-युसलमान सभी प्रादेशिक बोलियाँ बोलते ओर उन्हो में अपना 
अन्य व्यापार चलाते हैं। ये उत्तर आरत की जो भाषा समझते और समभ 
सकते हैं, वह हि दी संस्कृतनिष्ठ भाषा होती है, उदू -श्ररबी फारसी से 
aaa नहों; क्योंकि इनकी भाषा में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, उनमें 
तत्सम और तद्भव ही अधिक होते हैं, अरबी फारसी और तुर्की के 
बहुत कम--नहीं के बराबर होते हैं। इसलिये बहुजन की समक्ष में 
आनेवाली भाषा उदू नहीं हि'दी है ्रौर वही राष्ट्रभाषा बन सकती 
है। इसी कारण भारत के सब मुसलमानों की भी भाषा उदू नहीं है। 
area feta शाख के अनुसार तो उदू कोई स्वतंत्र भाषा ही नहीं, पर 
a चर्चा का यहाँ कोई प्रयोजन adi है। बंगालियों में डा८ 
राजेंद्रलाल मित्र, ओपन्यासिक-सम्राटू बंकिमचंद्र चटर्जी, श्री अरविंद 
घोष जैसे भाषामर्मज्ञ और देशभक्त तथा लोकमान्य San ण 


नेताओं ने आज स ५० साल पहले ही निश्चय कर दिया था कि देश 
की कोई एक भाषा हा सकती है, तो बह हि दो ही है। महाराष्ट्र में 
ता यह जानने के लिये कि अखि Al कोड : 
eer i ल भारत की कोई एक भाषा हो सकती 

या नहा और हो सकती है ते कौन, निबंध लिखवाए गए थे और 
निबंध-लेखक को पुरस्कार दिय 


1 गया था। ऐसा एक निबंध “राष्ट्रः 
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भाषा” नाम से बंबई फ्रो चच मिशन के पंडित श्री केशव बामन पेठे ने 
सन्‌ १८६१ में लिखकर पूने की वक्ठृतेत्तेजक सभा में पढ़ा था और 
बह १८९३४ में पुस्तकाकार छपा भो था । महाराष्ट्र के नेताओं और 


~ 


मनीषियों ने उसकी ast सराहना की थी। सन्‌ १४०८ में a mia के 
ग्रांदालन के अदर एक भाषा का आंदोलन भी चलाने की चेश की 
गई ot) इसके संचालक एक महाराष्ट्रीय सज्जन aqme भाऊ- 
राव उफ सदाशिवरावजी थे। ये बंगाली संपादकों से हिदी के पक्ष 
में टिप्पणियाँ लिखाते और बंगाली युवकों को हि'दी पढ़ाने के लिये 
ga चलाते थे। परंतु यह स्वस्पसाधन-सम्पन्न सज्जन की सेवा 
थी, संगठित प्रयत्न न था। उस समय परस्पर को लोग संदेह को 
दृष्टि देखते थे. इसलिये इस काम में किसी प्रकार की सहायता भो 
नहीं मिली जिससे यह बंद हो गया। १४१५-१६ में यह उद्योग 
किया गया कि अन्य भाषाओं के पत्रों में कालम दो कालम लेख हिदी 
में भी रहा करें। कुछ समय तक महाराष्ट्रीय और गुजराती पत्रों ने 
यह नियम निबाहा, पर फिर यह काम बंद हो गया | आपके सासने 
मैंने कुछ विस्तार से राष्ट्रभाषा आंदोलन के इतिहास का यह वर्णन इस- 
लिये किया है कि आप यह जान लें कि मद्रास में हि दी-प्रचार के प्रयत्न 
पहले से यह ग्रांदोलन sat था। हाँ, हमें महात्मा गांधी का कृतज्ञ 
हाना चाहिए Rega उसका दक्षिण भारत में प्रचार किया, जहाँ लाखों 
स्री-पुरुष बच्चे हिंदी लिखते-बोलते हैं। परन्तु इस प्रसंग में यदि में 
कहुँ कि हिंदी-साहिस्य-सम्मेलन ने साहित्यनिर्माण की अवहेलना करके 
अहिंदीभाषियों में हि दी प्रचार करके अपने धन ओर शक्ति का सदु- 
पयोग नहीं किया, ते आपको अप्रसन्न न होना चाहिए; क्योंकि 
साहित्य-सम्मेलन का मुख्य कार्य साहित्यिक विवादों का निणय और 
साहित्य भांडार की पूत्ति करना है। इस दिशा में हमारा काम न 
के बराबर हुआ है। यही नहीं हि'दो-साद्वित्य-सम्मेलन के राष्ट्रभाषा 
के भ्रांदोलन में प्रवृत्त रहने से ग्रहि दी-भाषी लोगों में यह भावना घर कर 
गई है कि हम राष्ट्रभाषा का प्रचार विशेष उद्देश्य से HL WTI X 


FS 
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इसलिये आप से मेरी विनीत प्रार्थना है कि राष्ट्रभाषा को आंदो- 
लन को आप 'डोमिनियन स्टेटस? ही नहों पूर्ण स्वराज्य दे दें और यह 
घोषित कर दें कि राष्ट्रभाषा वा हिंदी पढ़ने से जा लोग लाभ या 
सुभीता समझे, वे पढ़ें। इससे हमारा यह लाभ होगा कि हम पर 
किसी प्रकार की दुरभिसंधि का अभियोग न लगाया जा सकेगा, भाषा 
के सरल करने की माँग न की जा सकेगी और हम अपनी सारी शक्ति 
अपने प्रश्नों को सुलभाने में लगा सकेंगे | x x x 


बँगला प्रवार का प्रयत्न 


इसी पितृपक्ष में हमारे बंगाली भाइयों ने अपनी सातृभाषा को 
अखिल भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के लिये एक सभा स्थापित की है, 
जिसके सभापति प्रसिद्ध थियेसेफिस्ट एटार्नी बाबू होरेंद्रनाथ दत्त 
बेदांत-रत्न और उप-सभापति 'माडनं रिव्यू! प्रवासी! और “विशाल 
भारत? के स्वत्वाधिकारी बाबू रामानंद चटर्जी हैं। हि'दी के सुकाबिल्ले 
में बंगला भ्रपना दावा कहाँ तक सिद्ध कर सकेगी इस विषय में हमें 
कोई संदेह नहीं है। शौकिया कुछ लोग पुस्तकी बँगला सीख 
सकते हैं, पर राष्ट्रभाषा का काम लेने के लिये उसे कोई न सीखेगा, 
क्योंकि न वह राष्ट्रभाषा है और न हो सकती है। उच्चारण की गड़बड़ो, 
साधु और चलित भाषाओं की भिन्नता, स्वतंत्र लिपि are ऐसी बातें 
हैं जा लोगों को विरक्त करने के लिये पर्याप्त हैं। पर जब तक ऊँट 
पहाड़ के नीचे नहीं जाता, तब तक वह अपने से बड़ा किसी को नहीं 
समभता। इस कहावत के अनुसार जब तक बंगला भाषा के प्रचार 


का प्रयत्न करके बे £ हा जाये 
a करके 5 THT न हा जायगे, तब तक उनका अनुचित 
अभिमान नष्ट न होगा । > 


x > 
हिंदी का व्याकरण 
हिंदी के व्याकरण के विषय में दो तरह की शिकायते' सुनी 
जाती हैं। एक तो हि'दी-भाषी तथोक्त विद्वानें की ओर से की जाती 


5८ 


डेक 
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है और बह यह है कि वैयाकरण इसको इतने नियमों से जकड़े देते हैं 
कि यह संस्कृत बनी जा रही और दूसरी यह है कि हि'दी का व्याकरण 
विशेषकर उसका लिंगप्रकरण बड़ा कठिन है, क्योंकि वह क्रियापदां तक 
में घुस गया है। पहले प्रकार के सज़नों से मेरा यह कहना है कि 
आपसे व्याकरण की सत्ता का विचार किए बिना ही यह आपत्ति 
उठाई है । व्याकरण तो भाषा नहीं बनाता, उसका काम यह बताना 
है कि भाषा सें जा अमुक बात है, उसका कारण मुक है। भाषा 
बनाने का काम तो लोगों का है और वैयाकरण का काम केवल इतना 
ही है कि उसके लिये बह कारण निर्देश कर दे। व्याकरण के ऐसे 
विरोधियों के विषय में मैंने स्वर्गीय पंडित महावीरप्रसादजी द्विवेदी 
को लिखा था। उन्होंने १६-४७-१४३३ के अपने उत्तर में अपने दरे- 
दौलत दोलतपुर से इस विषय में जो कुछ लिखा था, वह आप लोगों 
की जानकारी के लिये में सुनाता हूँ :-- 

“ह्वि'दी व्याकरण के जा विराधी किसी की सच्ची बात और 
सत्परामशे सुनना और कुछ सीखना चाहते ही नहीं, उनके कथन का 
खंडन मैं बेकार समझता हुँ । कुछ लोगों का तक है कि ब्याकरणबद्ध 
होने ही से संस्कृत सर गई । उनसे कोई पूळे--पाली, प्राकृत, सैक्सन, 
लैटिन और प्राचीन ग्रोक को किसने मार डाला | समयानुकूल परिवत्तन 
होते हाते भाषाएँ मरा ही करतीं और नई नई पैदा हाती ही रहती हैं । 
मेरी राय में संस्कृत-भाबा जो अब भी जीती है, वह अपने व्याकरण की 
ही बदलत जीती है। भाई मेरे, मैं इस संब'ध में अपनी कोई राय 
प्रकाशित न करूंगा | कोन व्यर्थ ही बरा. के छत्ते को छेड़े। मेरी 
यह चिट्टी ही मेरी राय है जिसे मैंने आप पर निजी तार पर प्रकट 
कर दिया है ।? 

दूसरी तरह की शिकायत जो लोग करते हैं, उनमें कुछ ता वे 
हि दीभाषी हैं, जिन्होंने अच्छे भाषावेत्ताओं की संगति नहीं की है 
अथवा जिन्हें व्याकरण के नियम याद नहीं रहते। AN कुछ 
अहि दी-भाषो हैं जिन्हें यह गोरखधंधा जान पड़ता है | जिन भाषाओं 
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में दो ही लिंग होते हैं, उन सब में लिंग-निर्णय का काम कुछ कष्टसाध्य 
हाता ही है। परंतु फिर भी जा नियम अच्छे व्याकरणों में बताए गए 
हैं, उनसे यह कठिनाई दूर हा जाती हे। क्रियापदों में लिंग-भेद करने 
का कारण यह हुआ है कि सर्वनाम शब्द उभयलिंगी हैं और इनके 
क्रिया-पद ही इनका लिंग बता सकते हैं। जिन्हें संस्कृत में तिडंत 
कहते हैं, उनका प्रयोग धीरे धीरे बंद हो जाने से कृदंतों से क्रिया-पद 
बनाए जाने लगे और Hea क्रिया-पदों में लिंग-भेद संस्कृत में भी होता 
है । जिन लखनऊवालों ने तिङंत क्रियापदों की कठिनाइयों का विचार 
कर कृदंत क्रिया-पद चलाए हैं, उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है। 
af daft के! लिंगनिर्णय के संबंध में इतना ही जान लेना बस 
है कि संस्कृत में नो पुलिंग वा नपुंसकलिंग शब्द होते हैं, वे हिंदी में 
बहुधा पुलिंग होते हैं और ख्रीलिंग बहुधा खोलिंग होते हैं। यदि कोई 
अहि दी लेखक इस नियम को याद रखेगा और बह हि'दी नियम के 
बिरुद्ध लिखेगा भी, ता दोषी न समझा जाएगा। मेरी समक से 
aR दी-भाषियो के लिये इससे अधिक सुभीता हम नहां दे सकते | 
जिन लोगों को ने? के प्रयोग पर आपत्ति है, उनका तर्क है कि 
पहले यह प्रयोग नहीं था, अब होने लगा है, इसलिये इसे हटा देना 
चाहिए। यह सच है कि ‘a Fag का प्रयोग पहले बहुत कम होता 
था, परंतु "ने? न रहने पर भो कर्सशि प्रयोग रासे! से लेकर तुलसीकृत 
रामायण तक में पाया जाता है । हमारी हि'दी शौरसेनी जात को 
इस बिशेषता को छोड़ नहीं सकती। इसलिये जो हिंदी से इसे 
Tr चाहते हैं, खेद है हम उन्हें संतुष्ट करने में सर्वथा असम 
el भाषा सीखने में किसी प्रकार की और उलक्कन है।, जिसका 
हमारी भाषा के मूल सिद्धांत से कोई संबंध न हो sà ने के 
लिये हम सदा सन्नद्ध हैं। हाँ, मूल सिद्धांत में कोई टे 
हा सकता | अशुद्ध बोलनेवालों को a = सन तती 
देते हैं कि उन पर हँस लेते हैं। जो od 
ही लेंगे इससे बचना चाहेंगे, वे अवश्य 
ही शुद्ध भाषा बोलेंगे | > Š : x 
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चयन २४४ 
gaar भारत के हिंदीवाले 

अब तक्र मैंने जो कुछ कहा है, उससे स्वदेश के हि'दीवालों 

का ही संबंध हे । परंतु भारत के बाहर जा २५॥ लाख भारतवासी 
बसे हुए हैं, उनमें हि'दीवालों की संख्या प्रतिशत ८५ से कम न होगी | 
हमने इन्हें भुलासा रखा है और इसका GA यह हुआ कि हमारी 
इनके साथ जो दूरता है वह और भी अधिक हो गई है। जे भारत- 
वासी कुली बनकर यहाँ से गए थे, उनमें नागरी हि'दी वा aa- 
भाषाएँ वोलनेवालों की संख्या ही अधिक थी । परंतु उनके जो ya- 
पौत्रादि पैदा हुए, वे हि'दी बोलना भूल ही नहीं गए, बल्कि हिंदी 
बोलने में उन्हें अपमान बोध होने लगा और वे हिदी को 'कुली लैंग्वेज! 
( कुन्ती भाषा ) कहने लगे | यों ता अन्य डपनिवेशों में भी ऐसे हि'दी- 
वाले अधिक संख्या में हैं, तथापि डच-गायना, त्रिटिश-गायना, ट्रिनिडाड 
आदि के हिंदीभाषी लोगों के उत्तराधिकारियों की संख्या बहुत अधिक 
है। इन्हें इनके पूर्वजों की भाषा और संस्कृति की शिक्षा की अत्य'त 
अवश्यकता है, नहों ता कालांतर में इनसे हमारा कुछ भी संबंध न 
ह जाएगा । अभी भारत परतंत्र हे, इसलिये हमने इन उपनिवेशों की 
ओर ध्यान तक नहीं दिया है। परंतु जब भारत स्वतंत्र होगा, तब ये 
हमारे उपनिवेश होंगे। एक बार सम्मेलन ने सांस्कृतिक दूतमंडल 
थाईलेंड (स्याम), यवद्वीप (जावा) आदि भेजने का निश्चय किया था, 
पंरंतु फिर यह विचार त्याग दिया गया। इसकी इतनी आवश्यकता 
भी न थी, जितनी सांस्कृतिक दूतमंडल दक्षिण अमेरिका के इन उपनिवेशों 
तथा फिजी, सारिशस आदि में भेजकर अपने AgS हुए इन भाइयों 
को अपनी संस्कृति और भाषा का संदेश सुनाने की है। एक समय 
था जब भारतीय संस्कृति का प्रचार देश-देशांतरों में बसी हुई आर्येतर 
| में भी था, परंतु अब दुर्भाग्यवश इम अपने ही लोगों को भार- 
तीय संस्कृति का स्वरूप समझाने में समर्थ नही हैं। हिंदी भाषा के 
विकृतरूप का ही क्यों न सही, कई उपनिवेशों में व्यवहार होता है। 
परंतु दक्षिण श्रमेरिका के जिन स्थानों की बात मैंने कही है, उनमें 
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हिंदी बोलने और समभनेवाले लोगों की संख्या नहीं a बराबर है। 
मेरा विचार है कि उपनिवेशों के हिंदी के इन पुत्रों का हिंदी और 
हिंदुस्तान से संबंध बना रहना आवश्यक दै रार ह हये यहाँ से 
एक प्रचारक दल वहाँ भेजने का प्रयोजन है । आशा हें, श्राप इस 


विषय पर भी विचार कर कुछ निश्चय करेंगे X x x 
सम्मेलन का भावी कार्यक्रम 


मैंने सम्मेलन की उन्नति के उपायों पर बहुत विचार कर एक 
कार्य-क्रम बनाया है। हमारे कई मित्र दशवर्षीय योजना की बात सोच 
रहे हैं. जिससे मेरी भी सहानुभूति है। उन्हें अपनी योजना सम्मेलन 
में रखनी चाहिए। उसके कार्य में परिणत होने से मुझे बड़ी प्रसन्नता 
होगी। मैं नहीं कह सकता कि मेरा कल्पित कार्यक्रम आपको कहाँ 
तक रुचिकर होगा, पर आप महाशयों की सेवा में में उसे उपस्थित 
कर देना अपना कर्चव्य समझता हूँ। मेरा ता विश्वास है कि यदि 
आप इसको व्यावहारिक रूप देंगे, ता सम्मेलन अनायास अपना उद्द शय 
सिद्ध कर सकेगा। वह कार्य-क्रम इस प्रकार ऐ-- 
१--दिंदी-भाषी नामी विद्वानों से, जो अपने विषय के विशेषज्ञ हों, प्राथना 
की जाए कि वे अ्रगल्ले सम्मेलन से कम से कम ३ मास पहले एक ग्रंथ 
सम्मेलन को भेंट करें । ऐसे मौलिक ग्रंथों की संख्या १० से कम 
न हो। ये ग्रंथ सम्मेलन प्रकाशित at और यदि संभव हो, ते 
सम्मेलन की परीक्षा्रों में पाव्य-पुस्तक नियत किए जाएँ | 
२--मंगलाप्रखाद पारितोषिक उन्हीं ग्रंथों पर दिया जाए, जो सम्मेलन की 
तिथि से १५ महीने के अंदर प्रकाशित हुए हों | 
३--योग्य विद्वानों से विविध विषये के कम से कम दस ग्रंथों का भाषा- 
तर कराया जाए | 
इंग्लिर-हिंदो डिक्शनरी तैयार कराई जाय, जिसमें वर्तमान 
अंगरेजी में प्रयुक्त दोनेवाले शब्द भी आ जाएँ। इसमें बँगला, 


मराठी, गुजराती, नेपाली, पंजाबी और उदू आदि भाषाओं की डिक्श- 
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नरियों से भी सहायता ली जाय | ऐसी डिक्शनरी की श्रावश्यकता 
पर मत-भेद नहीं हो सकता | 
a—feadl के इतिहास का शाघ कराया जाए। अ्रभी तक जो इतिहास 
निकले हैं, वे अधूरे हे | गद्य के इतिहास में Fort William 
College Journal से अच्छी सहायता मिल सकती है | 
६--दिंदी के प्राचीन ग्रंथ पढ़ाने की योग्यता रखनेवालों का पता लगाया जाए 
he A उनकी सहायता से उनके सभाष्य संस्करण प्रकाशित किए जाएँ | | 
| ७--हिंदी की प्राचीन कविता--डिगल और पिंगल देने के ज्ञाता Ara- 
खेजकर शिचषा-काय में नियुक्त किए जाएँ | 
८--हिंदी पठन-पाठन की जो व्यवस्था शिक्षालयों वा विश्वविद्यालयों 
में है, उसकी जानकारी प्राप्त की जाय और यदि कहीं तरुटियाँ हों, 


i 


ते उन्हें दूर कराने का प्रय्न किया जाय। कलकत्ते के स्कूल- 
| कालेजों में हिंदी-शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके 
| फलस्वरूप बी० ए० के बहुत कम परीक्षाथा शुद्ध भाषा लिख पाते हैं | 
| इस अवस्था को सुधारने की अत्यंत आवश्यकता हे | 

| ` ६--हिंदी के ग्रंथों की सूची बनाई जाए, जिसमें ( अ ) पुस्तक का नाम, 
| (आ ) लेखक का नाम, (इ ) विषय, (ई ) रचनाकाल, (उ) 
| मुद्रित या हस्त-लिखित, ( ऋ ) कहाँ से मिली, ( ए ) प्रतियाँ मिल 
| सकती हैं तो मिलने का ठिकाना और (ऐ ) दाम लिखे हों। 
| लागत मात्र पर यह सूची बेची TT | 

| १०--एक विद्वत्‌ परिषद बनाई जाय, जो समय ससय पर हिंदी भाषा, 
| वर्णन ( Spelling या हिज्जे ) आदि के संबंध में विचार किया करे 
| ग्रौर जिसका निर्णय अंतिम दो तथा जिसका आधार वोटों की 


अपेक्षा तक हा | 


काये केसे होगा 2 


= का प्रणामी ( Honorarium ), अनुबादकों को 
पारिश्रमिक, डिक्शनरी का काम करनेवालों को वेतन, शोधकों को 
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% 
| 
बृत्ति, सूची बनानेवाला का वेतन तथा ग्रंथ-प्रकाशन के व्यय आदि 
कामों के लिये बहुत बड़ो रकम की आवश्यकता ₹। AC कह से 
आवेगी यह प्रश्न हमारे सामने है। हिंदी का प्रत्यक्ष सवध चार | 
प्रदेशों से है। पंजाब, युक्तप्रदेश, बिहार मर मध्यप्रदेश की | 
सरकारों से प्राथना की जाए कि ये सम्मेलन के काये में सहायता करें। l 
इसी प्रकार हिंदी-भाषी राज्यों के नरेशों से प्राथेना की जाए कि वे इस 
महान्‌ कार्य में पुण्य के भागी बनें। मैं समझता हूँ कि ग्वालियर | 
भार इंदौर राज्य साहित्यिक्नों को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ रकम | 
हर साल दिया करते हैं। इससे भूयसी दक्षिणा सी बाँटो जाती है 
इसलिये कोई ठोस काम नहीं हाता । सभी हिंदी राज्यों से हमें यह 
कहना होगा कि हम साहित्य की सृष्टि ही नहीं करते, शिक्षा के प्रचार 
An विस्तार में लगे हुए हैं। इसलिये नरेशों, प्रदेशों और सेठ-साहूकारों | 
सब का कत्तव्य है कि धन देकर हमारे कार्थ को अग्रसर करें। मेरा | 
विश्वास है कि कुछ ही समय बाद सम्मेलन अपना कार्य-क्रम चलाने 
के लिये अपने पैरों पर खड़ा हे सकेगा। सम्मेलन राजनीतिक संस्था | 
नही है, इसलिये हिंदी और हिंदी-साहित्य की उन्नति चाहनेवालो को | 
ही नहीं, शिक्षाप्रेमियों को भी इसको सहायता करनी चाहिए | यहाँ 
कोई भेद-भाव नहीं है। मैंने आप महाजुभावों के सामने मोटे तौर पर 
अपने विचार रखे हैं। आपको इनमें कुछ सार दिखाई दे ते एक 
उपसमिति बना दीजिए, जा धन की आवश्यकता और उसके संग्रह 
करने के उपायों पर विचार करे | | | : 


rs 


राष्ट्रभाषा-परिषत्‌ के सभापति का भाषण 
दी-साहित्य-सम्मेलन के २८बे' ( काशी- ) अधिवेशन के 
अतगत जा राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ हुई थी उसके सभापति डाक्टर राजेंद्र- 
प्रसादजी का महत्त्वपूर्ण भाषण यहाँ उद्धत a | 
आज हमारे बोच में इस बात पर बहुत विचार हा रहा है | 
राष्ट्रभाषा का क्या रूप हा । इस बात का तसफिया करते समय हमें | 
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चयन ३०३ 
यह याद रखना चाहिए कि हम राष्ट्रभाषा किस काम के लिये चाहते 
हैं और उसके प्रचार में हमें किन किन कठिनाइयों का सामना 
करना है। 

हिंदुस्तान में आज कई भाषाएँ बोली जाती हैं और कइयों में 
किताबें लिखी जाती हैं ब समाचार-पत्र छापे जाते हैं। इनमें से मुख्य 
मुख्य भाषाएँ बँगला, आसामी, उड्या, हिंदी, उदू ( अगर इन दोनों 
को अलग अलग भाषाएँ ara’), गुजराती, मराठी, तेलुगु, तामील, 
कन्नड, मलयालम ओर सिंहली हैं । सिंहली को तभी हम इन भाषाओं 
के साथ स्थान दे सकते हैं जब हम लंका या सिंहलद्वीप को भी हिंदु- 
स्तान का हिस्सा समक लें। इनके अलावे केवल बोली जानेवाली 
बालियाँ ता हमारे यहाँ अनगिनत S) आज एक बोली बोलनेवाले 
या एक भाषा जाननेवाले को दूसरी बाली बोलनेवाले या दूसरी भाषा 
mang से आपस में बाते करना हा ते या ता उसको अपने साथी 
की बोली जाननी चाहिए या किसी तीसरी भाषा का आश्रय लेना 
चाहिए जिसे वे दोनों समकते हों। अगर किसी एक प्रांत 
का आदमी सारे देश के लोगों के साथ विचार-विनिमय करना चाहे 
ते उसका इन सब भाषाओं को जानना चाहिए। किसी भी मनुष्य 
के लिये यह बात नामुमकिन नहीं ता मुशकिल जरूर है। कोई 
आदमी इन तमाम भाषाओं का सीखने का ख्याल भी नहीं कर सकता। 
उसके लिये कोई एक ऐसी भाषा जरूर चाहिए जा सभी जगहों में बोली 
| समभी जा सके । जब से हिंदुस्तान में अ्रँगरेजी शिक्षा का 
प्रचार हुआ, अँगरेजी जाननेवालों के लिये अँगरेजी ने ही इस सावे- 
देशिक भाषा की जगह ले ली । मगर हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में अँग- 
रेजी जाननेवालों की तादाद तो सुट्रीभर ही है, या हो सकती हे। 
इसलिये यह देखा गया कि न तो अँगरेजी और न दूसरी ही कोई 


| विदेशी भाषा इस देश में सार्वदेशिक भाषा का काम दे सकती है, 


क्योंकि उस हालत में सारे देश के लोगों का उसे सीखना होगा | तब 
ह सबाल होता है कि कया देशो भाषाओं में कोई ऐसी हे जिसे हम 
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यह सार्वदेशिक स्थान दे सकते हैं? उत्तर भारत में जा बाली बाली 
र समझी जाती है उसका सारे देश में और सब बोलियों ओर सब 
भाषाओं से कही अधिक प्रचार है। यह भी देखा गया है कि दूसरे 
प्रांत में भी उसको! जाननेवाले और समभनेवाले कुछ न कुछ ते! हैं ही 
कर उसी का प्रचार सबसे ज्यादा आसान है | 
इस राष्ट्रभाषा की जरूरत इसलिये पड़ी कि एक सूबे का रहने- 
वाला दूसरे सूबे के लागों के साथ अपने व्यवहार कर सके। इसका 
यह उद्देश्य नहीं है कि किसी भी सूबे की भाषा को वहाँ से उठा दिया 
जाय या उसे कमजोर कर दिया जाय । राष्ट्रभाषा के प्रचार का एकमात्र 
उद्देश्य यह है कि यदि भारतवासी अपनी आषा के अलावा एक और 
भाषा सीख ले तो सारे देश में उनको अपना कारोबार चलाने में किसी 
तरह की कठिनाई न आवे और सारे देश का अपने व्यवहार के लिये 
एक भाषा मिल जाय | 
मैंने ऊपर ही कहा है किं ऐसी आषा की जगह उत्तर में बोली 
जानेबाली भाषा को ही मिल सकती है, इसी का प्रचार भी किया जा 
रहा है। इस भाषा के भी दे रूप उत्तर भारत में हा गए हैं। एक 
ता वह जिसको हम हि'दी कहते हैं और जिसमें संस्कृत के शब्द agal- 
यत से आते हे-- भार दूसरी बह भाषा जिसमे अरबी और फारसी के 
शब्द ज्याद:तर इस्तेमाल होते हैं। मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता 
हैँ कि पहले उदू का प्रचार हुआ या हि'दी का थौर किसका साहित्य 
अधिक पुराना है। यह भी हमारे विषय के लिये अनावश्यक है 
कि इम इस बात कौ खोज करें कि इन दोनों भाषाओं में कब से 
भेद पड़ने लगा--और दोनों को अलग करने में किसका कसूर है | 
आज हमको यह मान लेना होगा कि आज की बकी चोर a a8 
पड़ गया हे और वह फर्क बढ़ता जा रहा है। दोनो का व्याकरण, 
कायदा और गठन एक है और होना चाहिए | मगर आज उसमे भी 


भेद पड़ता जा रहा है और जैसे जैसे अरबी और फारसी के 'लफजों? की 


भरमार उदू में होती जा रही है उसी तरह फारसी और अरबी के प्रयोग 
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are सुहाविरे भी घुसते जा रहे हैं। उसी तरह हि दी में भी संस्कृत- 
शब्दों के साथ साथ संस्कृत व्याकरण का भी अनुक्ररण होने लगा है। 
पर इतना कहना सच है कि हि दी और उदू का गठन एक है और 
दोनों की उत्पत्ति हिंदुस्तान में ही हुई है और दोनों के मूल में संस्कृत 
नहीं ता प्राकृत जरूर है। दोनों के व्याकरण की नींव भी इसी कारण 
से संस्कृत के व्याकरण में ही पड़ी है। मगर अब दोनें ने अपना 
ब्याकरण भी बना लिया है जो संस्कृत के व्याकरण से भी अलग हे और 
जिसमें फारसी या अरबी के व्याकरण का कोई दखल नहीं है और 
नहीं होना चाहिए। भाषा का aa रूप उसके व्याकरण में ही 
पाया जाता है। शब्द घटते बढ़ते रहते हैं, दूर दूर से भी लाए जा 
सकते हैं मगर उनको भी व्याकरण का जामा पहनना पड़ता है ओर 
कुछ दिनों के बाद वह इस तरह घुल मिल्ल जाते हैं कि उनका अलग 
कोई अस्तित्व ही नहों रह जाता। श्रब हमारी भाषा के कितने ऐसे 
शब्द हैं जिनको हम व्यवहार से निकाल नहीं सकते ओर जिनके बारे 
में यह किसी का ख्याल भी नहीं होता होगा कि यह कहां बाहर से 
आए । कोन कह सकता है कि “रोटी” जिसके बिना हम रह नहीं 
सकते हिंदुस्तान सें कहाँ से आई ओर इसका असली रूप क्या था ? 
सुना है कि यह तुर्की शाब्द है। इसी तरह कोन सोचता है कि “आग? 
और “पानी” संस्कृत से निकले हैं। अब उनको कौन उदू से निकाल 
सकता है? साथ ही यह भी जाहिर है कि “रोटी” तुर्की व्याकरण 
ओर “आग?” “पानी” संस्कृत व्याकरण का सहारा Ha नहीं ले सकते। 
उनको तो हि दी उदू के रास्ते पर ही चलना है। कुळ मुहावरे, कुछ 
कायदे भी शायद फारसी से आ गए होंगे लेकिन उनकी भी अब अलग 
हसती नहीं रह गई है। वह भी हिल-मिल गए हैं और उनका हम 
अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिये यह कहना बेजा नहीं है कि हिं'दी 
सर उदू की जड़ एक है, रूप-रेखा एक है और दोनों को अगर हम 


` चाहें तो एक बना भी सकते हैं, गर्चे आज बदकिस्मती से दोनों दो तरफ 


रुख करके भागते जाने की कोशिश कर रही हैं 
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राष्ट्रभाषा सारे देश के लिये चाहिए इसलिये वह ऐसी नहीं 

होनी चाहिए और न हा सकती है जिसे हिंदी या उदू जाननेवाले भो 
न समभें। इन दोनों को हम अलग सान भी लें तो राष्ट्रभाषा ता 
ऐसी ही हा सकती है कि जिसको हि'दी और उदू बाले Sai मान लेवें | 
ऐसा नहीं हुआ ते। एक युशकिल को हल करने में दूसरों सुशकिल 
हम पैदा कर देते हैं। बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्खिन में 
हि दी या sg का प्रचार करके क्या होगा अगर उत्तर में ही लोग एक 
दूसरे को न समक सके और हि दी जाननेवालों के लिये उदू वैसी ही 
हा जाय जैसी उसके लिये मराठी है या उदू" जाननेवालो के लिये 

हि'दी वैसी ही हो जाय जैसे उसके लिये बंगला है। इसलिये हि'दी 

और उदू दोनों के लिये यह जरूरी है कि राष्ट्रभाषा बनने का दावा 

करते करते वह अपने रूप को ऐसा न बना लेवें कि बह एक दूसरे को 

ही न पहचान सकें ओर उत्तर भारत में भी जहाँ के लोगों के लिये 

नई राष्ट्रभाषा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है वहाँ भी नई जरूरत 

खड़ी हा जाय। अगर उत्तर की भाषा ही राष्ट्रभाषा हानेवाली है ते 

उदू और हि दी को आपस का झगड़ा इतना तेज नहीं बनाना चाहिए 

कि शार भाषाओं के जाननेवाले कह BF कि इन देने में कोई भी 

राष्ट्रभाषा के लिये मंजूर नहीं की जा सक्ऋती | इसलिये इस विचार से 

ही निकाल सकती है। जो शब्द ह ld = 
फारसी, अरबी ओर किसी त त गो a 7 | 
निकाले नहीं जा सकते हैं। हाँ, नए 3 गढ़ मरा > D 
भरमार भी अनावश्यक और ine à : हन ae eile! 
Tel हि'दीउदू' के घरेलू झगड़े 

का निपटारा हमको कर लेना है। तभी हम हि' दी के र 
का दावा कर सकते हैं | sm 
अगर राष्ट्रभाषा सारे देश के लि 


विचार करना होगा कि अन्य भाषा-भाषियों के लिये कैन सी सुविधा 


$ 
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हम दे सकते हैं ओर उनकी कठिनाइयों को हम किस तरह कम से कम 
कर सकते हैं । बँगला, गुजराती, मराठी, आसामी और उड़िया में, जा 
आये भाषाएँ हैं, संस्कृत के शब्द बहुत आते हैं। इसलिये उनकी और 
हि'दी की शब्दावली aga अंशों में एक है और हा सकती है। इसी 
प्रकार दक्षिण की भाषाओं पर भी संस्कृत का प्रभाव तो पड़ा ही है और 
ऐसे बहुतेरे शब्द जा हि'दी में आते हैं उन भाषाग्रों में भी पाए जाते हैं। 
हाँ, कहीं कहीं शब्दों के अर्थ में अंतर पड़ गया है और एक ही शब्द 
हि दी श्रौर उन भाषाओं में अलग अलग अर्थ रखता है। इसलिये 
अगर ऐसे शब्द जा उन भाषाओं में भी पाए जाते हैं राष्ट्र भाषा में रखे 
जाएँ ते जाहिर है कि उन भाषाओं में बोलनेवालो के लिये राष्ट्रभाषा 
सीखने में बड़ो सुविधा हा जाए। इसी प्रकार पंजाब और सीमाप्रांत 
में अरबी-फारसी के बहुत शब्द वहाँ की स्थानीय बोलियों में आ गए हैं | 
अगर ऐसे शब्द राष्ट्रभाषा में ले लिए जाएँ ते बहाँ के लोगों को राष्ट्र 
भाषा सीखने में बहुत सुविधा हो जाय | राष्ट्रभाषा का अन्य भाषा- 
भाषियों के लिये सुगम बनाने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि 
उसकी शब्दावली ऐसी बने कि सारे देश के लागों के लिये उसके सीखने 
में सुविधा हो जाए। यह बात बहिष्कार की नीति से नहीं हो 
सकती | इसका एक मात्र उपाय ग्रहण और संचय की नीति ही है। 
अर्थात्‌ शब्दों को उनकी उत्पत्ति के कारण निकाला न जाए बल्कि 
प्रचार के कारण उनको ग्रहण किया जाए और राष्ट्रभाषा में उनको 
स्थान दिया जाए | 

इस तरह राष्ट्रभाषा की शब्दावली बहुत बड़ी हा सकती है और 
जब एक ही अर्थ के बहुतेरे शब्द राष्ट्रभाषा में होंगे तो समय पाकर 
उन शब्दों के अथे में भी कुळ बारीक फर्क पड़ता जाएगा और भाषा 
धनी होती जाएगी । इसके अलावा गाँवों में अनेक बोलियां बोली 
जाती हैं, जिनमें न न ते कोई पुस्तक लिखी जाती है ate न जिनका 
लिखा हुआ कोई व्याकरण ही पाया जाता है। इन बोलियों में बहु- 
तेरे ऐसे शब्द पाए जाते हैं जा बहुत मानी रखते हैं और जो भावों को 
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बहुत स्पष्टता से प्रगट करते हैं। हमारी जरूरत की बहुतेरी ऐसी चीजें 
हैं जिनके नाम प्रामीण भाषा में पाए जाते हैं, मगर उनकी न जानने के 
कारण हम आज बड़े बड़े शब्द हूँ कर निकालने का प्रयत्न करते हैं । 
इन ग्रामीण बोलियां से भी शब्दों को लेना चाहिए और आज की नई 
नई चीजों के लिये जा कल कारखाने में देखने में आती हैं उनका | 
इस्तेमाल किया जा सकता है और यदि कारखानों में काम करनेवाले | 
मजदूरों से दरियाफ्त किया जाए तो बहुतेरी चीजों के वे देशी नाम 
बता देंगे जिनके लिये हम केवल ग्रँगरेजी या विदेशी नाम ही जानते हैं | 
झर किसी देशी भाषा में फारसी या संस्कृत से ही मदद लेकर हम नाम 
दे सकते हैं। इस प्रकार से राष्ट्रभाषा की शब्दांवली सग्रद्धिशाली | 
बनाई जा सकती है और राष्ट्रभाषा सभी प्रांतीय भाषाओं से धनी 
बनाई जा सकती है | 
मेरा तुच्छ विचार है कि जहाँ शब्दों के लेने में हमें उदारता 
बरतनी चाहिए और शब्द चाहे कहीं से आया हो अगर प्रचलित हो 
गया है ते उसे बहिष्कृत नहीं करना चाहिए, वहाँ व्याकरण के संबंध 
में हमें बाहर नहीं जाना चाहिए झर अपने व्याकरण को ही काम में 
लाना चाहिए। लिखने की शेली भी राष्ट्रभाषा की अपनी होनी 
चाहिए। यद्यपि शैली लिखनेवाले पर भी बहुत कुछ निर्भर रहती है ar भी 
भाषा के गठन का प्रभाव ते! उस पर पड़ता ही रहता है। राष्ट्रभाषा 
का व्याकरण sm भाषा-भाषियों के लिये कुछ कठिन होता है। उन 
Sen का जहाँ तक हो सके कम करने का प्रयत्न करना चाहिए 
न न कि बढ़ाने का। लिंगभेद का झगड़ा अन्य भाषा-भाषियो के लिये 
शब्द हिंदी में भ्रा गए हैं जो पुल्लिंग और हि a 3 ae Be 
रखते हैं पर कुछ लोग उनके भी अलग a NEG a w 
गे हैं। यह अनावश्यक है। Raa oe 2 
= ठ a oe नार उदू की वाक्य-रचना में “| 
$ Te आर दूसरी का फारसी है । मगर 
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चयन ३० 
जो लाग इस भेद को नहीं जानते वे दोनों का आसानी से समभ 
सकते हैं और दोनों में काई भेद नहीं पाते हैं। इस प्रकार के प्रयोगों 
को भी राष्ट्रभाषा में प्रचलित कर देने में कोई हानि नहीं दीखती। 
इसलिये जहाँ तक हे! सके अपने ही व्याकरण मुहावरों को काम में 
लाना चाहिए पर इनमें भी अगर काई चीज चल गई है तो उसका भी 
बहिष्कार नही हाना चाहिए । मेरी राय में कहाँ बहिष्कार की नीति का 
प्रवलंबन नहीं करना चाहिए। अगर eet चीज का प्रचार ह गया 
है और वह चीज ग्राह्य हो गई है ता उसका संग्रह ही वांछनीय है | 

मैंने जो विचार उपस्थित किए हैं उनसे यह नतीजा निकलता है कि 
राष्ट्रभाषा बहुत TAS धनी और प्रचलित होगी । अगर फारसी, अरबी, 
संस्कृत और ग्रामीण बोलियों के प्रचलित शब्द राष्ट्रभाषा में ले लिए 
जाएँगे ता उससे बढ़कर धनी और age दूसरी काई भाषा हि दुस्तान 
में हो ही नहीं सकती है। इतना बड़ा शब्दभांडार और किसी भी 
भाषा का होगा ही ART | पर इस राष्ट्रभाषा की शब्दावली जैसे 
जैसे बढ़ती जाएगी, नवसिखों के लिये इसके सीखने की कठिनाई भी 
वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, क्योंकि उन्हें अधिक शब्दों को भी सीखना 
पड़ेगा | यह कठिनाई होगी, मगर मैं समकता हुँ कि वह इतनी बड़ी 
हीं होगी जितनी लोग समभते हे । अगर एक ही अथे के कई शब्द 
है ता किसी के लिये सभी शब्दों का जानना जरूरी नहीं है। अगर 
इन शब्दों में एक को भी कोई जान ले ता उसका काम चल जाएगा | 
मामूली कारबार के लिये एक ऐसा कोष बन सकता है जिसमें 
अधिक से अधिक प्रचलित शब्द हों और जिनके द्वारा सारे देश में 
काम चलाया जा सकता है । राष्ट्रभाषा की इस खूबी को हमें कभी 
भूलना नहीं चाहिए। उसका सबसे बड़ा और मुख्य गुण यह होना 
चाहिए कि वह प्रचलित हो और जहाँ नहो प्रचलित हो वहाँ भी आसानी 
से उसे चलाया जा सके--उसका प्रचार किया जा सके | 
एक और भी प्रश्न होता है। क्या इस प्रचलित भाषा में, 
जिसमें मामूली कारबार आसानी से किया जा सकता है, ऊँचे दर्ज को 
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कविता, चाहे वह पद्य में हो चाहे गद्य में लिखी जा सकती है? क्या 
इसमें ऊँचे adfan विचार व्यक्त किए जा सकते हैं ! कया इसमें 
आज-कल के वैज्ञानिक शब्द मिलते हैं ? क्या कल-पुजाँ के लिये काफी 
शब्द पाए जाते हैं ? इसके संबंध में हमें मानना पड़ेगा कि पारिभाषिक 
शब्द या इस्तेलाही लफ्जों की कमी होगी ओर उनको संस्कृत या फारसी 
के आधार पर ही बनाया जा सकता है या युरोपीय भाषाओं से जहाँ 
aafaa हा लिया जा सकता है। मगर यह बात भी है कि इस 
तरह के पारिभाषिक और वैज्ञानिक शब्द सभी भाषाओं के बोलचाल की 
भाषा में नहीं पाए जाते हैं। अगर चिकिर्साशाख् की कोई अँगरेजी में 
लिखी पुस्तक ग्रँगरेजी में एम० Uo पास किए हुए व्यक्ति के सामने भी 
रख दी जाय ता उसको वह नहीं समझ सकेगा | इसी प्रकार उच्चकोटि 
की कोई वैज्ञानिक पुस्तक का भी मामूली आदमी जिसका उस आषा पर 
पूरा अधिकार है नहीं समझ सकता है। इसलिये अगर हिदी में भी 
वैज्ञानिक पुस्तकों की भाषा कुछ अलग रहे ता कोई आश्‍चर्य या हानि 
की बात नहो हागी। यही हाल सभी पारिभाषिक शब्दों का होता 
है, वह कहाँ न कहीं से लिए जाते हैं या गढ़े जाते हैं, मामूली 
प्रचलित आषा में पाए नहीं जाते है | राष्ट्भाषा-प्रचारकों का यह 
काम नहीं है कि ऐसे पारिभाषिक शब्दों का खाज करते रहें या उनका 
प्रचार करते रहें--जब वे बन जाएँगे तो खुद बखुद उनका प्रचार 
हा arent | ऊँचे साहित्य के शब्दों के संबंध में भी यही विचार 
लागू होते हैं। अगर राष्ट्रभाषा सारे देश में प्रचलित होम के बजाया 
ee TAD 
का सबसे बड़ा गुण उसकी आसानी S - ` a 

; चलने की af 


क्त है। अगर 
उ तभ ते ता वह Generate इस समय उसके 


“वार हो हमारा ध्येय है और प्रचार के रास्ते में जा बाधाए हैं उनका 
हेटाना हो हमारा उद्द शय होना चाहिए। . प्रचलित हे 


दूसरी भाषाओं के द्वारा प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकती । नए 
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शब्द इसमें आते ही जाएँगे, नए प्रयोगों का उपयोग बढ़ता ही 
जाएगा र हो सकता है कि व्याकरण में भी कुळ हेर-फेर हाता 
जाय | उत्तर भारत में रहनेवालें का सौभाग्य है कि सारे देश ने 
उनकी भाषा को ही राष्ट्रभाषा मान लिया है, और उसके प्रचार के 
लिये बहुत प्रय्न भी किया जा रहा है। यह हमारे लिये गौरव की 
बात है। पर साथ ही हमारी जवाबदेही भी बहुत बढ़ती जा रही है | 
क्या हस हि'दी-उदू के झगड़े को इस हद तक ले जाएंगे कि अन्य 
भाषा-भाषी इससे ऊबकर यह कह बैठें कि इन दोनों में कोई भी राष्ट्र- 
भाषा नहीं बन सकती ? बुद्धिमानी इसमें है कि इसको हम कम करें 
और अन्य प्रांतों में इसको न पहुँचने देवे । में मानता हूँ कि यह 
झगड़ा भी सभी कगड़ों की तरह एकतरफा नहीं है। ताली बजने के 
लिये दोनों हाथां का टकराना जरूरी है। हमारा काम है कि इस 
संघर्ष को, जहाँ तक हो सके, कम करें। हमारे लिये आवश्यक है कि 
हम उदारता से काम लें, संकीर्णता को छोड़ दें। जे संकीर्ण होता है 
वह अपने को ही छोटा करता जाता है । हमारी नीति ऐसी 
होनी चाहिए कि जा हमसे मिलना चाहता है उसे हम मिला 
लेवे. । जुटाने की नीति होनी चाहिए, बिलगाने की aa | पवित्र 
गंगा में हजारें छोटी-मोटी नदियों का जल आता है। सबको वह 
पवित्र बना लेती है और उसका अलग अस्तित्व नहीं रहने देती है। 
पटने में मैं देखा करता हूँ कि सोन और गंगा के संगम पर सोन का 
गंदला-लाल पानी और गंगा का श्वेत जल्न संगम के बाद कुछ दूर तक 
अलग अलग बहते हुए पहचाने जाते हैं। उसी प्रकार प्रयाग के संगम 
पर यमुना का काला जल गंगा के स्वच्छ जल से कुछ दूर तक विलग 
ही रहता है। पर कुछ दूर आगे तक बहते रहने पर सभी मिलकर 
एक रंग अगर एक रूप हो जाते हैं। सोन ओर यमुना भो अपना 
अलग रूप नहीं रख सकती है, सभो मिलकर गंगा ही हो जाती हैं । 
इसी प्रकार हमारी राष्ट्रभाषा की पावन गंगा में भी सुंदर और स्वच्छ 
गंदे और गॅदले देशी और विदेशी सभी प्रकार के शब्द मिल-जुलकर एक 
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हा जाएँगे। हो सकता है कि कुछ देर या दूर तक वह अपना 
अस्तित्व रखें, पर वह हमेशा अलग रह नहीं सकते हैं और थोड़े ही 
ग्रसे में उनको घुलमिल जाना है । इससे राष्ट्रभाषा-भाषियों को गौरव 
Are अभिमान होना चाहिए। साथ ही उनका कर्तव्य होना चाहिए 
और जिम्मेदारी भी है कि राष्ट्रभाषा को इस योग्य बनाएँ कि बह 
सबको SAA कर सके और अपने शरीर के रक्त-मांस और हड्डी में 
उनको मिला ले | 
मैं एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ । सारा देश राष्ट्रभाषा खाज 
रहा है। राष्ट्रीयता का यह तकाजा है कि हम विदेशी भाषा का भरोसा 
छोड़ दें। अगर हम चाहते हैं कि हिंदी को वह स्थान मिले ते हम 
हि दी-भाषियों को समय के अनुकूल चलना होगा। हम अपना 
खीमा अलग कायम करके उसके ग्रंदर से सारे भारतवर्ष पर विज्ञय 
नहों प्राप्त कर सकेंगे । हमारे लिये आवश्यक है कि हम सभी लोगों 
से मिलते-जुलते रहें-यहाँ तक कि गाँवों की गलियों में भी घूमते फिरते 
Wl जहाँ से जो कुछ मिले उसका संग्रह करते रहें। अगर हमने 
ऐसा नहीं किया और उत्तर भारत में भी आपस के झगड़े बढ़ाते ही 
गए ता यह HAG संभव ही नहीं अनिवाये हो जाएगा कि राष्ट्रभाषा 
न हि'दीं हो न उदू बल्कि अन्य भाषा-भाषी लोग एक तीसरी हो भाषा 
गढ़ लें जो इन दोनों से अलग हो । मैं यहाँ हि'दी साहित्य-सेवियों 
से सानुरोध निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदी को वह राष्ट्रभाषा 
बनने का गौरव प्राप्त करने दें और यह तभी होत लता हे कजत वर 
उदारतापूर्वक संग्रह । की नीति प्रहण करेंगे । अगर हम दुर्भाग्यवश 
ग म ह पल a 
हाता हीतो ह वलेल न भाषा और भावों को 
नहीं हा सकेगी क्योंकि दसरे लोग इस बे fe a Ta 
मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि हम ne oo a sea | 
a = Mad ऐको बिगाड़ दे : उसकी 
शब्दावली भ्रन्य भाषाओं के शब्दों से भर दे', उसका व्याकरण और 
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शैली विकृत कर दे'। नहीं, सें इतना ही कहता हूँ कि हम हर छोटे- 
मोटे नियम को ढोते न रहें, हम हर विदेशी शब्द को निकालते न 
रहें और हम जैसा विस्तार चाहते हैं वैसा ही अपना हृदय भी 
विशाल बनावे । 


२८वें हिंदी साहित्य-सम्मेलन में स्वीकृत 
कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण निश्‍चय 


Ce) 
aia के और चाँदी के सिक्कों पर भारत सरकार ने श्रभी तक 
भारतवर्ष की मुख्य लिपि नागरी को स्थान नहीं दिया है। भारत 
सरकार की इस लापरवाही और कल्पना की कमी पर यह सम्मेलन 
अपना तीव्र असंतोष प्रकट करता है और भारत सरकार का ध्यान 
उसके इस कर्तव्य की ओर दिलाता है कि सिक्कों पर उस लिपि का 
हाना आवश्यक है जा भारत की जनता में सबसे अधिक पढ़ी और 
समभी जाती È | 
( २ ) 
इस सम्मेलन का निश्चित अभिप्राय है कि बच्चों की शिक्षा के 
लिये प्रारंभिक अवस्था में उनकी कोमल मति पर दो लिपियों का 
बोझ डालना हानिकारक है। अतएव युक्तप्रांत की सरकार से सम्मे- 
लन की प्राथना है कि नरेंद्रदेवे समिति की इस सिफारिश के स्वीकार 
स करे कि प्रारंभिक दर्जा में नागरी और फारसी दोनों लिपियाँ अनिवाये 
रूप से सिखाई जाया । सम्मेलन की सम्मति है कि बच्चों को अथवा 
उनके संरक्षकां को स्वतंत्रता दो जाय कि दोनों लिपियों में से किसी 
एक को शिक्षा के लिये पसंद कर | 
(3 ) 
(क) बिहार प्रांत को. गवनमेंट की संरक्षकत्ता में प्रकाशित रीडरों 
और “हेनहार” मासिक पत्र तथा 'मास लिटरेसी” के मुख पत्र 'राशनी' 
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की भाषा की ओर यह सम्मेलन उस गवर्नमेंट का ध्यान दिलाता है | 
इन रीडरों में हि'दुस्तानी की आड़ में देशी और तद्भव शब्दों का 
बहिष्कार करके अरबी-फारसी शब्दों और मुहावरों को जबरदस्ती 
स्थान दिया जा रहा है। इससे हि'दी जनता में बहुत असंतोष और 
dia फैल रहा है। सम्मेलन का निश्चित मत है कि यह नीति राष्ट्रीय 
भाव की घातक है। बिहार सरकार से सम्मेलन का साप्रह अजुरोध 
है कि वह इस नीति को त्याग दे और बिहार तथा समस्त हि दी भाषा- 
भाषी जनता में बढ़ते हुए असंताष को शांत करे | 

(ख) बिहार में वहाँ की गवनमेंट ने जिस हि'दुस्तानी कमेटी की 
योजना की है उससे सम्मेलन का अनुरोध है कि वह कोई ऐसी नीति 
न ग्रहण करे जिससे आशंका हो कि ऐसी भाषा का प्रचार किया 
जाएगा जो प्रांत की जनता के लिये अस्वाभाविक seit) सम्मेलन 
के विचार में पारिभाषिक शब्दों के संबंध में उचित नीति यह होगी 
कि वे संस्कृत और प्राकृत के क्रम पर ढाले जाएँ जिससे वे सभी 
भारतीय भाषाओं के उपयोग में ग्रा सक और भारतीय परंपरा के 
प्रतिकूल न हें। उक्त कमेटी के कोष में अरबी, फारसी, अँगरेजी आदि 
विदेशी आषाग्रों से केबल रूढ़ adaa सुलभ शब्द ग्रहण किए जाएँ 
और मूल शब्दभांडार परंपरागत संस्कृत, प्राकृत और अपश्र श पर 
निभर रहे। कमेटी द्वारा निर्धारित व्याकरण भी प्रचलित भाषा का 
ही आधार लेकर बनाया जाए | 
. सम्मेलन के विचार में ऊपर निर्देश की हुई कार्यशैली से ही 
ऐसी भा का प्रचार हो सकेगा जो प्रांत की बहुसंख्यक जनता को 
मान्य हा । साथ ही यह काम मुख्यत: ऐसे लगें को सौंपना चाहिए 
जो उपयुक्त भाषापरंपरा के माने हुए विद्वान्‌ हों | 

(७४:५४) 


यह सम्मेलन बनारस राज्य की. शासन परिषद्‌ से प्राथना करता 
`N 


है कि राज्य की सारी कार्यवाही नागरी लिपि और हि दो भाषा द्वारा A 


4, = ne मर 
क जाए तथा राज्य के स्टॅपों पर भी नागरी लिपि को स्थान दिया जाए | 
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राष्ट्रभाषा, उसका प्रचार और उसकी योजना आदि के संबंध में 
हि दी साहित्य-सम्मेलन की क्या नीति हा इसके निर्धारित करने के 
लिये यह सम्मेलन निम्नलिखित सज्जनों की समिति नियुक्त करता है 
जो तीन मास के भीतर अपनी रिपोट सम्मेलन की स्थायी समिति 
के सामने उपस्थित करे और स्थायी समिति को अधिकार देता है कि 
वह अपनी राष्ट्भाषा-प्रवार-समिति को अपने निर्णय के अनुसार कार्य 
करने के लिये आदेश दे। 

१--श्री राजेंद्रप्रसाद 

२-- ” पुरुषोत्तमदास ट डन 

३-- बाबूराव विष्णु पराडकर 

y—” भ्रंबिकाप्रसाद वाजपेयी 

५-- ” रामचंद्र शुक्ल 

g— ” श्रीनारायण चतुर्वेदी 

७--? बाबूराम सक्सेना (संयोजक) 


( ६ ) 

(क) सम्मेलन को इस बात पर दुःख है कि रेडियो विभाग द्वारा 
ऐसी भाषा का प्रचार किया जाता है जिसमें आवश्यकता से कहीं 
अधिक विदेशी शब्द रहते Far जिसके समभने में भारतीय जनता 
को बड़ी कठिनाई होती है। सम्मेलन इस विभाग से AJUT करता 
है कि रेडिया-विस्तार की भाषा सीधी सादी हिंदी हुआ करे। यदि 
इस ओर रेडियो विभाग ने ध्यान न दिया ता सम्मेलन उक्त विभाग के 
विरुद्ध आंदोलन करने के लिये बाध्य होगा। 

(ख) जिन्हें रेडियो-विस्तार के लिये कहा जाता है उनसे भी 
सम्मेलन अनुरोध करता है कि यदि हिंदी में रेडियो-विस्तार का विरोध 


~~ 


Cores 
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दादा श्री जिनकुशल सूरि-लेखक श्रो श्रगरचंद नाहटा, श्रा | 
भवरलाल नाहटा, प्रकाशक श्री शंकरदान शुभैराज नाहटा; ५-६, आर- 
मेनियन स्ट्रीट कलकत्ता; To सं० ११४; मूल्य |) | 

शवेतांबर जैन संप्रदाय में दादा श्री जिनकुशल सूरि एक प्रसिद्ध | 
व्यक्ति हो गए हैं। उन्हीं का चरित इस पुस्तक में वर्शित है, जो प्राय: | 
ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण है । पुस्तक के परिशिष्ट में उनकी जो एक | 
कृति दी गई है, उसके श्रवलोकन से ज्ञात होता है कि मारवाड, मेवाड़, | 
मालवा आदि देशों में इनके स्तूप बने हुए हैं। उनक्षी क्ृतियों के 
अवलोकन से ज्ञात हाता है कि संस्कृत, प्राकृत और देशभाषा के वे 
अच्छे पंडित थे । ऐसे पुण्य पुरुष का जीवनचरिंत निबद्ध करने के 
लिये नाहटा-बन्धु धन्यवाद के पान्न हैं। भाषा तथा छपाई आदि 
अच्छी हैं । पुस्तक पढ़ने के योग्य है | 


ऐतिहासिक जेन-काव्य संगप्रह--संपादक श्री अगरचंद नाहटा, 
आ भेंबरलाल नाहटा, प्रकाशक श्री शंकरदान शुभैराज नाहटा; ५-६ 
म्रारमेनियन स्ट्रीट कलकत्ता; To to Yoo से अधिक; मूल्य १॥) | 

प्रस्तुत संग्रह में सैकड़ों गीत संगृहीत किए गए हैं। ये गीत 


i f; Q 

s किसी समय अपने अपने स्थानों में विशेष लोकप्रिय रहे हैं। इनका 
y ° 3 ऐति च x A . 

। विषय धार्मिक एर ऐतिहासिक दोनों है, इसी से संग्रह-नाम 'ऐतिहासिक 
| जैन-काव्य संग्रह” रखा गया है । गीत विभिन्न रागो मे हैं भार इनसे 


अनेक ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। यद्यपि वे घटनाएँ 

i अधिकतर संप्रदाय-विशेष से संबंध रखती हैं, फिर भी इतिहास-प्रेमियों 

| ° = x S 

| के लिये मनोरंजक हैं। उनसे पता चलता है कि कई जेनाचार्यों ने 
सुसलमान बादशाहों पर अपना ag प्रभाव डालकर उनसे लोकहित 
के कार्य कराए थे। यदि ऐतिहासिक घटनाओं को सांप्रदायिक समझा” 


Ve 


रे 
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कर हृष्टि से stad भी कर दिया जाय ता भी इस संग्रह का जो 
एक महत्त्व किसी भी तरह उपेक्षणीय नहीं है, वह है इसकी भाषा | 
इसमें बारहवीं शताब्दी से लेकर उन्नीसवी शताब्दी तक के गीतों का संग्रह 
है, जो भिन्न भिन्न समय के भांषा के रूपों के परिवतनों पर प्रकाश डालता 
है। हिंदी के क्रमविकास पर उनसे यथेष्ट प्रकाश डोला जा सकता 
है । यार्थ में हिंदी भाषा की जननी अप्र श भाषा तथा उसके बाद 
के रूपों का विकास जैन साहित्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है Bre 
इस तरह से हिंदी भाषा की उत्पत्ति में जेन साहित्यिकों का बहुत बड़ा 
हाथ रहा है। किंतु अभी तक हिंदी के क्षेत्र में उन्हें उतना भी महत्त्व 
हीं दिया गया, जितने के वे वस्तुतः पात्र हैं । इस संग्रह के अबलोकन 
से हिंदी भाषा का इतिहास और भो विकसित करने में सहायता मिल 
सकेगी | प्रारंभ मे प्रे, हीरालालजी की एक छोटी सी प्रस्तावना 
है। गीतों का सार भो दे दिया गया है । पुस्तक में बहुत से चित्र 
तथा हस्तल्लिपियों के फोटो भो हैं । अंत में कई परिशिष्ट हैं। छपाई 
आदि भी अच्छो है, किंतु € पेज का शुद्धिपत्र खटकता है। पुस्तक 
उपादेय है। आशा है, हिंदी संसार इसे अपनाकर नाहटा-बंधुओं 
का उत्साह बढ़ाएगा | 
--केलाशचंद्र शास्त्र 
कविताबली --संपादक श्रो माताप्रसाद गुप्त एम० Yo, 
एल्‌-एल० बी०; प्रकाशक हि'दी-साहित्य-सम्मेलन; प्रयाग; पष्ठ-संझ्या 
३१+ १४४; मूल्य (१) 
जब से स्वर्गीय लाला भगवानदीनजी ने कवितावली की टीका 
प्रकाशित कराई तब से इसके न जाने कितने सटीक An सटिप्पण 
संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। तुलसी की यह पुस्तक कई स्थानां पर 
पाड्यपुस्तक के रूप में चलती है, यही कारण है कि इसके संस्करण 
os निकल रहे हैं । परंतु किसी में कोई अपनी विशेषता नहीं है। 
प्रायः लालाजी का ही अनुगमन सब करते हैं। पर कवितावली के 
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इस सटिप्पण संस्करण में भूमिका इसकी अपनी विशेषता है। गुप्तजी 
ने तुलसी के taaga के संबंध में कुछ छानबीन की हे, इसलिये आपने 
इसमें वृत्त बहुत सावधानी के साथ लिखा है, वेणीमाधवदास के नाम 
से प्रकाशित जाली मूल गोसाईचरित पर विश्वास करके धोखा नहा 
खाया है। किंतु तुलसी की काव्यगत विशेषताओं का उद्घाटन वैसा 
नहीं बन पड़ा है। अधिकतर मुग्धभाव से लिखी हुई वाक्यावली ही 
मिलेगी | फिर भी यह कहा जा सकता है कि कवितावल्ली के अन्य 
संस्करणों से यह कहीं अच्छा है | 
पावेती-मंगल--संपादक श्री माताप्रसाद गुप्त एम० To. एलू- 
एल० बी; प्रकाशक हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग; पृष्ठ १६ + २८+ १६; 
मूल्य (0) 
तुलसी के पावेती-मंगल का यह भी एक सुसंपादित संस्करण है | 
आरंभ में भूमिका हे, जिसमें तुलसीदासजी की जीवनी और पार्वती- 
मंगल का काव्यगत-सौंदय दिखलाया गया है | बीच में पाद-टिप्पणियों 
से अलंकृत मूल पुस्तक है और अंत में छायानुवाद जोड़ दिया गया है। 
भूमिका सावधानी के साथ लिखी गई है । टिप्पणी एवं ga- 
बुवाद में उतनी सावधानी नहीं रखो गई है । saN बोलि 
ऋषि पगन मातु मेलति भई! में 'मेलति भई? का अर्थ “मिलाया! 
किया गया है, जा ठोक नहीं है। 'मेलना? का अथे 'डाल देना”, 
maar आदि होता है। यहाँ 'डाल देना” अर्थ है। इसी प्रकार 
भौर भो कुछ भूलें a गई हैं । छायानुबाद में भी एक बहुत 
पुरानी भूल स्पष्ट नहीं की गई है। कम से कम शब्दावली ऐसी है 
कि ठीक अर्थ भासित नहीं हाता । “जे सोचदि ससिकलहि से 
es Aad के टोकाकारों ने अधिकतर यह ad किया है-- 
) चद्रकला का सोच ( परवाह ) करता है बह आपका सोच 


(परवाह = चिंता) क्या करेगा ११ गुप्तजी ने. अथ किया है---“यदि कोई 


चंद्रकला का साच करे ते आपका भी साच करे |” इससे यह तो 
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स्पष्ट है कि आपका अर्थे भिन्न है, पर 'जा? का अर्थ आप “यदि” करते 
हैं। वस्तुतः जो! यहाँ पर सर्वनाम है। इस पंक्ति का we होना 
चाहिए---“जो ( शिव के मस्तक पर ) चंद्रकला (के हाने) का साच 
कर रहा है बह आपके लिये (भी उनसे विवाह करने की बात पर) साच 
करेगा | अर्थात्‌ कपाली An कुरूप शिव के संसग में चंद्रकला ऐसी 
दिव्य ओर सु'दर वस्तु के लिये ते लोग साच कर ही रहे थे अब आप 
ऐसी रूपवती स्त्री के लिये भी उन्हें सोच करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रकला 
की भांति आप भी उनके अनुरूप नहीं हैं |” 

पूर्वोक्त पंक्ति कुमारसंभव’ के निम्नलिखित श्लोक के आधार पर 
बनी है-- 
ga गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपोलिनः | 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकामुदी | 
एकाध स्थल पर और भी ऐसी ही गड़बड़ी रह गई है। पर इसके 
अतिरिक्त अन्य संस्करणों की अपेक्षा पार्वती-मंगल का यह संस्करण 
अच्छा है, इसमें संदेह नहीं । 
~-चंद्रमणि 


प्रताप-समी क्षा--लेखक श्री प्रेमनारायण टंडन; प्रकाशक साहित्य- 
LASIX, आगरा; मूल्य E । 

बाबू हरिश्चंद्र जी के समकालीन लेखकों में पंडित प्रताप- 
नारायश मिश्र का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हिंदी गद्य के 


निर्माण एवं विकास में उन्होंने अच्छा योग दिया था। तत्कालीन 


प्रायः सभी लेखक संपादक भी थे । इसलिये अपने पाठकों का अनु- 
रंजित करने के विचार से सभी सरल, व्यावहारिक तथा परिचित विषयों 
पर अपने विचार प्रकट किया करते थे। उनकी भाषा A रचना- 
पद्धति हास्य-विनाद से परिपूर्ण रहा करती थी । प्रस्तुत पुस्तक में मिश्र 
जी की ऐसी ही रचनाम्रों का एक संकलन है । इस संकलन में बहुत 
परिचित निबंधों के अतिरिक्त कुछ नए निबंध भो रखे गए हैं। अच्छा 
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हुआ होता यदि लेखक ने कुळ रचनाएँ ऐसी भी छाँटकर Shas 
जिनकी aagi कुळ गंभीर हाती । उस श्रवध्था में सिश्रजी की 
दोनो शैलियों में तारतम्य स्थापित करने का अधिक अवसर प्राप्त होता | 
फिर भी जितना लेखक ने किया है, अच्छा भार उपयोगी है। पुस्तक 
के आरंभ में जा व्यक्तिगत परिचय और भाषा-संबंधी विवेचन है वह 
मिश्रजी की रचनाओं के प्रेमियों और विद्यार्थियों के लिये उपयोगी है। 
ऐसी पुस्तकों में इस प्रकार की परिचयात्मक समीक्षा आवश्यक होती है । 
आशा है शिक्षा-संबंधी संस्थाओं तथा हिंदी-जगत्‌ में इस संकलन का 
अनुकूल आदर HL उपयोग होगा | 
--जगजन्नाथ प्रसाद शर्मा 
लोक-सेवक महेंद्रप्रसाद-- लेखक, श्री साँवलियाविहारीलाल वर्मा 
एस० ए०, dto Ugo, प्रकाशक पुस्तक-भंडार, लहेरियासराय ( बिहार 
प्रांत); प्ृष्ठ-संख्या १३४; मूल्य १।।] । 
इस पुस्तक में स्वर्गीय महेद्रप्रसाद के जीवन के कर्य-कलाप 
का वर्णन है। भाषा ओजमयी म्र सुंदर तथा शैली आकर्षक है । 
साफ छपाई से पुस्तक की सुंदरता बढ़ गई है। इस जीवन-चरित के 
लिखने में लेखक बटना-क्रम को लेकर नहीं चला है। वास्तव 
में किसी भी महापुरुष के जीवन की घटनाएँ क्रमानुसार गिना 
देने भर से ही उसके चरित को भली भाँति नही समभा जा 
सकता। उसके लिये तो यह जानना आवश्यक है कि उसके 
व्यक्तित्व के विभिन्न अंगों का विकास किस क्रम से तथा किन 
परिस्थितियों में हुआ है। विशेषकर श्री adaware की सेवाएँ adar- 
सुखी होने से, उनके जीवन-चरित को ते इसी प्रकार पूर्णतया समभा 
जा सकता है। लेखक के नए हंग का सहारा लेने से पुस्तक anda: 
रोचक एवं उपयोगी हुई है | 
यों ते यह पुस्तक श्री महेंद्रप्रसाद जी का जोवन-चरित होने 
मात्र से ही महत्त्व-पूण है, परंतु लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभव; 
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तार्किक चशित्र-विश्लेषण, भाषा का संयम तथा सुंदर शैली से उसे बहु- 
मूल्य बना दिया है। इसमें चरितनायक की 'कमंजोरियों? की भी 
उपेक्षा नहीं की गई है। लेखक wa देशाचुरागमय है ओर देश-भक्तों 
की उसे परख है। पुस्तक पठनीय Bre संग्रहणीय है | 

--फतहसिंह 

मालती-माला--लेखिका कुमारी मालती शर्मा, मिलने का 
A पता-- साक्षरता-संघ,? काशी; पृष्ठ-संख्या १४४ + ४, मूल्य ॥| | 

यह लेखिका की १५ कहानियों का संग्रह है। ये कहानियाँ 
लेखिका ने १६ वर्ष के वयसू के प्रथम ही लिखी थीं जिनमें से चार 
कहानियाँ दे सामयिक पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुकी थीं। 
कहानियों को पढ़ने से इस संग्रह में श्री जनादेनप्रसाद भा द्विज? 
एम० Uo लिखित ‘ar शब्द? का यह कथन GANT ठीक जान पड़ा-- 
“कहानियाँ हृदय को स्पर्श करनेवाली तथा मन के मधुर भावों में बल 
लानेवाली हैं। चलती हुई भाषा और निखरे हुए विचारों का सौंदर्य 
इस बात का सहज ही विश्वास दिला रहा है कि लेखिका आगे चलकर 
अपनी स्वाभाविक प्रतिभा का और भी अधिक ayaa बनाने में समर्थ 
होगी |” शाते यह है कि लेखनी कार्य करती रहे | 

इसमें संदेह नहीं कि सभी कहानियाँ एक कोटि की नहीं है 
और यह स्वाभाविक ही है। उदाहरण के लिये माँ! है। इसमें 
हृदय की कमल वृत्ति का बहुत सुंदर निदर्शन है धरोर इसलिये संग्रह में 
इसका प्रथम स्थान पाना ठीक ही है | ` अन्य कहानियों में भी एक न 
एक विशेषता है और यह देखकर विस्मय होता है कि खेलने-कूदने के 
दिनों में ही लेखिका ने इतनी अच्छी कहानियाँ लिखने का कौशल किस 
प्रकार हस्तगत कर लिया | कद्दानियों में कहीं Rel प्रचार की सी कलक 
दीख पड़ती है ज्ञा समय की प्रेरणा का फल हा सकती है। सब 
मिलाकर कहानियाँ अच्छी सानी जायगी AR इनका आदर होगा | 
; --रा० प्र० त्रिपाठी 
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युवक-साहित्य ( पहला और दूसरा भाग--दे। जिल्दों में )-- 
संपादक, ‘on साहित्यिक युवक”; प्रकाशक नवयुग-य्रथ मंदिर, लहेरिया 
सराय ( दरभंगा ); पृष्ठ-संख्या क्रमशः १६० झार १८२; मूल्य सजिल्द 
का क्रमश: १।) और १॥) | 
प्रस्तुत पुस्तक में 'हिंदी के सुप्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं से युवकापयोगी 
लेखे का संग्रह किया गया है |! प्रकाशक के कथनानुसार 'पुस्तक के 
प्रकाशन का उद्देश्य केवल इतना ही है कि वतैमान युवक-ग्रांदालन में 
विशेष स्फूर्ति का संचार हा |? इस हेतु ऐसे देशभक्ति-पूर्ण लेख चुने गए 
हैं जिनसे “भारतीय युवकों में नवीन जीवन, जागृति, स्फूति, शक्ति, त्याग, 
साहस एवं उत्साह का संचार! हो । प्रकाशक ने 'इसके ओर भी कई भाग 
आगे प्रकाशित? करने का विचार प्रकट किया है । संपादक के कथना- 
नुसार इस संग्रह में यद्यपि राजनीतिक लेखों का ही संकलन किया गया है, 
तथापि इसमें बहुत से ऐसे लेख भी दिए गए हैं, जिनमें साहित्यिक छटा 
भी कुछ कम नहीं है। `''""'इसमें राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, 
साहित्यिक--सभो तरह के लेख रखे गए हैं, ताकि इससे युवकों का ad- 
तामुखी क्रांति में सहारा मिल सके |! इस कारश यह पुस्तक स्कूलों में 
पाड्य पुश्तक होने के लिये बहुत ही उपयुक्त है। विषय और भाषा दोनों 
ही के विचार से बाबू श्यामसुंदरदास द्वारा संकलित 'हिंदी निबंधमाला? 
के (जिसमें साहित्यिक प्रोढता का अधिक समावेश है और at कालिजों 
में पढ़ाई जाती है) पहले पढ़ाने के लिये इससे अच्छा संग्रह दसरा 
हमारी दृष्टि में नही श्राया है | 
विलीन हो जाने से ऐसे लेखां को बचाने का कार्थ प्रशंसनीय है, विशेषत 
जब कि हिंदी में गद्य-साहित्य की कमी है। यद्यपि संग्रह के सभी 
लेखक सुप्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय हैं, किंतु सामयिकता की दृष्टि से संग्रह 
कुछ ता पड़ गया है और इसमें समयानुकूल वैज्ञानिक सामग्री की 
कमी ह। किंतु संग्रह सन्‌ १४२४६० का है। आशा है, अगले 
संस्करण में इसे afas सामयिक बना दिया जायगा और वैज्ञानिक 
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विचार-विनिमय--लेखक और प्रकाशक श्री शचोंद्रनाथ सान्याल, 
नयागाँव, लखनऊ; मूल्य १| | 

पुस्तक प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री शर्चोंद्रनाथ सान्याल के निबंधों का 
संप्रह है। इसके ऊपर लिखा है 'एक भारतीय क्रांतिकारी के आधुनिक 
विचार! । पर इन निवंधों में शख्वाली क्रांति नहीं है, विचारों को क्रांति 
है। लेखक का बक्तव्य है कि परानुकरण, Sagat अथवा किसी 
व्यक्तिविशेष का अनुकरण अच्छा नहीं है, विचारों की स्वतंत्रता ही सब 
दोषों का दूर कर सकती है | इसी से उसने चुने हुए सामयिक विषयों पर 
अपने विचार लिखे हैं । इन विचारों में सचाई और स्वतंत्रता है श्रौर 
सबसे बड़ी बात है अपनी संस्कृति का प्रेम । पढ़नेवांलें को इनसे 
बहुत कुछ मिल सकता है | 

ये निबंध साहित्यिक agi हैं, यह “विचार-विनिमय! नाम ही 
बता देता है। पर इनमें प्राच्य ÀN पाश्‍चात्य? अथवा साक्सेवाद 
जैसे विषयों पर ऐसी आलोचनाएँ हुई हैं कि उन्हें पढ़ने में मन लगता हे 
Siz पढ़ने के बाद विचार करने का सुख मिलता है। 

इन निबंधों में एक दोष है। कोई भी बात विस्तार से UNR: 
कर नहीं कही गई है। मालूम होता है दो मित्रों की राह चलती 
बातचीत है | ऐसी बातचीत के देष भ्रौर गुण देने ही इन लेखों में हैं। 

निबंधों की भाषा साधारण पाठकों के समभने योग्य है, पर 
उसमें जा साधारण 'मैं! और “हम? की भूलें रह गई हैं वे आसानी से 
दूर की जा सकती थीं | 

पडा 
समीक्षाथे प्राप्त 

ग्रॅगरेज हुकूमत भारत देश--लेखक श्री राधाकृष्ण तोषनीवाल; 

प्रकाशक राजस्थान हि दी उपासना-मंदिर, अजमेर; मूल्य =) | 


अंतिम पाठ--लेखक HII गिजूभाई, अनु० श्री शंकरदेव विद्या- 


शकार, प्रकाशक पुस्तकभंडार, लहेरिया सराय; मूल्य Z) | 
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ada के कलामंडप-लेखक श्री रविशंकर रावल; प्रकाशक 
कुमार कार्यालय १४५४ रायपुर, अहमदाबाद; सू Fl) | 

अनुपान-विधि-लेखक श्री श्यामसुंदराचाये; प्रकाशक शयामशुदर 
रसायनशाला, काशी; मू० I=) | 

अनुभूत याग (प्रथम भाग)--लेखक श्री श्यामसुदराचाये वैश्य 
प्रकाशक श्यामसुंदर रसायनशाला, काशी; Zo liz) | 

agai व्याकरण--लेखक श्री रत्नचंद्रजी; प्रकाशक संस्कृत 
बुकडिपो सैदमिट्टा बाजार लाहौर; Fo ? 

इंतकाल जायदाद--लेखक रा० ब० श्री मथुराप्रसाद; प्रकाशक 
सेंट्रल ता प्रेस, छिंदवाड़ा । 

उत्तररामचरित--अनु० श्री रामदासराय और श्रो विश्वेश्वरनाथ- 
राय; प्रकाशक AMRAN, मिश्रबाजार गाजीपुर; Fo lle) | 

उद्श्नांत-प्रेम--छेखक श्री चंद्रशेखर मुखापाध्याय, ago ईश्वरी- 
प्रसाद शर्मा; प्रकाशक ग्रंथमाला कार्यालय, बॉँकोपुर; Fo lil 

एक्ट कानून जंगल--लेखक Ue Fo श्री मथुराप्रसाद; प्रकाशक 
सेंट्रल ला प्रेस, छिंदवाड़ा | 

एक्ट बिक्रीमाल हि द--लेखक Uo ब० श्री मथुराप्रसाद; 
प्रकाशक सेटल ला प्रेस, छिंदवाड़ा; मू० iij t 


ऐतिहासिक स्त्रयॉ--लेखिका श्री प्रेमलतादेवी. प्रकाशक 


मूलचद किसनदास कापांड्या, सूरत Wo I) | 


AA ब्राह्मणों का इतिहास--लेखक श्री चतुभु'ज पंड्या, 


श्रीराधेश्याम द्विवेदी, प्रकाशक ओऔदीच्य-बंधु कार्यालय, मथुरा, मूर १) | 
ऊथाकुज--सपादक श्रो जगन्नाथ अग्रवाल, श्री जयेंद्रनाथ अश्क 
प्रकाशक मोतीलाल बनारसीदास सदासट्टा बाजार, लाहार, Fo २) । 


कलापी -लेखक श्री आरसीप्रसादसिंह प्रकाशक ग्रंथमाला 
कार्यालय, बाँकीपुर; मू २)। ; 


कानून किमारबाजी--लेखक रा० qo श्री agusa., प्रका- 


शक संटल ला प्रेस, छिंदवाड़ा, मू | 
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कानून हकशफा--लेखक श्री Uo To मधुराप्रसाद; प्रकाशक 
सेंट्रल ला प्रेस, छिंदवाड़ा; Fo iil) | 

गुटका मजमूअआ seat फोजदारी--लेखक श्री हीरालाल 
वर्मा; प्रकाशक सेंट्रल ला प्रेस, छिंदवाड़ा; सू० ३॥) | 

किसानों की कहावते'--लेखक श्री आनंदकुमार, प्रकाशक 
हि दीमंदिर, प्रयाग, सू० y 

खेती की कहावते --लेखक श्रो व्यथित-हृदय; प्रकाशक A T- 
माला कार्यालय, बॉकीपुर; सू० le) | 

कृष्[गीता--लेखक श्री दरबारीलाल सत्यभक्त; प्रकाशक सत्या- 
श्रम, वर्धा; goa | 

खिलोनाघर--लेखक श्री विश्वमाहनकुमारसिंह; प्रकाशक हि g- 
स्तानी प्रेस, बाँझीघुर; Fo Ui) | 

गंगात हरी--श्रलु० Yo BAI मिश्र; प्रकाशक पुस्तकभंडार, 
लहेरिया सराय; Yo £] | 

गाँव के गीत--लेखक श्री व्यथित-हृदय; प्रकाशक ग्रंथमाला 
कार्यालय, बाँकीपुर; मू ।) | 

ग्राम पंचायत--लेखक श्री विनायक गणेश वझे; प्रकाशक A- 
माला कार्यालय, बाँकीपुर; Yo I=) | 

चित्रसेन पद्मावती--लेखक पूर्णमहलजी, संपादक भुजबली शास्त्रो, 
प्रकाशक मूलचंद किसनदास कापड़िया, सूरत; मू० |=) | 

हढाला--लेखक श्री दोलतरामजी, टी० फूलचंद शास्त्री; प्रका. 

शक सरलजैन ग्रंथमाला, जबलपूर; Fo ।-)। 

श्री जंबूस्वामीचरित्र--लेखक श्री राजमल्लजी, टी० ब० सीतला- 
प्रसाद; प्रकाशक मूलचंद किसनदास कापडिया, सूरत; Yo १।)। 

जगदीश की भाँकी--लेखक श्री राधाकृष्ण ताषनीवाल; प्रकाशक 
राजस्थान हिंदी उपासना-मंदिर, अजमेर; Fo ~| | 

जादू का राग--लेखक श्री विश्वनाथसिंह शांडिल्य, प्रकाशक 
उस्तकर्भडार, agar सराय; Fo =) | 
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जीवन-यात्रा-लेखक श्री शांतिप्रिय द्विवेदी; प्रकाशक ग्रंथमाला 


कार्यालय, बाँकीपुर; मू० Wie} | 
जीवित मूत्तियाँ---लेखक श्री व्यथित-हृदय, प्रकाशक अंथमाला 


कार्यालय, बाँकीपुर; मू० l2) | 

झाँसी की रानी--लेखक श्री ईशदत्त पांडेय; प्रकाशक साधव- 
प्रसाद मिश्र, रानीभवानी की गली, काशी; Zo Ml) | 

तीरंदाज--लेखक श्री गिजूभाई, Ago THAR QART, प्रकाशक 
पुस्तक भंडार, लहेरियासराय; Fo >) | 

्रव्यसंग्रह-लेखक श्री नेमिचंद्र, टो० सुवनंद्र विश्व, प्रकाशक 
सरलजेन ग्रंथमाला, जबलपुर; Yo ।-) | 

नवजीवन या प्रेमलहरी--लेखक श्री राजा राधिकारमणप्रसाद 
सिंह; प्रकाशक ग्रंथमाला कार्यालय, बाँकीपुर; Yo Il) | 

निसग--लेखिका श्री हामवतीदेवी; प्रकाशक साहित्यरत्न भंडार, 
आगरा: मू० १) | 

नीम के उपयोग--लेखक श्री केदारनाथ पाठक; प्रकाशक IATA- 
सुंदर रसायनशाला, काशी; मूर My 

नेताओं की कहानियाँ--लेखक श्री व्यथित-हृदय; प्रकाशक ग्रंथ- 
माला कार्यालय, बाँकीपुर; Ho DE 

नाकरशाहा व महात्मा गांधी--लेखक श्री राधाकृष्ण तेषनीवाल 
प्रकाशक राजस्थान हिंदी उपासना-मंदिर, अजमेर. Ho J 

परशुराम--लंखक श्री परमानंददत्त परमार्थी, प्रकाशक पुस्तक- 
भंडार, लहरिया सराय, To yt 

पौराणिक भारत--लेखक श्री विजयविहारी मजूमदार, अनु० 
प्रफुल्लचंद्र AVA “मुक्त; म १) | 


प्रलय से पहले--लेखक श्री ज्वालाप्रसाद सिंहल. प्रकाशक सद्‌- 
ज्ञानसदन, अलीगढ़; Ho Il) | 


प्रभात फेरी--लेखक श्री नरेंद्र, प्रकाशक प्रकाशगृह, कालाकाँकर; 


मू० १।)। 
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प्राकृतिक विज्ञान--लेखक sto श्री पी० आचार्य; प्रकाशक सर- 
स्वतीकिशार मिश्र, गली-नवाबान, बरेली; मू MI) | 

प्राणदान (प्रथम भाग)--लेखक श्री व्यधित-हृदय; प्रकाशक बाल- 
शिक्षासमिति, बाँकीपुर; Ae Ie) | 

प्रीढ़ों का ३० दिन में हि दी सिखाने की सुगम रीति--लेखक श्रो 
भगवानप्रसाद; प्रकाशक श्री मोतीलाल गुप्त, शिवपुर-जनारस; Ho =) | 

बालक विनेद--लेखक श्री हवलदारीराम गुप्त; प्रकाशक पुस्तक- 
भंडार, लहेरियासराय; मू० || | 

बालकों का योरप--लेखक श्री कृपानाथ मिश्र; प्रकाशक पुस्तक- 
भंडार, लहेरियासराय; मू० ।=-) | 

बालबोस्ताँ--लेखक श्री शिवनाथसिंह शांडिल्य, प्रकाशक 
पुस्तकभंडार, लहेरियासराय; मू० =) | 

बालिका विनेद--लेखक श्री हवलदारीराम गुप्त; प्रकाशक पुस्तक- 
भंडार, लहेरियासराय; go =] | 

श्रीमद्भगवद्गीता--अनु ० श्री रामदासराय; प्रकाशक AMAT- 
श्रम, सिश्रबाजार, गाजीपुर; Fe १।)। 

श्रीभत्त हरि नीति श्व'गार और वैराग्य शतक--अलु ० श्रो रामदास- 
राय; प्रकाशक अशोकाश्रस, मिश्रबाज्ञार गाजीपुर; Fo gl 

भारतीय ईश्वरवाद्‌--लेखक श्री पं० रामावतार शर्मा; प्रकाशक 
ग्रंथमाला कार्यालय, बाँकीपुर | 

भाषा नित्य-पूजन साथे--अनु० YIA विश्व; प्रकाशक सरल- 
जैन ग्रंथमाला, जबलपुर; मू० ।) | 

भूषण-विमशे-- लेखक श्री भगीरथप्रसाद दीक्षित; प्रकाशक सर- 
स्वती प्रकाशन-मंदिर, इलाहाबाद, मू० २।) | 

मजदूरों की छाती पर--लेखक श्री कांतिप्रसाद झा; प्रकाशक 
मंथमाला कार्यालय, बॉँकी पुर, go २)। 

ATTA जाब्तादीवानी--लेखक Uo Fo श्री मथुराप्रसाद; IRT- 
शक सेंट्रल ला प्रेस, छिंदवाड़ा | 
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मधु के उपयोग--लेखक श्री केदारनाथ पाठक; प्रकाशक ATA- 
सुंदर रसायनशाला, काशी; Fo Il) | a 
महात्माजी का महाब्रत--लेखक श्री व्योहार राजेंद्रसिंह; प्रकाशक 
महाकाशल हरिजन-सेवक-संघ, जबलपुर | 
रामचरित-चिंतामणि--लेखक श्री रामचरित उपाध्याय; प्रकाशक 
ग्रंथमाला कार्यालय, बाँकीपुर; Ae २] 
रामायण--लेखक श्री प्रफुस्लचंद्र ओका सुक्त; प्र० बालशिक्षा 
समिति, बाँकीपुर; Ho १) | 
रूस--लेखक् श्री सुरे द्रनाथ दूबे विद्याभूषण; प्रकाशक रस्तोगी 
aad, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर; Fe NIJ | 
रोटी का राग--लेखक श्री श्रीमन्नारायण AAT, प्रकाशक 
सस्ता-साहित्य मंडल, दिल्ली; Zo Ill) | 
लालचीन--लेखक श्री WaT बेनीपुरी; प्रकाशक ग्रंथमाला 
कार्यालय, बाँकीपुर; मू २) | 
विश्व अशांति योरपशांति-लेखक श्री राधाकृष्ण ताषनीवाल; 
प्रकाशक राजस्थान हिं दी उपासना-मंदिर, अजमेर, सूः )॥ । 
विश्वमच का खिलाड़ो-लेखक श्री राधाकृष्ण तोषनीवाल; IAT- 
शक राजस्थान हि दी उपासना-मंदिर, अजमेर; मू० १ il) । 
वैदिक भारत--लेखक Uo Fo Slo दिनेशचंद्र सेन, Ago IF- 
चंद्र ओभा मुक्त; प्रकाशक बाल-शिक्षाससिति, बाँकीपुर; मूर १)। 
सत्यसंगीत--ल्लेखक श्री दरबारीलाल सत्यभक्त; प्रकाशक सत्या- 
श्रम, वर्धा; Ho liz) | 
समाज और साहित्य (भाग १-२)-लेखक श्री आनंदकुमार; 
प्रकाशक हि दी-मंदिर, प्रयाग; मू Ul) | 
सरल जैन-धर्म (भाग १-४)--लेखक श्री भुवनेंद्र विश्व; सरल 
जैन प्र थमाला, जबलपुर; ॥=)॥ | 
' साहित्य की भाँकी-लेखक श्री सत्ये'द्र एम० To; प्रकाशक 
साहित्यरत्न-भंडार, आगरा; Ho ॥ | | 
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साहित्यसंदेश--द्विवेदी अक; अप्रेल ३४। 

साहित्यालंकार-~लेखक श्री रामदहिन मिश्र; प्रकाशक ग्रंथमाला 
कार्यालय, बाँकी घुर; सू Il) | 

साहित्यिकी--लेखक श्री शांतिप्रिय द्विवेदी; प्रकाशक ग्रंथमोला 
कार्यालय, बाँकीपुर; मू १॥) | 

सुंदरी सुबाध--लेखक श्रो संतराम बी० ए०; प्रकाशक इंडियन 
प्रेस, लि०, इलाहाबाद; सू० १॥) । 

सुमित्रानंदन पंत--लेखक श्री नरेंद्र; प्रकाशक साहित्यरत्न-भंडार, 
आगरा; He १} । 

स्टालिन--लेखक श्री रामइक्बालसिंह; प्रकाशक ग्रंथमाला 
कार्यालय, AMI, Ho २) | 

हमारा ग्राम्य-जीवन--लेखक श्री लदमीनारायण दूबे, प्रकाशक 
मधुसूदन दूबे, नरसिंहपुर; भू० १) | 

हमारा राष्ट्रपति-लेखक श्री देवकुमार मिश्र, प्रकाशक ग्रंथमाला 
कार्यालय, बाँकीपुर; Zo ।-) | 

हमारा बिहार--लेखक श्री गजाधरप्रसाद आबष्ठ; प्रकाशक 
मंथमाला कार्यालय, वॉकीपुर; Ho ।-]। 

हमारे गाँव--लेखक श्री व्यथित-हृदय; प्रकाशक ग्रंथमाला 
कार्यालय, बाँकीषुर; Ho |) | | 7 

हमारे गाँवों की कहानी--लेखक स्व० श्री रामदास गोडू; प्रका- 
शक सस्ता-साहित्य मंडल, दिल्ली; Ho ॥|। 

हमारे साहित्य-निर्माता--लेखक श्री शांतिप्रिय द्विवेदी; प्रकाशक 
प्र थमाला कार्यालय, बॉकीपुर; सू० १)। 

हरिहर संहिता--लेखक श्री हरिहरनाथ सांख्याचाये; प्रकाशक 
महषि Aaaa, मुरादाबाद; मू० ३)। 

हि दो एक्ट दादरसीखास-लेखक श्री Wo qo मथुराप्रसाद; 
प्रकाशक सेंट्रल ला प्रेस, छिंदवाड़ा; He Ul) | 
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हिंदी एक्ट माहदा हि'द--लेखक श्री रा० Ao मधुराप्रसाद; 
प्रकाशक सेंट्रल ला प्रेस छिंदवाड़ा; Roll) | 

हि दी एक्ट रसूम स्टाम्पहि द--लेखक श्री Wo Jo मधुरा- 
प्रसाद. प्रकाशक सेंट्रल ला प्रेस, छिंदवाड़ा; Ho lly | 

frat काट फीस एक्ट--लेखक शरी रा० Fo मथुराप्रसाद 
प्रकाशक सेंट्रल ला प्रेस, छिंदवाड़ा; Ao Wh! 

हि'दो मजमआ जाब्ता फौजदारी--लेखक श्री रा० Fo AYT- 
प्रसाद; प्रकाशक सेंट्रल ला प्रेस, छिंदवाड़ा; Ho ६) | | 

हि'दी मजम॒आ ताजीरात हि द--लेखक श्री रा० Fo AYU- 
प्रसाद, प्रकाशक सेंट्रल ला प्रेस, छिंदवाड़ा; Fe ६) | 

हिंदी में एक्ट पुलिस--लेखक श्री रा० ब० मथुराप्रसाद; TAT- 
शक सेंट्रल ला प्रेस, छिंदवाड़ा; Ao Ri) | 2 

fe dt मेघदूत--अनु श्रो रामदासराय; प्रकाशक श्रशाकाश्रम | 
भिश्रब्राजार, गाजीपुर, Ro Ml) | | ¬ 

हिंदी रघुवंश--अनु० श्री रामदासराय. प्रकाशक अशाकाश्रम 
मिश्रबाजार; गाजीपुर । Ho l) | 

हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास- लेखक श्री गुलाबराय 
एम॑० ए०, प्रकाशक साहित्यरन्न-भंडार, आगरा, Ho १ JE 

हि दी हि दुस्तान का एक्ट रजिस्ट्रो-लेखक रा० ब० श्री मथुरा- 
प्रसाद; प्रकाशक सेंट्रल ला प्रेस छिंदवाड़ा | 

हि दी ही क्यों १--लेखक शर चंद्रगुप्त वेदालंकार; प्रकाशक ATÀ- 
समाज वहाजगंज, देहली; Ho =) | 

हि ुस्तान का कानून शहादत--लेखक Uo qo श्री मथुरा- 
प्रसाद; प्रकाशक सेंट्रल ला प्रेस, छिंदवाड़ा, ao ३) | 

हि दू ला-लेखक Ue ब० श्री मथुराप्रसाद; प्रकाशक सेंट्रल ला 
प्रेस, छिंदवाड़ा; ae ३] | 


हितापदेशकथा--लेखक श्री रामदासराय, श्री विशवेश्वरनाथ राय 
प्रकाशक अशोकाश्रम, मिश्रबाजार, गाजीपुर, Woly 
eS , S !) 


३३० 
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विविध 


अष्टाध्यायी में वहित प्राचीन भारतीय मुद्राएँ 


पत्रिका के भाग १४, अंक ४ में उक्त शोषक से लेख छपने के 
बाद कुछ मित्रों ने आवश्यक सूचनाएँ भेजने की कृपा की है। उन्हें नीचे 
प्रकाशित किया जाता हे | 

१--ए० ३७४ पर काकणी और अर्धकाकणी का वर्णन करते 
हुए हमने लिखा था कि इन दे सिक्कों का नाम पाणिनि में नहीं है, 
चाणक्य ने ताँबे की सूची में इनका नाम दिया है, एवं जातकों में हमें 
इनका संकेत adi मिला | 

इस पर श्री आनंद कौसल्यायनजी ने लिखा है कि काकणी सिक्के 
का उल्लेख जातकों में है। जातक-कथा प्रथम वर्ग के पहले निपात की 
gaa जातक नामक चौथी कथा की “अतीत वत्थु? इस प्रकार दै-- 

पूर्वकाल में काशी राष्ट्र के वाराणसी नगर में ब्रह्मदत्त (राजा) 
के राज्य करते समय बोधिसत्व एक सेठ परिवार में उत्पन्न हुए । 
वयस्क हाने पर वे श्रेष्ठी का पद पा चुल्लसेठी नाम से प्रसिद्ध हुए। वे 
पंडित थे, व्यक्त थे, सब लक्षणों के जानकार थे। एक दिन उन्होंने 
राजा को सेवा में जाते समय गली में एक मरे चूहे को देखा। उसी 
समय नक्षत्र का विचार करके कहा-- 


“बुद्धिमान्‌ ( IJMA) कुलपुत्र इस चूहे को AMAT अपने 


परिवार का पालन कर सकता है; अथवा जीविकोपाजेन में लग 
सकता है |” 

“एक दरिद्रकुल-पुत्र ने श्रेष्ठी की बात सुन 'यह बिना जाने नहीं 
कह रहा है? (यह साच) उस. चूहे को एक दूकान पर ले जा बिल्ली को 
खाने के लिये दे डाला । उसके लिये उसे एक काकणी मिली 

Y 
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क च 


गतर दुमत Gaga ते सेट्विरूप वचनं सुत्वा नायं अजानित्वा 
कथेस्सतीनि मूसिकं गहेत्वा एकस्मिः आपणे बिळालस्सत्थाय दत्वा 
कार्काणकं लभि।” [जातक-कथा जिल्द १, ए० १ ह 
उपयुक्त सूचना के लिये हम भ्रानंदजी के कृतज्ञ है इससे ज्ञात 
होता है कि जातकों के काल में भी काकणी नाम का त का सिक्का 
चालू था। इसी संब'घ में श्री ato दुर्गाप्रसादजी ने हमें लिखा है कि 
उनके संग्रह में तांबे की काकणी का नमूना मैजूद है, पर अथ-काकणी 
नामक बहुत छोटे ताँबे के सिक्के का नमूना उन्हें अभी तक नहीं मिला al 
२--विगत २८ मार्च के अपने विशद पत्र में श्री बा० दुर्गा- 
प्रसादजी ने और भी राचक सूचनाएँ भेजने की कृपा की है जिसके लिये 
हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। वे लिखते हैं कि चाँदी और ताँबे के जिन । 
सिक्कों का उल्लेख बैद्ध और ब्राह्मण साहित्य में आया है प्राय: वे सभी 
सिक्के उनको मिल चुके हैं भर उनके नमूने उनके निजी संग्रह में हैं | 
ताँबे के सिक्कों में माषक नाम का सिक्का व्यवहार में सबसे 
अधिक चालू था। मनु ने जो दा कृष्णल के बराबर तेल के चाँदी के 
माषक का जिक्र किया हे वह भी उनके पास है। 
ata का कार्षापण Go रत्ती या १४४ प्रेन का होता था | 
उसके बराबर मुल्य का, पर वजन में ३२ रत्ती का, चाँदी का या रोप्य 
कार्षापण था, जा सिर्फ पण भी कहलाता था । तांबे के कार्षापण बहुत 
कम मिलते हैं, परंतु चाँदी के पश, विशेषकर नंद और मैययुग के, 
azai की संख्या में मिलते हैं । चाँदी के छोटे सिक्कों में अर्धकार्षापण 
या अर्धपण, पाद, नेमाषक, AAR और माषक भी श्री दुर्गाप्रसादजी 
को तथा अन्य संग्रह करनेवाला का मिल चुके हैं। 
डा० भंडारकर तथा अन्य विद्वानों का कभी यह विचार था कि 
चांदी का कार्षापण भी तोल में ८० रत्ती का होता था। वस्तुतः यह 
अति है। ८० रत्ती तोल का चाँदी का कार्षापण कभी अस्तित्व में 
नहा रहा। उस काल में चाँदी और तांबे का अनुपात २:५ का था। 
इसलिये चांदो के पण की ताल ३२ रत्ती होती थी । 
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३--अपने लेख के परिच्छेद १२ में हमने अ्रष्टाध्यायी में से 
बिंशातिक औएर AWR नामक दो नए सिक्कों का पहली बार ही विस्तृत 
वर्णन किया था । कई प्रमाणां के आधार पर हमने अनुमान किया था 
कि विंशतिक एक प्रकार का चाँदी का कार्षापण था जा १६ माशों के 
स्थान में २० माशाकाहोताथा। बीस भाग होने के कारण उसकी 
संज्ञा विंशतिक थी । १६ माशे अर्थात्‌ ३२ रत्ती की तोल और २० 
माशे या yo रत्तो की तोलबाले दोनों तरह के रोप्य पण पाणिनि के 
समय में ज्ञात थे। हष की बात है कि श्री दुर्गाप्रसादजी को भारी 
वजन का ४० रत्तो का चाँदी का कार्षापण सिक्का राजगृह से प्राप्त 
gare) यही पाणिनि का विंशतिक? है । १०० रत्ती वजन का तांबे 
का सिक्का भी उन्होंने राजगृह से प्राप्त किया है । यह चाँदी के विंशतिक 
के बराबर मूल्य का रहा हागा | उन्होंने लिखा है कि ६० रत्ती के 
वजन का अर्थात्‌ विंशतिक का ड्योढ़ा एक सिक्का हाल में ही उन्हें 
दार से प्राप्त हुआ है। यह पाणिनि के त्रिंशत्क का सूचक है। 
संभव है कि कालांतर में इन अद्भुत सिक्कों के और भी नमूने प्राप्त 
ati आशा है श्री दुर्गाप्रसादजी अपनी इस बहुमूल्य नूतन सामग्री 
को शीघ्र प्रकाशित करने की कृपा करेंगे। बौद्ध-साहित्य की भ्रनुश्रति 
के अनुसार राजा बि'बसार के समय में राजगृह में बीस at का 
कार्षापण चालू था जिसके एक पाद का वजन ५ माषक था। इस 
हिसाब से 'विशतिक' रौप्य कार्षापण के नमूने लगभग सातवी शताब्दी 
Sat पूर्व के हाने चाहिए | 
४--श्रीयुत एलन ने प्राचीन आहत सिक्कों पर भोर जानपद 
मुद्राओं पर एक सु'दर पुस्तक Coins of Ancient India नाम से 
हाल में प्रकाशित की है। उसकी भूमिका A Go १६१ (p. clxi) 
पर उन्होंने गंगमाल जातक (पालि जातक ३।४४८) के उद्धरण के (जा 
हमने अपने लेख में vo ३८८ पर दिया है) ' पाद” और 'चत्तारे मासका! 
के अलग अलग उल्लेख के यथार्थ को न समकने के कारण लिखा है-- 


‘One wonders why the king mentioned both 1/4 
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Kahapana and 4 mashkas as they are presumably 


equivalent 

असली बात यह है कि पाद 'विंशतिक? का चोथाई हिस्सा होने 
के कारण ५ माषक का था और उससे छोटा एक सिक्का ४ माषक 
का था जा १६ मापे वाले पुराण से संबद्ध था | श्री डा० भंडारकर ने 
अपने व्याख्यानो में इसका संकेत किया भी था, पर Slo एलन ने उस पर 

ध्यान नहीं दिया | 
fe ५-्पने लेख के Go ३८४ पर हमने लिखा था कि पाणिनि 
के अनुसार शाण नाम का निश्चित परिमाण और मूल्य का एक सिक्का 
था। हमने अनुमान से लिखा था कि सुवण माष का ही नामांतर 
शाण था और यह भी कहा था कि बाद के साहित्य में शाण का 
उदाहरण हमारे देखने में नहीं आया | परंतु वाचस्पत्य कोष में भाव- 
प्रकाश ग्रंथ के प्रमाण पर यह लिखा है कि शाण का वजन चार FIT 
के बराबर था | इन पंक्तियों को लिखने के बाद चरक संहिता के 
कह्पस्थान में जहाँ सब तोल दी हुई है वहाँ हमको शाश और उसके 
वजन का वर्णन मिल गया है (io ८४) । इसी प्रकरण में पात्र, कंस, 
शूप, गोणी, खारी, भार झर वाह नामक Arai का भी चरक में वर्णन 
है, जिनका उल्लेख पाणिनि में आया है। अतएव शाण का जे! परिमाण 
चरक से प्राप्त हाता हे वह भ्रति प्राचीन और मान्य साक्षी समझी जा 
सकती है। चरक के अनुसार ३ माशे या ३ हेमधान्यक तेल का 
नाम शाण था ÀR एक सुवर्णकष में ४ शाण होते थे। सुवर्णकर्ष ८० 
रत्ती की ताल का नाम था। इसलिये शाण इसका एक-चौथाई भाग 
अर्थात्‌ २० गु'जा के बराबर हुआ। हेमधान्यक de सुवर्णकर्ष के 


मध्य में पतित शाण भी सोने का ही एक सिक्का ज्ञात होता है | 
तेल में यह ह AT के बराबर था | 


-—वासुदेवशरण 
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स्वगीय द्विवेदीजी का लिफाफा 

लोगों में कुछ इस प्रकार का भ्रम फैलता दिखाई देता है कि “स्वर्गीय 
आचार्य $o महावीरप्रसाद द्विवेदी जी ने काशी-नागरी-प्रचारिणो सभा को 
एक मुहरबंद लिफाफा दिया था जिसे उन्होंने अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ खोलने 
की आज्ञा दी थी, पर जिसे सभा ने गुप्त रखा है p इस संबंध में सभा से 
एक वक्तव्य ‘Aad? के गत जनवरी के अंक (द्विवेदी Ha) में छपने के 
लिये भेजा गया था, पर शायद देर से पहुँचने के कारण वह न छप सका | 
उसे यहाँ प्रकाशित कर देने से, आशा है, स्थिति स्पष्ट हा जायगी | 

स्वर्गीय आचार्ये पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के लिये 
समर्पित अपने निरंतर कर्ममय जीवन में हि'दी जगत्‌ का जा उपकार 
किया वह निस्संदेह उन्हीं के अंश का था, वह अभी तक किसी दूसरे से 
नहीं हा सका । हिदी के नाते काशी-नागरीप्रचारिणी सभा से भी 
उनका प्रगाढ़ अनुराग था। अपनो पुस्तक उन्हें प्राणप्रिय थो । fag 
जिस प्रकार उनका भंडार जनता के हितार्थ बेरोक खुला था उसी प्रकार वे 
अपनी पुस्तके' भी अपने ही पास बंद न रखकर जनता के लिये सुलभ 
कर देना चाहते थे। इसलिये उन्होंने अपना अमूल्य संग्रह काशी- 
नागरीप्रचारिशी सभा को भेंट कर दिया था जा “Ge महावीरप्रसाद 
द्विवेदी संग्रह? के नाम से सभा के पुस्तकालय में, ११ बड़ी अआलमारियों 
में, सुरक्षित है। इस संग्रह में लगभग ३०८० चुनी हुई पुस्तके हैं । 
इन पुस्तकां के अतिरिक्त एक ओर बड़ा दान द्विवेदीजी सभा को 
दे गए हैं। वह है उनका पत्र-संग्रह । इसमें उनके “सरस्वती? के 
संपादनकाल तथा उसके बाद के भी कागज-पत्र और फाइलें हैं जिनके 
बंडल एक आधी ग्र एक पूरी आलमारी में भरे हुए हें । इसे देखने 
के लिये काफी समय की आवश्यकता है । 

उक्त वस्तुओं के अतिरिक्त तीन बंडल ऐसे भी हैं जिन्हें द्विवेदीजी 
ने अपने जीवनकाल में खेलने का मना किया था। उनमें द्विवेदीजी के 
नाम भेजे गए निजी पत्रों का संग्रह है। तीनों बंडलों में लगभग १५०० 
से ऊपर पत्र होंगे | 
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३ 
द्विवेदीजी के निधन के बाद इन पत्रों की एक सूची सभा तैयार 
करा रही थी. पर अन्य कार्यों की अधिक्रता के कारण यह काम उस 
समय अधूरा रह गया था । अब एक सज्जन कृपा कर यह काये कर 
रहे हैं। सूची तैयार हा जाने पर जा सज्जन चाहेंगे वे कार्यालय में 
अकर देख सकेगे। आवश्यकता हुई ते उसे प्रकाशित करने को 
भो व्यवस्था की जायगी । 
इन पत्रों का देखने से पता चलता है कि द्विवेदीजी पत्र-व्यवहार 
में ही सदैव सतर्कता और नियम का पालन नहीं करते थे, प्रत्युत पन्नों के 
संग्रह में भी वे पूरा परिश्रम करतेथे। कोई पत्र ऐसा न मिलेगा जिसका 
उन्होंने ध्यान-पूवेक पढ़कर उत्तर न दिया हे।। सब पर उनके नोट 
तथा तारीख सहित हस्ताक्षर हैं। पत्र लिखनेबाले तारीख लिखना 
भूल गए हैं पर ट्विवेदीजी नहीं भूले। एक विषय ओर व्यक्ति के 
पत्र एक साथ रखे गए S| उदाहरणाथ, पल्ली-वियोग-संबंधी सब पत्र 
एक साथ रखे गए हैं। इसी प्रकार पं कमलाकिशारजी के विवाह- 
संबंधी सब पत्र एकत्र हैं। निजी पत्र भी बिल्कुल आफिस के ढंग से 


` वु ५७७ 


रखे हुए हें | फुटकर प्रों में साधारण व्यक्तियों के अतिरिक्त राजाओं, 

सरकारी अफसरों तथा बड़े बड़े देशो ओर विदेशी विद्वाने| के भी पत्र हैं। | 

द्विवेदीजी के पन्नों के संबंध में एक आवश्यक बात यह है कि सभा 

के पत्र-व्यवहार की आवश्यक फाइल में उनके ऐसे पत्र मिल्ले हैं जिनसे | 

विदित हाता है कि अपने पुस्तक-संग्रह का कुछ आवश्यक अश उन्होंने | 

अपने पास दोलतपुर में रख लिया था। उस संप्रह को भी atq- > 

जनिक उपयोग के लिये काशी-नागरीप्रचारिणी सभा को ही देने की उनकी 

इच्छा थी और इसे निश्चयरूप में उन्होंने सभा को लिख दिया था | 

इस संबंध में द्विवेदीजी के सुयोग्य भांजे तथा उत्तराधिकारी पं० कमला- 
किशोर त्रिपाठीजी से, द्विवेदोजी के निधन के बाद ही, सभा की ओर से 
MOAT की गई थी और सभा को आशा है कि वे द्विवेदीजी की इस | 
पवित्र इच्छा की पूति अबश्य करेंगे | ˆ — राभबहोरी शुक्ल i 


( प्रधान मेंत्री-ना० प्र० सभा ) 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ES >> पलक ल SE 5-०५. २ ० TNS 
s a 


ES: a aor RR 5 Fe ->---- 


® 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विविधं ३३७ 

‘aaa’ पत्रिका क दिसंबर सन्‌ १४३४ के अंक में श्री किशोरी- 

दास वाजपेयो ने 'संपादकीयः के Hata (ge ३०-३१) यह 
लिखा है--- जब काशी-नागरी-प्रचारिशी सभा ने ao आचार्य Yo 
| महावीरप्रसाद द्विवेदी का अभिनंदन-ग्रंथ भेट किया था, तब द्विवेदीजी 
ने सभा? का एक मोहरबंद लिफाफा दिया था और आज्ञा की थी 

कि मेरे जीवनकाल में यह न खाला जाय। अब द्विवेदीजी का 

i ataa हुए काफी Hal हा गया हे, पर उस लिफाफे का क्या हुआ, 
उसमें क्या था, सा कुछ पता नहीं चलता ।” इस संबंध में मेरा यह 
निवेदन है कि अभिनंदन के अनंतर द्विवेदीजी ने एक बंद लिफाफा 
Go रामनारायण मिश्र का, जा उस समय सभा के सभापति थे, दिया 
था। पंडितजी ने वह लिफाफा मुझे दिया और मैंने उसे सभा के 
| सहायक मंत्री बाबू गोपालदास को दिया। लिफाफा देते समय 
द्रिवेदोजी ने कहा था कि यह सभा के नौकरों के वेतन मद्धे व्यय किया 

जाय । लिफाफा खोलने पर उसमें एक नाट १००] का और दस 

| नाट १०) १०) रु० के थे, जा सभा के हिसाब में जमा किए गए |# | 
। अतएव बंद लिफाफा की बात ते सत्य है, पर यह कहने का कोई 4 
| आधार नहीं है कि द्रिवेदीजी ने यह “आज्ञा की थी कि मेरे जीवनकाल 
। में यह न खाला जाय ।” अच्छा हाता यदि द्विवेदीजी की इस आज्ञा 
का कोई प्रमाण उपस्थित किया जाता | हाँ, पहले जा कागजों के बंडल 
उन्होंने दिए थे उनमें से कुळ पर यह लिखा था कि थे ताले में बंद रखे 
जायें |! ऐसा ही किया भी गया। ऊपर Go रामबद्दोरी शुष ने जा 
लिखा है वह ठोक है, उसके विषय में मुझे कुछ नहों कहना हे । ; 
बिना प्रमाण के व्यर्थ वितंडावाद बढ़ाना उचित नहीं हे। 


~ $ oS 


-_श्यामसुंदरदास 


— 


* १६ वैशाल १६६९२ में सभा की विशेष सहायता के खाते में २० ०) 
लम हे |. --रामबहेरी शुक्ल 
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हिंदी साहित्यसम्मेलन का अद्वाइसबाँ अधिवेशन 


१०, ११, १२ अक्तूबर १४१० के पहले अधिवेशन के बाद 
हिंदी साहित्यसम्मेलन का अट्राइसवाँ अधिवेशन गत १५, १६, १७, 
१८ अक्तूबर १३६ को पुनः काशी-तागरीप्रचारिणो-सभा में विपुल समा- 
राह के साथ संपन्न gat] सम्मेलन की इस जन्मस्थली में प्रथमा- 
घिवेशन के सभापति महामना पं० मदनमोहनजी मालवीय स्वागता- 
ध्यक्ष रहे और Go अंबिकाप्रसादजी बाजपेयी ने, जो उनके उस 
सभापतित्व के स्वागत से दूर रहे थे, उनसे सभाजन पाकर सभापति 
का आसन ग्रहण किया | 

सम्मेलन सब ऐसा बृहत्‌ हा गया है, उसके साथ इतनी af- 
q% और उपसम्मेलन होने लगे हैं कि उसका अधिवेशन एक बड़ा 
मेला सा हो जाता है। काशी की स्वागत-समिति ने इसकी व्यवध्था 
भौर प्रबंध का बड़े उत्साह से प्रयत्न किया । किंतु हाल के सांप्रदायिक 
दंगे she फिर योरपीय समर के संकट के कारण वह ade शक्ति 
संचित नहीं कर सकी । अत: उसे यथेष्ट सफलता ar कदाचित्‌ नहीं 
मिली, पर अधिवेशन संपन्न रहा। चारों दिनों का भरा-पुरा कार्यक्रम 
ÀN जनता की उपस्थिति बहुत उत्साहवर्द्धक थी | 

amm महत्त्वपूण स्वीकृत निश्चय A 

अधिवेशन का faa विवरण इसी अंक के 'चयन? और 'सभा की 
प्रगति’ में दिए जा रहे हैं । 

सम्मेलन में कुछ निश्चयों की पुनरावृत्ति, उनके विषय में पुनः 
पुनः Fanaa ही होता रहा है। सिक्कों और eat पर सर्वत्र 
नागरी लिपि और कचहरियों में हिंदी के विषयों में सम्मेलन के पहले 
अधिवेशन से ही निश्चय होते आए हैं। पर स X 
ही है। इन विषयों में सब ओर से प्रबल aia 0  क 
s शादालन की बहुत आव- 
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हिंदी भाषा और नागरी लिपि आज जटिल समस्याओं के रूप 
में उपस्थित हैं। एक ते हिंदी भाषा और नागरी लिपि मध्यदेश की 
निजी भाषा, मातृभाषा और लिपि हैं, दूसरे ये सारे देश की परंपरागत 
प्रधान भाषा और प्रधान लिपि हैं। मध्यदेशवालो का सहज ही इनकी 
ममता और इनकी शुद्धता का विशेष आग्रह है। और सारे देश में 
राष्ट्रीयता के पुनरुत्कर्ष के साथ राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय लिपि की 
आवश्यकता के ग्रनुभूत होने से राष्ट्रचिंतक इनकी सर्वग्राह्मता का 
विचार कर रहे हैं। उधर उदू, ना हिंदी ही होकर विदेशो शब्दों 
और प्रयोगों के बाहुल्य के कारण विदेशिनी हो गई है, प्रतिस्पर्धा में 
अपने भाषारूप और अपनी लिपि को इनके स्थानों में रखने की होड़ 
लगाए है। बीच में हिंदुस्तानी की कृत्रिमता फैल रही है जिसके प्रति 
सब ओर शंकाएँ उठ रही हैं। और एक ओर बँगला भी, मानो इस 
जटिलता में विचित्रता. लाने के लिये, अब प्रतिस्पर्धा में सचेष्ट हा रही 
है। अतः सम्मेलन के अधिवेशने में इधर हिंदी भाषा और नागरी 
लिपि के विषय ही प्रधान हो रहे हैं। परंतु अभी तक इनके यथोचित 
स्वरूपों के निश्चय नहीं हो सके हें । गत अधिवेशन में सम्मेलन ने 
एक निश्चय में अपनी स्थायी समिति को आदेश दिया है कि हिंदी 
पर कई ओर से जो भिन्न-भिन्न रूपों में और भिन्न-भिन्न नामों से 
आक्रमण किए जा रहे हैं उनका प्रतिकार करे और राष्ट्रीय जीवन में 
हेदी का जो स्थान ओर रूप है उसे बिगड़ने न दे। यह एक बहुत 
ही आवश्यक निश्चय है। इस ओर सबल कार्य होना चाहिए | 
एक दूसरे निश्चय के द्वारा सम्मेलन ने राष्ट्रभाषा, उसका प्रचार और 
उसकी योजना आदि के संबंध में उसकी क्या नीति हा इसके निर्धारित 
करने के लिये सात विद्वानों की एक समिति नियुक्त कर दी है जो तीन 
मास के भीतर अपना निर्णय प्रस्तुत करेगी। इस निर्णय की हम 
प्रतीक्षा कर रहे हैं | 

हिंदी भाषा के संबंध में विचार करते हुए इसके उपयुक्त दो हरे रूप 


का ध्यान अवश्य रखना होगा। एक प्रदेश की मातृभाषा होने के साथ 


mo o- In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


avo नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


ही सारे देश की प्रधान भाषा होने के दोहरेपन को THANE ही 
इसके संबंध में कुछ निर्णय किया जा सकता है। मध्यदेश में संस्कृत, 
शौरसेनी प्राकृत, शौरसेनी अपभ्रश की परंपरा से यह भाषा! या 
“नागरी? के नाम से विकसित हुई। यही इसकी प्रकृति का परिचय 
है । संस्कृत आषा मध्यदेश की आदिम टकसाली भाषा थी। याँ की 
निजी भाषा होने के कारण यह शेष आर्यावत्त की और फिर समस्त 
भारतवर्ष के व्यवहार और संस्कार की भाषा हो गई। इस प्रकार 
संस्कृत भाषा भारत की आदिम राष्ट्रभाषा थी। प्रदेशों में प्राकृतां के 
विकसित हाने पर भी इसका राष्ट्रभाषात्व या प्रधानभाषात्व बना 
रहा। राष्ट्रोय एकता का यह बहुत काल तक साधन रही। उस 
एकता के हास के साथ इसका हास हुआ | आगे मध्यदेश की ( शोर- 
सेनी ) प्राकृत, ada और फिर “भाषा? या 'नागरी? इसकी उत्तरा- 
धिक्रारिणी हुई । इस परंपरा से यह मध्यदेशीय भाषा? शेष प्रादेशिक 
भाषाओं की सगी होती हुई भारत की सर्वाधिक व्यापक, प्रधान भाषा 
हुई। इसका व्यावहारिक रूप देश में लेक-व्यवहार का प्रधान 
माध्यम हुआ र इसके साहित्यिक रूप में भारतीय संस्कृति की 
प्रधान धारा बही । आकरभाषा ओर संस्कृतिभाषा के रूप सें 
संस्कृत भाषा ते देश में aaa मान्य रही ही और रहेगी ही । 
सिंधु के कारण भारतवष at “हिंद” और इसके निवासियों को 
“हिंदू! कहनेवाले लाग इसकी प्रधान भाषा को हिंदी? या 'हिंदवी! के 
नाम से पुकारते थे। उनके यहाँ आकर अधिष्ठित हाने पर अधीनता 
के कारण देशबालों ने अपने लिये और अपनी प्रधान भाषा कं लिये ये 
नाम स्वीकार कर लिए । तब से इस देश के निवासियों के लिये fee’ 
AN इसकी प्रधान भाषा के लिये मुख्यत: “हिंदी? नाम चल पड़े | 
चलती भाषाओं में विविध संपर्कों के कारण कुछ चलते विदेशी शब्द 
तथा कुछ इक्तियाँ भी आ जाती हैं। किंतु बे भाषाएँ उन्हें अपनी 
प्रकृति में ढाल लेती हैं, आत्मसात्‌ कर लेती F | इस प्रकार उनकी 
संपत्ति बढ़ती ही है। संस्कृत से लेकर आधुनिक भाषाओं तक ada 
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यह बात देखने में आती है। अत: हिदी में जैसे भ्रन्य बिदेशीय 
संपकोँ से विभिन्न विदेशी शब्द तथा उक्तियां आई' वैसे ही अरबी- 
फारसी बे!लनेवालें के संपर्क से कुछ अरबी और फारसी शब्द तथा 
कुछ उक्तियाँ भी आई । इससे व्यावहारिक हिदी में एक नई-सी 
शैली बनी और साहित्यिक हिंदी में कुछ नए ढले as शब्द तथा 
कुछ उक्तियाँ भी आ मिलीं। अरबो-फारसी से विशेष संपर्क रखनेवालों 
के द्वारा हिदी में श्ररबी-फारसी के परिचित शब्दों के मेल से 'रेखता? 
की मिली शैली बन चली। परंतु दिल्‍ली के शाहजहाँनाबाद बनते 
वहाँ के 'उद्‌ -ए.सुअल्ला! ( शाही छावनी ) में हि'दी में अरबी फारसी 
शब्दों ओर प्रयोगों की अधिकाधिक बहुलता से दरबारी फारसी के 
निकट ‘sq? चलाई गई। रखता तक तो कुशल था, यह उदू ता 
जनसाधारण की हिदी से दूर ही हो गई। आगे तो यह हिदी 
के अनिवार्य ढांचे में फारसी बना दी गई। किंतु हिदी अपनी शैलियों 
में अपनी प्रकृति के अनुसार नए प्रचलित शब्दों तथा उत्तियों को 
आत्मसात्‌ करती विकसित होती रही। जनसाधारण के व्यवहार 
की भाषा ते यह हि दी ही रही, पर दरबारों और कचहरियों में फारसी 
के बाद उदू के अधिष्ठित किए जाने से दरबारी और कचहरिया लोगों 
में eg शैली का व्यवहार चला। फलतः उदू शैली का विदेशी 
साहित्य भी बन चला । परंतु यह एक कृत्रिम, वग-विशेष में सीमित 
शेली ही रही है। भाषात ता इसमें अपना है adil इसे 'मुल्क 
की आम TV या मुसलमान संप्रदाय की Atay भाषा भी मानना 
सत्य को न जानना या जानकर उसकी हत्या करना है। मध्यदेश 
की साधारण भाषा ते हि दी ही है आर अपनी उपयुक्त परंपरा से 
यही अन्य प्रदेशों में भी बहुत कुळ समझी और उनके बीच पारस्परिक 
व्यबहार में बेली जाने के कारण भारत की प्रधान भाषा वथा राष्ट्रभाषा 
है। अतः भारतीय राष्ट्र के आधुनिक पुनरुत्कष के साथ हि दीभाषा 
का व्यापक उत्कर्ष हो रहा है.। राष्ट्रचि तक आज इसकी सर्वेप्राह्मता 
का बिचार कर रहँ हें । क्योंकि राष्ट्र को उलझी समस्याओं के 
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बीच राष्टभाषा के स्वरूप का निश्चय भी एक समस्या हा रहा है 
सांप्रदायिक और प्रांतीय भाव इससे उलभकर इसे जटिल बना रहे 
अत: राष्ट्रभाषा की विचित्र कहपनाएँ और योजनाए हे रही हें | यथार्थ 
ष्ट्रभाषा हिंदी के आगे प्रस्ताव आ रहे हैं कि वह विचित्र नामों और 
रूपों से संधि कर ले। इसके वास्तविक स्वरूप के उत्कष में किन्हो को 
अपनी संस्कृति की हत्या के स्वप्न आने लगे हैं, ता किन्ही को साम्राज्य- 
वादी आक्रमण दिखाई देने लगा है। भ्रांति में दोष सत्य का नहा, 
द्रष्टा का ही होता है। रहता, बचता सत्यही है, भ्रांति नहों-- 
अवश्यकता बस सत्यशोध की होती है। हिदी ही भारत के सध्य- 
देश की प्रकृत भाषा और अन्य प्रादेशिक भाषाओं की सगी होती 
हुई देश की परंपराप्राप्त, विकासशील राष्ट्रभाषा है, इस सत्य की 
प्रतिष्ठा के लिये हि दी के उत्तरदायी विद्वानों और संस्थाओं को पूर्णतः 
सचेष्ट रहना चाहिए। हम आशा करते हैं कि सम्मेलन के उपयुक्त 
निश्चय शीघ्र कार्यान्वित होंगे । 
हिंदी भाषा की सी ही कुछ कथा नागरी लिपि की हे । मध्यदेश 
में भारत की आदिलिपि ब्राह्मो से ही देवनागरी या नागरी विकसित 
हुई और संस्कृत भाषा के साथ देश की प्रधान लिपि gs) Are अन्य 
प्रदेशों में sedi के साथ इसकी सगी अन्य लिपियाँ विकसी | 
संस्कृत भाषा के समान ही नागरी लिपि की शासतरीयता भारतीयों के गर्व 
की बस्तु रही maaar के साथ सुबोधता भी इसका एक विशेष 
गुण हे। आज देश के सात्तरों में हिदी भाषा से भी अधिक नागरी 
लिपि प्रचलित और परिचित है। इस प्रकार यह सहज ही हमारी 
राष्ट्रलिपि है। कुशल है कि इसके संबंध में बहुत श्रांतियाँ नहों हैं। 
उदू की लिपि ता अपनी अशाख्रोयता और विदेशीपन के कारण इसके 
आगे टिकती नहीं, और प्रादेशिक लिपियाँ अपनी-अपनी प्रादेशिकता 
और इसकी प्रधानता तथा राष्ट्रोयता बहुत कुछ समभती हैं। अब 
समस्या केवल इसको सर्वोपयोगिता al 2 | व्यापक उपयोग की 
दृष्टि से इसका कुछ संस्कार तो आवश्यक है। पर यह संस्कार इसकी 
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शाखीयता और सुबेधता का ध्यान रखते हुए ही किया जाना चाहिए | 
कोरी उपयोगिता की दृष्टि से प्रस्तावित सुधार aga होंगे, अतः 
अयुक्त होंगे और चल न सकेंगे । सम्मेलन के निश्चित सुधार बहुत 
कुछ इसी कोटि के होने के कारण ata नहां हैं। और रोमन 
लिपि के प्रयोग का प्रस्ताव जा कुछ लोग करने लगे हैं उसमें हमारी 
लिपि की प्रतिष्ठित परंपरा की उपेक्षा है। अत: उसे ते उपेक्तणीय 
ही हाना चाहिए। आशा है, सम्मेलन अपने उक्त निश्चय का 
शीघ्र सुधार करेगा और देश के प्रतिनिधि विद्वानों और संस्थाओं के 
सहयोग से नागरी लिपि का समुचित संस्कार उपस्थित करने का 
प्रयत्न करेगा | 

सम्मेलन के अधिवेशन इधर भाषा तथा लिपि के प्रश्नों भ्रौर 
प्रस्तावों से ही ऐसे भरे हो रहे हैं कि उनमें साहित्य संबंधी प्रस्ताव 
उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। साहित्य का व्यापक गौरव और उसकी 
आवश्यकता कहने की बाते' नहों हैं। हि'दो-साहित्य के सभी 
अंगों के विकास और उनकी उत्तरोत्तर संवृद्धि के निमित्त विचार और 
उद्योग करते रहकर ही सम्मेलन अपने नाम को साथेक रख सकता है। 
उसके अधिवेशन में होनेवाली साहित्यपरिषद्‌ के द्वारा उसे सार्थकता 
नहीं मिल जाती, क्योंकि वहाँ विचार-प्रकाशन हाता है, कुछ निश्चय 
नहीं। वह एक परिषद्‌ मात्र हाती है। हिदी के बढ़ते प्रचार और 
उत्कष के साथ साधारण तथा विशिष्ट साहित्य की आवश्यकता बढ़ती 
जा रही है, आवश्यकतापूर्ति भी यथासंभव होती जा रही है। पर 
उपलब्ध का विवेचन और अनुपलब्ध के लिये उद्योग करना, उत्तरदायी 
संस्थाओं का कतव्य होता है। खेद हे कि काशी के अधिबेशन में भी 
किसी साहित्य-संबंधी प्रस्ताव का अवसर नहा मिल सका । सभापति 
महोदय ने अपने भाषण में सम्मेलन के भावी कार्यक्रम की जो योजता 
प्रस्तुत की थी उस पर भी अधिवेशन में कुछ विचार नहीं किया जा 
सका । आशा है, सम्मेलन शीघ्र अन्य अधिकारी विद्वानों तथा 
संस्थाओं के परामश के सांथ उस योजना का विचार और उस पर एक 
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निश्चित संकल्प करेगा और आगामी अधिवेशनों में साहित्यसंबंधी कुछ | 
विचार निश्चित करना आवश्यक CAA | | 
काशी से चलकर काशी तक, सब्‌ १८१० से १७३४ तक, 3 
सम्मेलन ने एक युगचक्र पार किया है। उसका यह इतिहास स्मर. 
यीय कर यशस्कर हुआ है। अपनी जन्मस्थली से ही उसने आगे के 
युग में संक्रमण किया है। हमारी यह आशंसा है कि वह हिंदी की 
उत्तरोत्तर यथेष्ट हितलाधना करता हुआ कृतार्थ हाता रहे | ॥ 
पंजाब में हिंदी की दशा 7 
। 


पंजाब में हि'दो की दशा शोचनीय हा रही है। इस देश में 
। पंजाब में ही ्रायेभाषा का पहला विकास हुआ था । ठेठ पंजाबी में 
| वैदिक शब्दों और प्रयोगों के अपश्र'श बहुलता से मिलते Fi उसमें 
| कुछ वैदिक भाषा का सा रस और ऊर्ज मिलता है। पूर्वी पंजाब ar 
मध्यदेश के अंतगत है, जहाँ वैदिक भाषा संस्कृत हुई और इस रूप में 
केंद्रित होकर सारे आयावत्त की और फिर भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा GE | | 
संस्कृत को आधुनिक उत्तराधिकरिणो हिदी सहज ही मध्यदेश की 
अपनी भाषा और सारे देश की राष्ट्रभाषा है। श्रत: पंजाब की निजी 
प्रधान भाषा हि दो ही है। परंतु कुछ काल से वह आक्रांत हा रही 
है श्रोर भ्राज तो उसकी दशा शोचनीय ही द्वा गई है । 
गत २री नवंबर १४३४ को पंजाब की व्यवस्थापिका सभा में 
वहाँ की सरकार के शिक्षा मंत्री मियाँ अब्दुल हई ने एक प्रश्न के उत्तर 
में यह घोषित कर दिया है कि पंजाब में राष्ट्रीय विकास के हित की 
दृष्टि से सरकार की यह नीति है कि उदू को शिक्षण का माध्यम रखे 
और इसकी एकरूपता के लिये उदुः से भिन्न किसी भाषा को उत्साहित 
न होने दे। इसके अनुसार, हमें मालूम हुआ है कि, ag से भिन्न 
भाषाओं के शिक्षण के लिये स्कूलों को आर्थिक सहायता देना सरकार 
ने बंद कर दिया है। यह कैसी नीति है और इसके द्वारा पंजाब की ˆ 
प्रधान भाषा हिंदी और उसकी ठेठ पंजाबी का कैसा दमन होने लगा 
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हैं, यह पंजाब गहरे क्षोभ से अनुभव करने लगा है। जानकार जानते 
हुँ कि उदू कोई भाषा नहीं है। वह ते हिंदी में अरबी-फारसी शब्दों 
और प्रयोगों की मनमानी भरमार से फारसी के निकट बनाई गई एक 
विशेष वर्ग की कृत्रिम शैली है। विविध प्रभावों से पंजाब में कुछ काल 
से प्रचलित होकर भी वह प्रांत की साधारण भाषा, प्रधान भाषा नहीं 
हा सकी है। कचहरियों और दफ्तरों में प्रयुक्त किए जाने से ही ता 
उदू का व्यवहार चला था, अब शिक्षण का माध्यम रखकर उसे 
सवीपहारी भाषा बनाया जा रहा है । स्पष्ट ही यह देश की यथाथ 
राष्ट्रभाषा तथा पंजाब की प्रधान भाषा हि'दी और उसकी ठेठ पंजाबी 
पर घोर आक्रमण है। इस आक्रमण के प्रतिकार में पंजाब को बल- 
gan संचेष्ट हाना चाहिए | अपनी भाषा और अपनी संस्कृति की रक्षा 
dara की विशेषता रही है | 

नागरीप्रचारिणी सभा ने पंजाब में हिंदी की रक्षा और उपयु क्त 
नीति के सुधार के निमित्त आग्रह करने के लिये वहाँ एक प्रतिनिधि- 
मंडल भेजने का निश्चय किया है। आशा है, पंजाब के हि दोप्रेमी 
A उनको संस्थाएँ उसका स्वागत करेंगी और उनके सबल सहयोग 
से उसे यथेष्ट सफलता प्राप्त होगी | 


me आम मम = ६ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NS NS 


i, 


(२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभा की प्रगति 
acai हिंदीसाहित्यसम्मेलन 


इस वर्ष सभा के आमंत्रण पर अखिल भारतीय हिंदीसाहित्य- 
सम्मेलन का २८बाँ अधिवेशन सभा में ही गत १५ से १८ अक्तूबर तक 
श्री अंबिकाप्रसाद वाजपेयी के सभापतित्व में बहुत सफलतापूर्वक 
समाप्त gat) यद्यपि गत वषे सांप्रदायिक उपद्रवो के कारण सम्मे- 


लन के लिये तैयारी करने का बहुत ही कम समय मिला, फिर आ. 


काशी और बाहर के लोगों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और सभा के 
अनेक सभासदां ने भो प्रशंसनीय योग दिया | 

इस बार अधिवेशन का कार्यक्रम ऐसा भरा-पुरा था कि रात के 
कुछ घंटों को छोड़ प्रायः बराबर एक न एक बैठक होती रहती थी, 
फिर भी लोगों में इतना उत्साह था कि सहस्रों स्री-पुरुष चारों दिन 
बराबर उपस्थित रहे । इन दिनों सभा तथा नगर में काफी 
चहल-पहल रही | 

साहित्य-परिषद्‌ श्री सूर्यकांत त्रिपाठी ‘fuer, राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌ डा० राजेंद्रप्रसाद, दरीन-परिषद्‌ डाक्टर भगवानदास, समाज- 
TARRE आचार्य नरेंद्रदेव, विज्ञान-परिषद्‌ डा० गारखप्रसाद, पत्रकार- 
सम्मेलन श्री माखनलाल चतुबे दी, कवि-सम्मेलन श्री देवीदत्त शुक्ल, 
कहानी-सम्मेलन श्री ale, महिला-सम्मेलन श्रीमती सुभद्राकुमारी 
चौहान और नवयुवक-सम्मेलन श्री भगबतीचरण वर्मा के सभापतित्व 
में सफल RI सभा के अंतर्गत कलाभवन की ओर से एक 
साहित्य-कला-प्रद्रीनी का भी आयोजन किया गया था । दो दिन 
'प्रसाद्‌'जी के 'स्कंदगुप्तः का अभिनय भी प्रस्तुत किया गया था | 


१८ ता० को सम्मेलन के प्रतिनिधियों को जलपान कराया गया | 
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'हरिओंघ' अभिनंदन 

सम्मेलन के अवसर पर १५ अक्तूबर को सायंकाल विशाल 
पंडाल के नीचे विराटू जन-समूह की उपस्थिति में साहित्य-वाचस्पति 
कवि-सन्राट_ Yo अयोध्यासिंह उपाध्याय IRAP को उनकी ७५वीं 
बर्षेगाँठ के शुभावसर पर सभा की ओर से अभिनंदनपत्र दिया गया | 
| साहित्यगाष्ठी 

सम्मेलन के उपरांत सभा में डा० सुनीतिकुमार agal, श्री 
Ae दुकुमार गांगुली, 'शनिवारेर चीठी? के सहायक संपादक श्री gaa- 
चंद्र ब'दोपाध्याय तथा कुछ श्रौर बंगाली सब्जनों के आगमन के अवसर 
पर एक साहित्यगोष्ठी की योजना हुई थी। गोष्ठी में श्रीमैथिलीशरण 
गुप्त भी उपस्थित थे। वार्तालाप में मुख्य चर्चा राष्ट्रलिपि An 
राष्ट्रभाषा की हुई | सुनीति बाबू ने इनके विषय सें अपना मत स्पष्ट 
किया । राष्ट्रलिपि को वे रोमन ओर राष्ट्रभाषा को feet मानते F | 
| बॅगलाभाषियों के एक बढ़ते दल के हि'दीविरोध का कारण उन्होंने बंगला 
| पर हि'दी के कल्पित आक्रमण से उत्पन्न क्षोभ बताया । उनके मत में 
हि'दी-भाषियों में भाषागत साम्राञ्यलिप्सा बढ़ आई हे। हि'दी भाषा 
को वे संस्कृति की नहीं, व्यवहार की ही भाषा मानते हैं। सभा की 
ओर से उनके तथा उनके साथ आए अन्य सब्जनां के आगमन के लिये 
उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा गया कि हि दी अपने का बंगला की aM 
मानती है, उसके प्रति बॅगला का क्षोभ उसके राष्ट्रभाषात्व को स्पष्ट न 
समने के कारण ही हो सकता है; उनके द्वारा हिंदी बंगला के 
प्रति अपनी सहृदयता का संदेश भेजती है। सुनीति बाबू के महाकवि 
होमर के कुछ ग्रीक पद सुनाने An गुप्तनो के कुछ कविताएँ सुनाने 
से गोष्ठी बहुत सरस रही | 


पुस्तकालय 
आयेभाषा पुस्तकालय में पुस्तकों का विषयानुसार बर्गीकरण 
प्राय: समाप्त हो चुका है। यह वर्गीकरण सर्वमान्य ‘fed? पद्धति 


चन 
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की दाशमिक प्रणाली के अनुसार हा रहा है। जिल्दबंदी का काम 
भी तेजी से करने का प्रबंध किया गया है। खेद है कि इस काये को 
संपन्न करने में पुस्तकों का आदान-प्रदान कुछ दिनों तक रुक जाने के 
कारण पुस्तकालय के सहायकों का कष्ट उठाना पड़ा है। पर आशा है, 
शीघ्र ही पुस्तकालय का यह नूतन संस्कार हा ज्ञाने पर उन्हें अधिक 
सुविधा An प्रसन्नता हागी। इस काये के लिये सभा का कहीं से 
कोई धन नहीं मिला है, फिर भी कई अन्य आवश्यक कार्यों को रोक 
कर सभा इसे पूरा करा रही है । 
जिन लेखकों तथा प्रकाशकों ने अपनी पुस्तकों द्वारा पुस्तकालय 
की सहायता की है उनकी सभा कृतज्ञ हे। गत अगस्त मास से युक्त 
प्रांतीय सरकार ने कृपा कर गजट की एक प्रति भेजना आरंभ कर दिया 
है, इसके लिये सभा उसे धन्यवाद देती है । 


खोज-विभाग 


हस्तलिखित पुस्तकों की खोज का काये यथापूर्व हा रहा है। 
इधर कुछ दिनों तक दोनों भ्रन्वेषको ( श्रो वाबूराम बित्थरिया और श्रो 
दौलतराम जुयाल) ने सभा के प्रधान कार्यालय में आकर रिपोर्ट तैयार 
करने का कार्ये किया और उसके समाप्त हा जाने पर फिर अपने-अपने 
क्षत्र में चले गए | 


भारतकला-भव॒न 


कलाभवन में लगे हुए सब चित्रों पर संक्षेप में नाम, काल आदि 
के काडे BA स्थायी रूप से लग गए हें | गत महीनों में जा वस्तुएँ 
प्राप हुई हैं उनमें बारहट नरहरदास विरचित अवतारगीता तथा 
श्रीमद्भागवत की संयुक्त हस्तलिखित सचित्र प्रति उत्तम है। इसे श्रीयुत 
काका कालेलकरजी ने कृपा कर कला-भवन को भेंट किया है। इसके 
कुछ ve खंडित हैं तथा बहुत से बुरी तरह करे-टूरे हे, फिर भी शेष 
पुस्तक बहुत अच्छी दशा में है। ; 
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सभा को प्रगति ३४४ 


दर्शकों की संख्या साधारण: अच्छी रही । विशिष्ट दशकों में 
मेजर डाक्टर रणजीतसिंह, श्री दुर्गाप्रसाद (असिस्टेंट कलेक्टर, बनारस), 
श्री सश्चिदानंद सिनहा ( वाइसचांसलर पटना विश्वविद्यालय ), 
श्री अब्दुल्लगनी अंसारी ( कमिश्नर, इन्‌कमटेक्स, युक्तप्रांत ), डाक्टर 
राजेन्द्रप्रसाद, श्री काका कालेलकर, sto सुनीतिकुमार agat 
तथा श्री अर्धेडुकुमार गांगुली के नाम उल्लेखनीय हैं 

साहित्य तथा कला-प्रदशीनी--सम्मेललन के BATT पर कला- 
भवन ने कला-कृतियों तथा साहित्यिकों की लिपियों आदि का बहुत 
सुंदर प्रदशन किया था। इस प्रदशनी में st बालकृष्णदास, श्रीमती 
शिवरानी प्रेमचंद, श्री पद्माकर द्विवेदी, राजा सत्यानंदप्रसाद सिंह, श्र 
शिवप्रसाद गुप्त, श्री राधेकृष्णदास, श्रो राय कृष्णदास, श्री शंभुनारायण 
चतुर्वेदी तथा राय बहादुर $o ब्रजमोहन व्यास ( प्रयाग ) ने प्रशंसनीय 
सहयोग दिया था | 

श्री सुरारीलाल केडिया के दान से बनवाए हुए श्रो काशीदेई 
चंडी प्रसाद मूर्ति-मंदिर का उद्घाटन To १८ अक्तूबर १४३४ को प्रयाग 
म्युनिसिपल संग्रहालय के संस्थापक रायबहादुर पं० जजमाहन व्यास 
द्वारा बड़े समारोह के साथ हुआ | 

हिंदी संकेत-लिपि-विद्यालय 

सभा की द्वारा आयोजित अखिल भारतीय हि दी संकेत-लिपि- 
प्रतियोगिता २८वें हिदी साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर To १५ 
ओर १६ अक्तूबर १४३४ को सर्वश्री राधाकृष्ण तिवारी, प्रयाग, 
साँवलजी नागर और सश्चिदानंद भारतीय, एम० to के निरी- 
चण में हुई । इसी श्रवेसर पर विद्यालय की वार्षिक परीक्षा भी हुई। 
निम्नलिखित विद्या्ियों ने पुरस्कार तथा उपाधियाँ प्राप्त को-- 

१, श्री बालकृष्ण शर्मा प्रथम पुरस्कार तथा 'हिंदी संकेत-लिपि- 
रत्न! की उपाधि | 

२, श्री महावीरप्रसाद्‌--द्वितीय पुरस्कार तथा “हि दो संकेत- 
लिपि-रस्न? की उपाधि | 
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३५० नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 
३. श्री दूधनाथ सिंह--'हि दी संकेत-लिपि-रल्न' की उपाधि | । 
४, श्री रामदुलारे सिंह--हि दी संकेत-लिपि-रल्ल' की उपाधि | | 
y श्री गिरिजाशंकर वरनवाल--प्रथम पुरस्कार तथा 'हि दो 
संकेत-लिपि-काविद” की उपाधि | 
६ श्री बालकृष्ण दवे--'हि दी संकेत-लिपि-काविद? की उपाधि। 
७, ait रामाधारसिंह--'हि'दी संकेत-लिपि-काविद! की उपाधि। | 
गत साहित्य-सम्मेलन में यहाँ के विद्यार्थियों ने संवाददाता | 
का कार्य अपने ऊपर लिया था और उसे उन्होंने सफलतापूर्वक k 
किया । कितने ही वक्ताओं ने उनकी प्रशंसा की है | _ 
सरकारी गुप्तचर विभाग में अभी तक उदू संकेत लिपिवालों 
को ही स्थान दिया जाता था किंतु इस बार इस विद्यालय का एक 
बिद्यार्थी इस विभाग में संवाददाता नियुक्त हुआ है | 
इस समय विद्यालय में तीस विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं, जिनमें 
कई विदयार्थी विदेशी रियासतों से आए हैं। स्थानाभाव के कारण कितने a 
ही विद्याथियों को विमुख करना पड़ता है जिसके लिये सभा को g 
हादिक दुःख है। | :: 5 * 5 
प्रकाशन तथा पुस्तक विक्रय विभाग 
सभा ने पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने के लिये एक वैतनिक एजेंट a 
i नियुक्त किया थां । एजेंट ने इस बार युक्त प्रांत के विभिन्न जिलों में 3 
यात्रा की श्रौर पुस्तकों का प्रचार श्रौर विक्रय किया । सम्मेलन के |. 
ESC AS भी सभा की पुस्तकां की एक अलग दूकान रखी गई थी और 
उसमें भी सफलता gil पर प्रकाशन विभाग की आर्थिक कठिनाइयों 
के कारण सभा को जैसा लाभ हाना चाहिए था वैसा न हा सका | 
प्रकाशन--“हिंदी-साहित्य का इतिहास? छपकर प्राय: तैयार है | 
इस नवीन संस्करण में लेखक ने बहुत से परिवर्तन और परिवधन किए 
हैं जिससे au अधिक उपादेय हा गया है । 'संक्षिप्त हिंदी शब्द-सागर'! 
का नवीन संस्करण . जनवरी में छपकर तैयार हो जायगा। वर्धके | 
आरंभ से जो पुस्तके प्रकाशित हुई हैं वे ये हे--कबीर-वचनावली 


छः 
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( नवीन संस्करण ), कचहरी की भाषा और लिपि, बिहार में हिंदुस्तानी, 


राष्ट्रभाषा का प्रश्‍न, बाल मनोविज्ञान, हिंदुस्तानी का उद्गम | aai- 


बख्श राजपूत चारण-पुस्तकमाला में रघुनाथरूपक प्राय: छपकर तैयार 
है। देवीप्रसाद ऐतिहासिक ganag में मध्यप्रदेश का इतिहास 
छपकर तैयार है। 

श्री वीरेंद्र-केशव-साह्नित्यपरिषद्‌ ओड्छा से प्रकाशन के लिये 
जो धन प्राप्त हुआ था उससे देव-पुरस्कार ग्रंथावली का प्रकाशन किया 
जा रहा है। इसमें दे बहुत उच्च कोटि की पुस्तके प्रकाशित हुई 
हैं-भारतीय मूर्तिकला और भारत की चित्र-कला | 


अथ विभाग 
सभा अपने ऋण को चुकता करने और अपनी आथिक स्थिति 
को geg बनाने का बराबर प्रयत्न कर रही है और संतोष की बात है . 
कि उदार हिंदी-हितैषी महानुभाव यथाशक्ति सभा की सहायता कर 
रहे हैं। २२ श्रावण के बाद जिन asadi ने सभा को दान दिया है 


Sal नामावलो इसी अंक में अन्यत्र प्रकाशित की जा रही है। सभा 


उन सभी सज्जना का धन्यवाद देती 
सभा की प्रबंध-समिति ने सभा के सभापति Go रामनारायण 
मिश्र को अधिकार दिया है कि वे इस बार एक प्रतिनिधि-म'डल पंजाब 
ले जाये । पंजाब के कई सभासदों ने इस प्रतिनिधि-मंडल की सहायता 
करने का आश्वासन दिया है । आशा है इससे सफलता WALT होगी | 
श्री “कोतुक”जी द्वारा प्रदत्त भेट 

काशी-निवासी श्रीबिहारीलाल विश्वकर्मा “कौतुक” ने हिदी 
काव्य-प्रेमियों भ्रौर भगवद्भक्तों को भेट देने के लिये aT सरस काव्य 
“क्री कौशलेंद्र-कोतुक” की १०० प्रतियां काशी नागरीप्रचारिणी सभा 
को प्रदान की थीं। सभा ने सहर्ष उनके इस दान का सदुपयोग 
किया और गत eck हिंदी साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर वे 
प्रतियाँ सुयोग्य श्रौर अधिकारो विद्वानों तथा रामभक्तों को भेट की गई | 
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३९२ . नागरीप्रचारिणो पत्रिका : 


श्री “कौतुक”जी कुशल शिल्पी, सुयोग्य संगीतज्ञ और सरल- 
हृदय भगवद्भक्त ता हैं ही, साथ ही वे बड़े सहृदय कवि भी हैं।. 
बचपन से ही उन्हें सत्संग और कविता से बड़ा प्रेम है और उन्होंने 
अपने अवकाश का सदुपयोग गो० तुलसीदासजी की रचनाओं के पठन- 
पाठन में किया है। इस वृद्धावस्था में अपने ४० वर्ष के अध्यवसाय 
Bie चितन का सार उक्त “श्रीकोशलेंद्र कौतुक’? के रूप में उन्होंने 
हि'दी साहित्य को भेट किया हे । इसकी कबिता अत्यंत मनोहर है | 
विश्वास है, काव्यप्रेमी भगवद्भक्त इसके रस से परितृप्त होंगे | 
सभासदों से प्रार्थना 
; सभा में नागरी-प्रचारिणी पत्रिका के पुराने संस्करण के कुछ 
` भागों की आवश्यकता है। जित सभासदां के पास निम्नलिखित 
भाग हों वे उन्हें सभा को प्रदान कर सकें ते बड़ी कृपा हा-- 
भाग १ — सन्‌ १८६७ ६० 
7 2 — ? १८७८ ई० 
५ ६ -- ?” १०२३० : 
Doe त्य ४ १६०३ Šo | 
LN >> _ 77 १२७६०६--१० So | 
2 RX — >?” १४१०-११३० 


| ” OF = 9 १४१२ So 
ge? २४ — संवत्‌ १४७६ o 


| ; ` रामबहोरी शुक्ल, 
आ कजे ES प्रधान-मंत्रो | 
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we 
नवोन प्रकाशित पुस्तक 
सोवियत्‌ भूमि | 

( लेखक-्री राहुल सांकृत्यायन ) 

. यदि आप आधुनिक रूस के संबंध में सच्ची जानकारी प्राप्त करना एवं उक्त 
महादेश के संबंध के भ्रामक तथ्यों का निराकरण चाहते हों, तो सभा द्वारा प्रकाशित 
“सावियत्‌ भूमि! अवश्य पढ़े” | ` इसमें सावियत्‌ रूस का बहुत ही सच्चा एव 
सजीव वर्णन है coo से अधिक पृष्ठों एवं लगभग १२० चित्रों सहित इस 
सवोगपूर्ण ग्रथ का मूल्य ५) रुपये मात्र | ` 

। द बुद्ध चरित 
( लेखक-श्री पे० रामचंद्र शुक्ल ) 
भगवान्‌ गौतम बुद्ध के चरित्र पर स्वतंत्र रूप से ब्रजभाप्रा में लिखा हुआ 
एक अति मनोहर ललित काव्य । प्रारंभ में ब्रज और अवधी भाषा पर लिखी 
हुई पांडित्यपूर्ण' miis भूमिका । रंगीन और सादे चित्रों सहित | एक प्रति का 
मूल्य Vl) रुपये मात्र । 
अंधकारयुगीन भारत 
( अनुवादक--बा० रामचंद्र वर्मा ) 
प्रस्तुत पुस्तक स्व० डा० काशीप्रसाद जायसवाल एम० ए०, बार-एय-लॉ. 


की arts पुस्तक का अनुवाद है ' भारतीय इतिहास में Saal सन्‌ १८० से ३२० 


तक का समय अंधकार युग कहा जाता है जिस पर स्व० डा० जायप ने पूरणं 
प्रकाश डाला है । राष्ट्र तथा इतिहास के प्रेमियों के लिये यह पुस्तक संग्रहणीय 
है। आवश्यक चाटे एवं चित्र भी यथास्थान दिए. गए हैं जिससे पुस्तक को 
उपादेयता और भी बढ़ गई है) लगभग ५४० get की सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य केवल ३॥) रुपये । ० 
हिदी-रखर्गगाघर ( दूसरा साग ) 
( अनुवादक--पंडित पुरुषोत्तम शर्मा चठवंदी ) 

` यह संस्कृत के.उद्भटं विद्वान्‌ जगन्नाथ पंडितराज के ग्रंथ का हिंदी रूपांतर 
३ । संस्कृत के जानकारों के यह बताने की आवश्यकता नहीं कि centara 
संस्कृत साहित्य का एक अत्यंत प्रामाणिक लक्षण ग्रंथ हे । eee संबंधी 
स्वतंत्र आलोचनाओं से भरा हुआ इतना पांडित्य-पूण es संस्कृत में इसके 
पश्चात्‌ दूसरा नहीं बना। इसी. ग्रंथ का यह हिंदी रूपांतर हे । . = 
भाग, जो पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है, काव्य Fad, मेद तथा रस श्रा 
के संबंध गे हे । प्रस्तत भाग-में व्यङ्गयो) शंब्दशक्तियों और, अलंकारों का बड़े, 
विस्तार के साथः मार्मिक वेर्णन,किया गया है। साहिलप्रेमियों को इस ग्रंथ को 
एक प्रति अपने संग्रह में Wawa रखनी चादिए। ४४संख्या लगभग ८०० | 


मूल्य केवल RII) रुपये | He. 
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सूरसुधा 
ri ; ( संपादक--मिश्र-बंधु ) A 

महात्मा सूरदासजी की पीयूष-वर्षिणी कविता से हिंदी-भाषियों के! परिचित 4 
कराने की आवश्यकता नहीं है। उनका सूरसागर तो मानो अस्त रस का सागर | 
ही है। परंतु वह बड़ा भारी ग्रंथ है। इसी लिये सूरसागर का यह. “'सूरसुधा?? i 
नामक संक्षिप्त संस्करण निकाला गया हे । श्रारंभ-में सूरदासजी की छोटी सी | 
जीवनी ओर उनकी कविताओं के संबंध में ्रालोचनात्मक निबंध भी है । gg- 
संख्या ३०० के लगभग । नवीन संस्करण का मूल्य केवल १]] रुपैया | | 


प्रेमलागर 
( संपादक--बा० ब्रजररंनदास बी० Lo, एल-एल० Ato ) 4 
हिंदीगद्य-साहित्य में प्रेमसागर प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसके अनेक संस्करण 


be 


बाजारों में मिलते हैं। परंतु उनमें संशोधित और संस्कृत शब्दों की भरमार रहती om 
हे और वे लल्लूलालजी के लिखे हुए मूल प्रेमसागर से बहुत कुछ भिन्न होते है | - j 
यह संस्करण १८१० ई० की छुपी प्रति के आधार पर तैयार किया गया है जिसे ; 
ग्रंथकर्ता ने स्वयं आपने संस्कृत-प्रेस, कलकत्ते में छुपाया था। सन्‌ १८४२ की i 
छपी एक दूसरी प्रति से इसके संपादन में सहायता ली गई है। उन दोनों प्रतियों 
में जा कहीं कोई पाठांतर है, वह भी फुट-नोट में दे दिया गया है। इसकी 
भूमिका में लल्लूलालजी का जीवन-चरित्र ale हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास भी. 
दिया गया है। TEEN voo | नवीन संस्करण का मुल्य केवल १॥) रुपया | 

| : रानी केतकी की कहानी 

Jers ( संपादक--राय बहादुर बाबू श्यामसु दरंदास, बी० wo ) 
| आधुनिक हिंदी गद्य के साहित्यिक रूप देनेवाले सैयद इंशाअल्लाखाँ की . i 
यह कहानी सभा ने प्रकाशित कराई है। यह संवत्‌ १८५६ ओर. १८६० के बीच > | 
में लिखी गई थी। जिन लोगों के आज से सवा सौ- वर्ष पहले के हिंदी गद्य का | 
RAHAT करना दो वे इस पुस्तक को अवश्य पढ़े' | इस बार इसका पाठ Ffo 
MATT alo Lo, एलू-एल० बी? ने फिर से शुद्ध किया है | पहले संस्करण से 
इस बार छपाई आदि भी श्रच्छी हुई हे | नवीन संस्करण का मूल्य केवल | ewe 

o चंद्रावती ar नासिकेतोपाख्यान । 
CaF Farge बाबू श्यामसु दरदास, बी० go ) 

सवत्‌ १८६० में परिडत सदल मिश्र ने, संस्कृत के नासिकेतोपाख्यान के 
कक रत को थी उसी का ee समा मे 4 
` प्रकाशित कराया है | प्राचीन हिंदी-गच्च के प्रेमियों को इसकी क ग eA 
अपने पास रखनी चाहिए | मूल्य केवल || ग्र 0. मत on 

l |) आने TN 1] 


| ग्रपूवकृष्ण बोस द्वारा, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, वनारस-जांच मे मुद्रित |... 
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वर्ष ४४ [ नवीन संस्करण भाग २०] अंक ३ 
माघ संवत्‌ १९९६ 


a विषय-सूची 


4 लेख g 
i | ` _ प्राचीन हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज का पंद्रहवाँ त्रैवार्षिक विवरण 
4 [ लेखक--डा० पीतांबरद्त्त बड़थ्वाल, एम० To, एल-एल० बी० | 
defies 7 अ ee we AK 
खुमाण्रासाँ का रचनाकाल श्रोर रचयिता [ लेखक--श्री ग्रगरचंद : 
नाहटा ee i ao ase २८७ के 
Jigana [ लेखक-श्री शंसुप्रसाद बहुगुणा]... | नल 
चयन टर ae eee NBS 
समीक्षा es: ae Set ee ८२? 
विविध ल eae ON 
सभा को प्रगति ... RT na : oR 
हिंदी संस्थाएँ ... - 5 र य ae | 
हमारी परिबतेन-सूची | ae कत SNES OE 


काशी नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 


मूल्य प्रति संख्या २।) | 


~~ CCO. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. on “e 


वे 


rR by Arya Samaj Fo Chennai an eGangotri e 
पत्रिका के उद्देश्य Í 
१--नागरी लिपि और हिंदो भाषा का संरक्षण तथा प्रसार ।. | 
२--हिँदी-साहित्य के विविध अंगों का विवेचन । 1 
३--भारतीय इतिहास और संस्कृति का अनुसंधान | | 
४--प्राचीन तथा भ्रर्वांचीन ma, विज्ञान और कला का पर्यालोचन । । 
- संपादक-संडल मर च 
` रामचंद्र शुक मंगलदेव शास्त्री | 
__ केशवमसाद मिश्र aga  _। | 


पत्रिका तथा पुस्तकें की एक एक 
सद होंगे, सभासद होने | 
qi ce ae की एक | 
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AT ४८-संवत्‌ १६६६ [ नवीन संस्करण | भाग २०-अक ४ 


VN ल 


ds 
Say 
pen 


प्राचीन हस्तलिखित हिंदी gat की खाज का 
० se SS c = 
पंद्रहवाँ त्रवाषिक विवरण 
cs चच ERT AY ३०) i: 
[ लेखक--डा० पीतांबरदत्त बड्थ्वाल, एम० Lo, एलू-एल ० Ato, Sto fee ] 


इस त्रिवर्षी ( सन्‌ १८३२, ३३ और ३४ ६० ) में खोज का 
कार्य मैनपुरी, एटा, आगरा, हरदोई ( अवध ), अलीगढ़ तथा मधुरा 
के जिलों में हुआ। to बाबूराम बित्थरिया, to छोटेलाल Ami 
Go लक्ष्मीनारायण त्रिवेदी ने अन्वेषण का कार्य किया । Yo छोटेलाल 
सन्‌ १४३२ ३० में कुछ समय कार्य करने के बाद खोज विभाग से _ 
अलग हा गए। | > 

इस अवधि में १४०५ हस्ठलिखित प्रंथों के विवरण प्राप्त हुए 
Sr इन तीन वर्षों में इस प्रकार विभक्त हैं :-- k 

सन्‌ ईसवी विवरण लिए हुए हस्तलिखित iat की संख्या 


१६३२ i = ` दई NEE ~ 
? ERR 99 - 9 ५२८ ie > a ` ge 
१७३४ A टॅ ५१४ bg sg > = 
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इस प्रकार ४७६ प्रंथकारा द्वारा रचित १०१६ प्रंथों BY १३.४ 
प्रतियों के विबरण लिए गए हैं | इनके अतिरिक्त ५११ gat के रचयिता 
ज्ञात हैं । २३१ अंथकारों के रचे हुए ४०१ प्रंथ खोज में बिलकुल 
नवीन हैं | इनमें १७६ ऐसे नवीन ग्रंथ सम्मिलित हैं जिनके रचयिता 
ते ज्ञात थे किंतु उनके इन ग्रंथों का पता नहीं था | 

नीचे सारिशी द्वारा प्रंथों ste उनके रचयिताश्रों का शताब्दिक्रम 
दिखाया जाता È | 


Se I SRE 
SR 
i 


शताब्दि १२वीं|१३वीं १४वीं | १५वीं | १६वीं १७वीं | १८वीं | १६वीं * शात एव दोग 


|S L लि | संदिग्ध 


| "न | ceo a 


ह १९ | १ | ८ | ९१ | ६६ | ६८ | ८३, १६८ | ४७६ 


| 
1 
| 
! 
| 


eS ३२६ | १६७| ७७३ १९०५ 
| | 


a ee aa 


. रथों का विषयानुसार विभाग नीचे दिया जाता हे | 
१--धामिक २७५ 


१४—पहेल्ली :` 3 
२--सांप्रदायिक १७४ | १९--कोष AG 
३---प्राथेना ७४ | १६--फहावत छ 
४--भक्ति १३२ | १७--तर्क ३ 
५--दशन ४० | १८--पत्रप्रबंध १ 

| ६--पाराणिक काव्य १०७ | १४_ग्रास्य काव्य ४६ 
_७-संत काव्य ४६ | २०--टीका ` ३७ 
८-प्रबंध-काव्य ५७ | २१--नाटक ११ 
e—a] = ६४ | २२--व्याकरण ३ 
१०--जीवन-चरित्र ७२ | २३--भूगाल २ 
११--ट गारी काव्य . १६४ | २४--इतिहास १२ 
१२--भलंकार ० ४३ | २५--सगया २ 
६ पिंगलः ++ 


१५ | २६--मनोरंजन | 
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प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथा की खाज का विवरण ३५७ 
२७--संगीत ६ | ३४--वनस्पति-शास्तर ३ 
, २८--गशित ६ ` ३५--पाक-शाख १ 
। २४--उ्योतिष ` १४५ | ३६--पशु-चिकित्सा द 
| ३०--वैद्यक * अद  ३७--सामुद्रिक और शकुन १५ 
| 8३१--रसायन ८ | ३८--डपदेश ४३ 
३२---काम-शास्त्र २३ ` ३८--विविध ११ 

| ३३--मंत्र-तंत्र ag | : 
नृ नवीव लेखकों में से जनराज वैश्य, जनखुस्याल (कायस्थ), मानिझ 


कवि और सेवादास मुख्य हैं ; 
जनराज वशय और उनका ग्रंथ कवितारस-विनोदर इस खाज 
में सर्वप्रथम प्रकाश में आ रहे हैं। इन्होंने इस ग्रंथ की रचना संवत्‌ 
१८३३ वि०, तदनुसार १७७६ ३०. में की | 
“aana सै तेंतिस, सुभ संवत जेष्ठ सुमास बषानो | 
सेत सुपक्ष तिथि दसमी ae बार महावर भौम सु जानौ Li” 
अर्थात्‌ ग्रंथ का रचनाकाल fo ज्येष्ठ शुक्ला दशमी भोमवार 
| सं० १८३३ वि० ( १७७६ ३० ) है, और उसका लिपिकाल मिती मार्ग- 
| शीष कृष्णा १२ सं० १४०४ वि० ( १८९२ $o ) है। वार का उल्लेख 
| नहीं हुआ Si Ha काफी बड़ा है। इसमें पिंगल, काव्यगुणदेष 
नवरस, नायिकाभेद ओर चित्रालंकार का ada किया गया है। अंत 
में राजवंशादि का भी परिचय दे दिया है। ग्रंथकार के आश्रयदाता 
जयपुराधीश प्रथ्वीसिंह थे और पूर्वज 'गढ़वीर' नामक ग्राम के ग्रधिवासी 
थ । . गलता क रहनेवाले काई आचारज ( आचार्य ) इनके गुरु थे-- 
जिन्होंने इनके वास्तविक नाम डेडराज को बदलकर जमराज कर aT 
“तब उन मोसों यों कही, भोग में (१) कवित्त में देइ (2) | 
नाम धरयो जनराज तब, श्रीसुष ते कर नेह ॥? 
= श्रपने ्राश्रयदाता का वर्णन कवि ने at किया है--- 
“करे सु जैपुर ag में, प्रथीसिंघ व [र] राज । 
तिनको प्रगछ्यो जगत में, AAT तेज समान (? जञ) |”! 
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कौर अपना परिचय इस प्रकार दिया है-- 
“oa मैं अपने कुल कहै, उपज्या तिन में arte | 
अगरवाले वैस हैं, सिंगल गोत बषान ॥ 
गढ़वारे इक ग्राम में, बासी आदि सुजान | 
Ruaza तिनके भए, कृपाराम सुखदान || 
दयाराम तिनके सुवन, आए जैपुर ग्राम । 
तिनके Zr मतिमंद भौ, डेडराज मो नाम |” 
इससे विदित होता है कि ग्रंथकार agan के रहनेवाले 
(सिंघल) सिंगल गोत्रज अग्रवाल वैश्य थे। इनके पिता का नाम दया- 
राम, पितामह का कृपाराम तथा परपितामह का हीरानंद था | दयाराम, 
जो इनके पिता थे, अपना गाँव छोड़ जयपुर में आकर बस गए थे। | 
जनखुस्याल ( कायस्थ ) का रचा हुआ “विपिन-विनाद!: 
_ नासक ग्रंथ इस विवरण में सर्वप्रथम प्रकाश में आ रहा है। उक्त नाम 
का ग्रंथ mga ने संस्कृत में रचा था । जनखुस्याल ने संवत १८४२ 
वि० में इसका अनुवाद किया। दौलतराव महाराज के पुत्र जनकराव 
भूपाल के लिये इस ग्रंथ की रचना हुई थी । यह दोलतराव कैन थे ? 
कहाँ के राजा थे? इसका कवि ने कुछ वर्णन नहीं किया | इस 
प्रति में इस ग्रंथ के तीन नाम॑, विपिन fate, बागविहार और 
र पणात दिए हैं। दो नाम ते नीचे अवतरण में दिए गए हैं 
HTT : तीसरे नाम “बागविहार” से ग्रंथ आरंभ हुआ है--“अ्रथ 
बागविहार लिष्यते!!--- 
“गुरु गोविंद गंगा सुमिरि, गणपति गौरि मनाइ | 
या विपिन-विनेद को, भाषा करौं बनाइ || 
सार गधर कृत संस्कृत, समुझि न आवत चित्त | 
जनखुस्याल भाषा करी, दास न दोजा faq ॥ 
महाराज + +. + , (श्री) दौलतराव ate | _ 
जिनके GAIT का कथा, बरन सके नहिं सेस || 
तिनके सुत महाराज श्री, जनकराव भूपाल | 
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तिन कारन भाषा करी, सादर सदा दयाल ॥ 
या पोथी को नास अब, राख्यो जनक बिलास | 
qd gaa सुख waa, हिय को होय हुलास ॥ 
संवत्‌ दस we आठ सै, नोवे ऊपर दोइ। 
माघ मास तिथि चोथि सुदी, भाषा कोनी सेइ ॥९ 
दौलतराव के नाम के पहले कुछ अचर छूट जाने से यह संदेह 
होता है कि संभ्रवतया उनमें उक्त राजा के स्थान का नाम दिया रहा 
होगा । “'बागविल्ास” अथवा ''दैलत बागविल्ास” नास का एक 
ग्रंथ शिव कवि ने भी लिखा है ( द्वे खा० o सन्‌ १४०६-०८ संख्या 
६ )। इस प्रति के विवरण उपलब्ध नहीं हैं, केवल विवरण-पत्र 
के प्रारंभिक कोष्ठ भरे गए हैं, उनमें उसका रचनाकाल adt दिया है 
ग्वालियर-नरेश दैलतराव सेंधिया का समय विवरण के अनुसार 
Ho १८५१-१८८४ वि० ( १७४४-१८२७ ६० ) माना गया है, और 
शिव कवि का सं० १८५७ Ño ( १८०० go) के लगभग माना गया 
है । प्रस्तुत पंथ सं० १८४२ ( १८३५ ६० ) में बना है Ar महाराज 
दौलतराव के राजस्वकाल की समाप्ति से ८ वर्ष उपरांत पड़ता है। 
हा सकता है कि यह मंथ दौलतराव सेंधिया के ही पुत्र के लिये लिखा 
गया हा | प्रंथकार ने अपना परिचय निम्नांकित दोहे! में दिया है-- 
yagı देस आरा सहर, सूबा नगर बिहार। 
दफ्तर भलुईपूर के, agate विचार ॥ 
श्रीवास्तव कायस्थ कुल, कहियत नाम gee | 
ब्रज at आये जानिके, सरन लाड़िलीलाल ।” 
इससे ज्ञात होता है कि भाजपुरांतर्गत आरा शहर ( सूबा बिहार ) 
के वह निवासी थे ओर भलुईपुर के दफ्तर सें काननगो थे, जाति के 
श्रीवास्तव कायस्थ थे और अंत में अज में आकर लाड़लीलाल (श्रीकृष्ण) 
की शरण में रहने लगे थे । 
सानिक कवि ने बैतालपचीसी नामक ग्रंथ संस्कृत से अनुवाद 
कर “बैतालपंचीसी”? की रचना की | इस ग्रंथ का यह बहुत पुराना 
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अनुवाद है। खोज में यह मंथ सबंप्रथम प्रकाश में आया है। इसका 
रचनाकाल fro सं० १५४६ ( १४८४ ६०) है और लिपिकाल वि० 
Ho १७६३ (१७०६ ६०) है । 
संवत्‌ पंद्रह से तिहि काल। Are बरस श्रागरी faa ॥ 
निर्मल पाष angg मास | हिम रिलु कुंभ चंद्र का बास ॥ 
आठे द्योसु बार तिहि भालु | कवि भाषे बैताल gug | 
लेखक जाति का कायस्थ ग्र अयोध्या का रहनेवाला था | 
स्वयं कवि के शब्दों में-- 
“काइथ जाति AJET बासु | AUR नाऊ कदिन को दास ॥ 
[ कथा. पचीस कही बैताल । पहोंच्या जाइ भीव के पताल ॥ ] 
ताके बंस पाँचई साष। आदि कथन से मानिक भाष || 
ता मानिक सुत सुत को नंदु | कविताबंद गुननि का बंडु ॥” 
अंतिम पंक्ति का अथे समक में नहीं आता । mafa शायद । 
ग्वालियर के तत्कालीन राजा का नाम है। उसका कथन है कि उन्होंने 
यह ग्रंथ गढ़ग्वालीय (ग्वालियर) में Gas पेमल के कहने से बनाया था | | 
“गढ़ varia कथानु अति भला । सानुसिंच तै बर जा नलैः (१) 
सधई पेमल वीरा AA मानिक कवि कर जोरें दीय ॥ 
मोहि सुना ag कथा अनूप | sai बैताल किए बहु रूप ॥ 
विवरण लेनेवाले अन्वेषक का कथन है कि ग्रंथ बहुत अशुद्ध 
लिखा हुआ है। saua पढ़ने में कठिनता होती है | 
सेवादास नाम के कई कवि पिछली Karel F भी झा चुके हैं 
| ( दे० Ro सन्‌ १६०६-०८ ई० सं० ३२७; सन्‌ १८९६-२५ ई० 
Ho ३८०, ३८१ ÅR ३८२; और सन्‌ १४२६-२८ fo Ño ४३३ ji 
परंतु यह उन सबसे भिन्न, नवीन कवि है। इस रिपोर्ट में उनके रचे-.. 
१ भ्रवेलेलाल जू के छप्पय, २ अलंकार, ३ नखशिख भरर ४ रसदपंन-- 
यह चार थ पहली बार विवरण में आए हैं। सभी ग्रंथ प्राय: एक ही 
साल (Mo १८४० = १७८३ ई०) के रचे रौर एक ही साल (Geo १८५५ = 
१७८८ ६० ) के लिखे हुए हैं। दूसरा ग्रंथ भ्रपूर्ण है। dat का विषय 
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उनके नाम से ही प्रकट है। कवि ने इनमें से किसी में भी अपना परिचय 
हीं दिया है। नीचे उनकी कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं :-- 
Sat सो प्रकास Hat उदित दिवाकर की, 
fart vara तास राजति बेले F| 
मानिक पयूष कैधें मंगल सरूप रूप, 
छाजत अनूप कै पलास कुल झेले के ॥ 
तास रसरूप इंद्रवछु के बरन देखो, 
सेवादास ध्यान धरि सुंदर नवेले के | 
कोमल अमल लाल पल्लब रसाल जाल, 
छविन के ताल ताल चरन अलवेले के ॥ 
--नखशिख | 
सरस सत्तीना गात मैतिन की माल जाल, 
अंग अंग सने सो सुंदर आभरन È | 
waaga छटा से राजत अनुप रूप, 
उदित प्रकाश माना भोर के तरन है ॥ 
नेन रतनारे बंक अ्रकुटी मनोहर हैं, 
उज्ज्वल मुखारविंद हेम सो बरन है। 
सेवादास सुष के निधान सन ध्यान धरि, 
अलवेले लाल सब सिद्धि के करन है | 
--रसदपेए 
ज्ञात लेखकों में से अकबर ( बादशाह ), अखैराम, उ जियारेलाल, 
उद्य, गंग, गोकुलनाथ, बैजू, बाधा, मान या खुमान, लक्षोदय या 
लालचंद, बृंदावनहित, सुरति मिश्र ae हरिराय आदि की कुछ नई 
रचनाएं प्रकाश में आई हैं। sad से जा महत्त्वपूर्ण हैं उनका उल्लेख 
हाँ किया जाता है। 
अकबर ( बादशाह ) ने साहित्य का बहुत हित किया। वह 


. अनेक कवियों | 
वियों का आश्रयदाता था | गंग, तानसेन, बाण भौर नरहरि 


भादि हिंदी भाषा के कवियों की सजीव कविताएँ उसी के आश्रय में 
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बनों। बीरबल, टेडरमल और रहीम जैसे हिंदी के कवि उसके मंत्री 
An पदाधिकारी थे। यही नहीं, वह स्वयं भी कवि था। उसके 
इन्हीं गुणों पर रीक कर भगवतरसिक ने अपने ग्रथ 'निश्चयात्मक 
उत्तराद्धे? में उसे १२६ भक्तों की सूची में रखा है ( दे० fto १६०० $o 
Ho ३२ )। इस शोध में प्रकबर की कविताओं के एक छोटे से 
संप्रह का विवरण प्राप्त हुआ है। इस संप्रह की कुछ कविताओं में 
ऐतिहासिक तथ्य भी है। उनका एक दोहा है :-- 
“पीपल से मजलिस गई, तानसेन से राग। 
हँसबे। रमबो Beat, गयो वीरबल साथ |” 
पीपल, बीकानेर के राजा रामसिंह के छोटे भाई थे; अकबर ने 
इन्हें गागरोन का इलाका जागीर में दिया था । यह दोहा अकबर के 
उस मनस्ताप का द्योतक है जे उसे 'पीपल?, 'तानसेन? और “बीरबल? के 
निधन के कारण हुआ था | 
अकबर को यश की बड़ी लालसा थी। वह यशस्वी व्यक्ति का ही 
जीवन सफल समकता था । इस संग्रह का सर्वप्रथम दाहा इसी 
भाव को प्रदर्शित करता है :-.. 
“जाको जस है जगत में, जगत सराहै ify | 
ताका जीवन सफल है, कहत भ्रकब्बर साहि |” 
... . अकबर की रचना में लालित्य भार भाव-सैंदर्य के साथ ही ऊँचे 
दरें की सूक भी है। इस संग्रह में उनके प्रसिद्ध और प्रचलित सवैए-- 
शाह अकब्बर बाल को ate: बिछाह परे मरगक्लाने”-_के अतिरिक्त 
at भी अच्छे अच्छे सबैए हैं :-..- 
“केलि करें विपरीत रमैं gasar क्यों न हतो (१हिया) सुख पावे । 
कामिनि को कटि किंकिन कान किधौं गनि पीतम के गुन गावै | 
बिंदु छुटी मन में SG ते यों लट में लटका लगि आवे | 
x ae मनौ चित में छबि नर लिये चकडोर खिलावे |”? 
हे अकब्बर एक aà चले कान्ह विनाद faataa बालहिं | 
आहट ते Baar निरख्यो चकि चौकि चली करि ग्रासुर चालहिं ॥ 
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त्यौं बलि बैनी सुधारि धरी सुभई afa यों ललना अरु लालहिं। 
चंपक चारु कमान चढ़ावत काम ज्यों हाथ लिये अहिबालहिं ||” 
MÄUA पहले फुटकर कविता के रचयिता के रूप में प्रकाश में 
आए थे। इसके पश्चात्‌ उनका हस्तामलक वेदांत नामक सुंदर ग्रंथ 
उपलब्ध हुआ (go fto १४१७-१४ $o Ho ४), किंतु उनके 
परिचय के संबंध में जिज्ञासा बनी ही रही। केवल, “बुंदेलखंडो जान 
पड़ते हैं? इतना ही भ्रनुमान लगाकर संतोष करना पड़ा । अब प्रस्तुत 
a खोज ने हमारी जिज्ञासा की पूर्ति कर दी है। उनका एक ग्रंथ “विक्रम- 
| adie” मिला है, जो उनकी जीवनी पर प्रकाश डालता है, उनका 
कविता-काल स्पष्ट करता है और उनके आश्रयदाता का परिचय देता है :--- 
। “ठार से बारे गिना, संवतसर घनसूर | 
| श्रावण बदि की तीज को, ग्रथ कियो परिपूर ॥” 
| भूतनगर जमुना निकट, मथुरासंडल माँ | 
| तहां भए क्षो षस जु कवि, कृष्ण-भक्ति दिन aie ॥ 
| ः ताके सिश्र अलूक पुनि, अति सुंदर सब अंग | 
| 


खेजत वेद पुरान में, कियो नहीं चित भंग ॥ 
K तिदि घर गोविंद faang, परसराम सम तेज | 
| तेज त्याग अनुराग सें, नवहिं सदा मद तेज ॥ 
| दामादर ताको प्रगट, जेतिष अधिक प्रवीन | 
| नवत रहें नित छत्रपति, विविध सुखासन दीन ॥ 
ae: तिहि घर नाथूरामजू, प्रगटे दीनदयाल | 
| जाचक जन सब देस के, धन दे किए निहाल ॥ 
| मिश्र जगतसनि अवतरे, तिहि घर अधिक प्रवीन | 
= anisa विख्यात जस, विद्याभूषण कीन ॥ 
| अधेरास ताके भए--सहस्त (?स) कबिनु अनुसार | 
जा कछु चूको होय से लीजो प्रथ सुधार i 
j इससे एक बात तो यह स्पष्ट हा गई कि वह बुंदेलखंडी न होकर 
a त्रजवासी थे, दूसरे वह एक ऐसे घराने में उत्पन्न हुए थे, जा विद्या, बुद्धि, 
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३६४७ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 3 
पराक्रम और वैभव में पहले से ही चढ़ा बढ़ा चला आता था । उसमें 
बड़े यशस्वी, .दानी और उदार व्यक्तियों ने जन्म लिया था। राजा 
महाराजाओं में इनका मान था। संभवतः इसके पूर्वपुरुष भीष्म थे, 
जिनका परिचय सुप्रसिद्ध संस्कृत ग्र॑थ श्रीमद्भागवत के अनुवादक के 
रूप में हिंदी-संसार पहले ही पा चुक्रा है (देखा fto legu- 
१७६०, Ho २५ ) तथा भिश्र-बंधुःविनाद के नं० ३९६ पर भी इनका 
वर्णन है । सरोजकार एक का जन्मकाल Go १६८१ ( १६२४ ई० ) 
GIL दूसरे का Ho १७०८ ( १६५१ ६० ) मानकर दो भीष्म मानता है 
किंतु विनादकार, इन दोनों को अभिन्न मानकर उनका कविता-काल 
सं० १७१० fao ( १६५३ ६० ) मानते हैं। विक्रस-बत्तीसी या सिंहा- 
सन-बत्तीसी में अखैरास ने भरतपुर-नरेश सुजानसिंह को अपना | 
आश्रयदाता बताया है) उन्हीं के लिये उन्होंने इस ग्रंथ का संस्कृत से | 
हिंदी पद्य में अनुवाद किया था :--- | 

“बदनेस श्रीजहुबंस भूपति सकलगुशनिधि जानिए। 

तिहि रिन के बल खंड कीए, कृष्ण-भक्ति बखानिए || 

तिहि gaa लाल gafea, विलास कीरति छाइयो | 

कवि MAMA सनेह सो पुतरी, सिंघासन गाड्या ||” 

इसके अतिरिक्त इनके रचे दो ग्र'थ eaten और 'बृंदावनसत्तः 

भो इसी शोध में प्राप्त हुए हैं । हस्तामलक वेदांत और प्रस्तुत रिपोट में 
आए विवरणों की रचना-शैली भी प्राय: मिलती है । अतएव | 
उनका एक दूसरे से अभिन्न मानना अनुचित नहीं है :-..- | | 

( १ ) 'हस्तामलक वेदांत’ का उदाहरण-- हि : 
| “को ge ant a आए ast कहाँ कू तुस, 
i ष्य कौन के हा हमैं नाम कहि दीजिये | | 

प्रोति के बढ़ाइने At प्रगट बताय दीजे, 
इ जाति कुल आश्रम वरण भेद कीजिये i 
= सुर हा क नर हा क नाग है। क जक्ष है क, के 
रक्ष हौ पिसाच हौ क aa भाव wed | 
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| प्राचीन हस्तलिखित रथों की खोज का विवरण 2 
अषेराम दीसत है। बालक से साँची कहै, 
छिमा उर गहै बात बूकत न षोजिये ॥” 
(२) स्वरोदय! से-- 
“सकल गुण-लागर उजागर जगत भाहिं. 
नरन are नागर ana अभिलाषा हे । 
तीन्यो काल एक जाके भेष है अनेक Tif, 
कहत BAT जासों हीत जग चाषा हे॥ 
हि ग्रनहद आठों जाम घनघोर जामें, 
निराकार जीव माया जाकेसाषा हे | 
Ha aaa को प्रणाम करि हिये साहि, 
अषेराम गावत स्वरेदय की भाषा है॥” 
“विक्रम्मबत्ती सी? से--- 
“मीठी तान गावै श्री बजावै केते बाजिन को, 
| नाचि के रिझावै पेले नट की कलान में | 
| waa का लिखे अरु वस्त बड़ी काहिबे को, 
| फलन विकार धोवे बुद्धि की छल्ञान में | 
| फूलन बिछावे अंग Bax बनावे तन, 
| साधा लै लगावै हेम रचना चलान में | 
सेज चुनि जाने at सुकाय के भिंजाय जाने, 
चित्र लिषि लावै सबै छवि को छजान में ||? 
वृ'दावनसत्त? से-- 
“जहाँ काल की गमि adi, रवि ससि सके न जाय | 
afa प्रवेश करै नहीं, AAT देश बताय॥ 
x x x 
saga बाजे बजे aat हीं, सदा बसंत वृ'दावन माहिं it 
ia जो कोडे ध्यान घरै चित लाई | Ma दावन भूमि को जाई॥ ._ 
पिय प्यारी को धाम है, व'दावन निजधाम | = 
अषेराम तब पाइयौ, सुमिरै UNNA | 
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उजियारेलाल का Fo १८३७ ( १७८० $o ) का रचा श्र 
सं० १८४६ fao (१८३ ६०) का लिखा हुआ “जुगलप्रकाश” नामक 
ग्रंथ नवीन प्राप्त हुआ है। इसमें रस आदि का बर्णन है । इन्होंने प्रथ 
में अपना परिचय इस प्रकार दिया है---- 
“सहा मुनाह्य सनाढ्य Hat, Tet घनाढ्य अपार | 
मही महे सूरोतिया--भागोरधी उदार || 
नन्दलाल तिनके तनय, नवलसाह FH AWA | 
तिन सुत उजियारे किया, यह रस जुगनप्रकास N 
ब्यास बंस अवतंस हुआ चासीरास प्रकास | 
तिन सुत सुत संबंध कवि, किय वृ दावन बास |? 
इससे विदित होता है कि ग्रंथकार 'मूरातिया? अहल के सनाढ्य 
ब्राह्मण, नवलधाह के पुत्र, नंदलाल के पौत्र ग्रार भागीरथी के प्रपीत्र थे 
Ser 
[त्र के संबंध से बृंदावन आकर 
निवास करने लगे थे। 


रचनाकाल--- 
“संवत्‌ अष्टादश सतक, बीते अरु तेतीस l 
5 चैत वढी सातें Sat (१), भयो ग्र'थ बकसीस |p 
... ऐसा ज्ञात होता हे कि डंवै? किसा दिन का नाम होगा, जो 
ठोक पढ़ने म नहा आया । बहुत संभव है, यहाँ yal या बुधो पाठ aT | 
इसी नाम का एक लेखक जिसने 'गंगालहरी? का निर्माण किया 
पिछली रिपोर्ट" में भ्रा चुका है ( दे० fro १४ १७-१६ ३०, सं० 
१८६ ) | परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि थे दोनों एक ही 4 i 
प्रस्तुत लेखक की कविता का नमूना यहाँ दिया जाता है :-... 
“वदन गयंद एक रदन असंद सोभा, 
सुष का सदन चंद भालबाल ares | 
रतन किरीट सीस नाग उपवीत डर्‌, 


च्यारि शुज आयुध है सालंकार जोहिये | 
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विद्या वेद ग्याता महा बुद्धिबर दाता, 
षट अनन के भ्राता जान Har अरेहियें | 
. संभु के दुलारे उजियारे बारे गौरी जू के, 
ARA प्रकास करी जाते मन ates |”? 
एक कवित्त कवियों के संबंध में लिखते हैं :-- 
कवि हैं सुजस के जिहाज भवसागर मैं, 
आगर अनूप भूर नाग रस ÀF | 
उजियारे afer at छोटे करें Br जानि, 
मोटे करें छोटे जे अगोटे समुहावै हैं। 
दीवै जोन हाइ तऊ AÀ कळू थोरो sal, 
कर्वे सनमान दान मान अधिकावै 
पान सुलतान राजारान सैं बषान चले, 
aa कहि आवें इन सले कहि आवै हैं | 
उदय कवि सुप्रसिद्ध gear कवि के पिता उदयनाथ से भिन्न 


Ax 


A 


R ( दे० रि० १०१५, Go ३ ओर fo १६०६-०८, Go २४६) | 


इसके बनाए हुए १४ ग्रंथों की १६ प्रतियाँ प्रस्तुत खाज में पहली ही बार 
उपलब्ध हुई हैं जिनके नाम-( १ ) अघासुर-मारन-लीला, (२ ) चीर- 
चिंतामणि, ( ३ ) दानलोला, ( ४ ) गिरवर-धारन लीला, ( ४ ) गिर- 
वर विलास, ( ६ ) जागलीला ( ७ ) जुगलगीत, ( ८) कृष्णपचीसी, 
( €) माहिनो माला, ( १० ) रामकरुणा, ( ११) सुमिरणमंगल, 
( १२ ) सुमिरणश्च'गार, ( १३) श्याम-सगाई तथा (१४) वंशी-विलास 
हैं। इनमें से नं० १० की ३ प्रतियाँ मिलो हैं जिनमें से एक सन्‌ १८२४ 
ई० की लिखी हुई है। wo १३ का लिपिकाल सन्‌ १८३० ३० है। 
नं० ४ और ५ क्रम से सन्‌ १७४५ So तथा १७८३ ३० के रचे हुए हैं । 
शेष में सन्‌ संवत्‌ का उल्लेख नहीं है। इन्होंने राम और कृष्ण का 
चरित्र वणन किया है। इन्होंने नंददास का अनुकरण करके उनके 
अमरगीत में प्रयोगित seat व्यवहार अ्रपनी कविता में किया हे | 
A रचना सरस है। स्व० मायाशंकरजी याज्ञिक कहा करते थे कि 
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“यदि और सब गढ़िया”, और “नन्ददास जड़िया” 'ता उदय पालसिया 
हैं ।” उक्त पंडितजी के कथनानुसार ये भरतपुर राज्य और मथुरा जिले 
के बीच श्रवस्थित किसी गाँव के निवासी थे। उन्होंने इनके रचे प्राय: 
४० प्रथा का एक बृहद्‌ संग्रह स्वयं देखा था | 
गंग अकबर के दरबार के एक सुप्रसिद्ध कवि थे | यद्यपि इनके 
कोई भी स्वतंत्र ग्र'थ प्राप्त नहीं हा सके हैं तोभी इधर-उधर से पाई जाने. 
वाल्ली उनकी फुटकर कविताओं ने उन्हें एक प्रौढ़ श्र श्रेष्ठ कवि सिद्ध 
कर दिया है। प्रस्तुत खाज में उनकी कविताओं के ar पुराने संग्रह मिले 
हैं जे हिंदी साहित्य की अत्यंत उत्कृष्ट और मूल्यवान्‌ कृतियाँ सिद्ध होंगी | 
एक संग्रह में लगभग yoo सबैए शर कवित्त हैं जिनसे बहुत 
सी ऐतिहासिक बातों पर प्रकाश पड़ता है | इतिहास से संबंधित 
अकबर बादशाह, दानयाल, जहाँगीर, शाहजहाँ, अन्दुलरहीम खान- 
खाना, वोरबल, महाराना प्रताप और रामदास दादि प्रसिद्ध व्यक्तियों के 
नाम उल्लेखनीय हैं (Zo Ro सन्‌ १४२४-३१ fo सं० cy )। 
गाकुलनाय गोस्वामी विट्टलनाथ के पुत्र और महाप्रभु श्री aeq- 
भाचायजी के पात्र थे । ये प्रसिद्ध भक्त होने के साथ साथ एक उत्कष्ट 
विद्वान्‌ और श्रेष्ठ लेखक भी थे। इनका जीवनकाल संवत्‌ १६२५ 
है । इन्होंने बहुत से गद्य प्रथों का निर्माण किया है। प्रस्तुत खाज 
इनके ६ ग्र थ-- ष्टिमाग 
ee) 
ÀN वल्लभाष्टक प्रकाश में आए हैं। सब प्र्थ ला = 
रे भाषा में होने के 
कारण महत्त्वपूृण हैं। इनमें पुष्टिमार्ग के सिद्धांतों तथा भक्ति-विष 
प्रतिपादन किया गया है। ह 
a ` 
अजू के दो vat 'मनमोदनीः और 'मतिवेधिनीः के विवरण 
प्रस्तुत खोज में प्राप्त हुए हैं। ये दोनों प्र'थ भगवद्भक्ति तथा अध्यार्‌ 
विषयक है l निर्माणकाल किसी में भी नहीं द्यि a TSS 
1 गया हे, किंतु 


लिपिकाल दोनों का संवत १८८७ वि ( सन्‌ १८३० ई० ) है । बैजू 


का कोई परिचय प्राप्त नहीं हुआ है. के 
प नला हुआ हैं, केवल अन्वेषक को goa से 
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प्राचीन हस्तलिखित ग्र'थों की खोज का विवरण ३६.४ 


मैखिक ज्ञात हुआ कि एक साधु ने, जिससे थे ग्रथ उन्हें ( म्र थस्वामी | 
| AT) प्राप्त हुए थे, वैजू का निवासस्थान ग्वालियर बतलाया था | 
| बैजू बाबरा नाम का एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हा गया है जिसके 
| विषय में कई दंहकथाएं' प्रचलित हैं। उपयुक्त बैजू और बैजू बावरा 
| एक ही हैं या अलग अलग, यह जानने का काई साधन नहीं है। हाँ, 
| प्र'थस्वामी का कथन कि वह ग्वालियर का निवासी था, इसके पक्ष में है । 
| इसी नाम का एक लेखक सन्‌ १४२६-२८ ६० की त्रैवार्षिक 
रिपोट में भी आया है जिसका नाम एक कवित्त-संप्रह के संबंध में 
| आया है। इस संग्रह का संकलनकाल सन्‌ १८१८ go है और 
लिपिकाल सन्‌ १८२३ go | 
मालूम होता है कि ये दोनों लेखक एक ही हैं | 
| हाँ प्रस्तुत बैजू के म्र'थों से कुछ उदाहरण दिए जाते हैं :-- 
“काम कहे करि काभिनि को सँग क्रोध कहे पर गरदन मारी । 
मदसर कहै मति माधे जानौ लाभ कहै धन गहि सत डारी ॥। 
मोह कहे जग सांचा सदा सुष श्रवर नहीं कहुँ Sie तिहारो | 
बैजू जन यह पाँच पंच असत हयेक मन कह करै विचारी |? 
--मनमेदनी | 
Cafe ग्यान वैराग का, रूप विलग विलगाय | 
ताते या मतमोधिनी, नाम सो धरा कथाय॥ 
waa nÀ बिना, प्रसन्न देव adi होय। 


i ; जर तजि साषा सींचिजे, नीच कहायत सोय ॥” 

| -_सतिबोधिनी | 

| बोधा हिंदी-साहित्य संसार में एक कुशल Wad कवि के 
| रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका पन्ना दरबार में हाना माना जाता था | 
| मिश्रबंधुविनाद के to cow पर उनका विस्तृत ada है तथा Alo fo 
rS १६१७-१८ के To ४० और Alo flo १€२०-२२ के To २१ में भी 
| उनका उल्लेख हो gar है। इस वर्ष बाधा के नास से (१) वाग- 


वर्णेन, (२) बारहमासी, (३) फूलमाला, (४) पक्तीमंजरी और (५) पशु- 
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जाति नायिका नायक कथन नामक पाँच ग्र'थ ओर प्राप्त हुए हैं जा | 
संभवत: किसी दूसरे बोधा के हैं। कहा जाता है कि फोरोजाबाद के | 
निकटस्थ रहना ओर उसायनी नामक ग्रामों में इनको कुछ जमोंदारी थी i | 
उसायनी के रहनेबाले श्रीशंकरलाल के पास, जो खेरगठ़ जिला मैनपुरी 
में पटवारी हैं, ये ग्र'थ सुरक्षित हैं | इनमें से तीन ग्र थों में सन्‌-संवत्‌ का 
ब्योरा नहीं है, सं० ५ की प्रतिलिपि सं १८३६ (१७७४ fo) में हुई 
है और संख्या ४ (पक्षोमंजरी) की रचना संवत्‌ १६३६ (१५७४ ३०) Ñ | 
“संवत्‌ सारह सै सही--जानों तुम छत्तीस | , ? 
तेरह शुक्ल असाढ़ की, वार कुंभ को ईस |? 
अभी तक बोधा के निवासस्थान के ही विषय में मतभेद चल रहा 4 
i था। यह भी कहा जाता था कि ये निवासी ते फीरोजाबाद के थे किंतु | 
शि रहते तत्कालीन पन्ना-नरेश के दरबार में थे। कोई कोई यह भी मानते | 
थे कि फीरोजाबाद और पन्ना के बोधा पृथक्‌ एथक्‌ दो व्यक्ति थे | 
र ह यही ठोक जान पड़ता है। पन्नाबाले नोधा के समय के 
विषय a कोई पुष्ट प्रपाण ते नहों मिला, परंतु शिवसिंहजी ने इनका 
Sat Sie १८०४ विट माना है और बही मत विनोदकार एवं. ATT- 
यिपार्टो' में भी याद माना गया है । इस मत को सत्य सान लेने के 
बाद यह स्पष्ट हा जाता है कि प्रस्तुत बोधा, जा इस रिप के विवरण 
T हैं, प्रसिद्ध a से भिन्न हैं और उनसे लगभग २०० वर्ष qa 
Ta थे । प्रस्तुत a थो में यह है | 
a ee AR 

| ae es : 4 प्रमाण भी हैं :--- pi 

'बोधा? आनंद होहिंगे, ग कि au 

0 i ल गल int पाँइ Il 

तोक oe ; भजिले सीताराम | 
न = / संब हे फोका काम ||” --पक्षीमंजरी | 
| संपति विपति gaa तजन, तन मन्न पति सौं हेत । | 
| वोधा? स्वकीया कहत हैं, पति चीत करि देत 1” | 
~ पशुजाति नायिका नायक भेद | 
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वागविलास, फूलमाला और बारहमासी से विवरणपत्र में 
उद्धृत उदाहरणें में उनके नाम की छाप नहीं हे । परंतु पक्षीमंजरी में, 
जिसमें रचनाकाल भी दिया है, उनकी छाप मिलती है aaua उसके 
संबंध में यह संदेह adi किया जा सकता कि वहबोधाकृत है भी कि 
हीं। सिश्रबंधुओं ने जिन विचारों के आधार पर प्रसिद्ध बोधा का 
रचनाकाल माना है, वह भी औचित्य की सीमा के अंतर्गत ही हैं । 
इधर पक्षोसंजरी के रचनान्काल-सूचक दोहे का अशुद्ध मानने के लिये 
भी हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। ऐसी अवस्था में हमें यही मानना 
पड़ेगा कि बोधा नाम के दो कवि हुए--एक १८वीं शताब्दी के मध्य में 
और दूसरा १६वीं शताब्दी के अंतिम तथा gudi शताब्दी के प्रथम 
भाग में। प्रस्तुत शोध प्रस्तुत 'बोधा? के निवासस्थान के विषय पर 
किसी प्रकार का प्रकाश नहीं डालती। यद्यपि ये ग्रथ फीरोजाबादी 
बाधा? के नाम से हो प्रकट हैं, किंतु इस बात का कोई लिखित प्रमाण 
नहीं है। कविता की दृष्टि से जा सौंदर्य और उत्कृष्टता “विरइवारीशः 
ओर 'इश्कनामा” में हे ह पक्षोसंजरी और बारहभासी आदि इस 
खाज में मिले प्र थों में नहीं है। फिर भी इसमें संदेह adi कि उक्त दोनों 
हो श्र गार के अच्छे कवि हैं। यदि बोधा दो न होकर एक ही हुए 
ते मानना पड़ेगा कि अब तक उनका जा समय प्रसिद्ध था वह गलत है 
और वे तुलसीदासजी के सम-सामयिक थे ( To का० १६३६ वि० ) | 
ऐसी दशा में यह कहना अनुचित न होगा कि ये उनकी प्रारंभिक 
कविताएँ होंगी, इसी लिये उनमें उतना सौंदर्य नहीं । इश्कनामा के 
आदि में बाधा ने अपने आश्रयदाता का नाम भी लिखा है :-- 

“Aafaa नरनाह को, हुकुम चित्त हित पाइ | 
Ta इश्कनामा किया, बोधा gafa बनाइ ॥? 

यदि इन षेतसिंह का विशेष विवरण सिल जाय ता बाधा? का 
सच्चा इतिहास भी ज्ञात हो जाय | 

प्रस्तुत प्र थो में दोहे ही अधिक हैं । इनकी बारहमासी में कुछ मन- 
CA कवित्त भी हैं । यहाँ उनमें से केवल दा उदाहरण के लिये लिखे जाते हैं। 


R 
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३७२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


“श्राप्तन असाढ़ उमगामनि बिरह आली, 
स्याम सुधि पामन बिदेस छाए जब तें। 
पाती लै आमन तन तपति भिटावन aa, | | 
सुष उपजामन बेन श्रबन सुने तब तें ॥ | 
उठनि घटानि बीज चमकि ठठानि प्यारी, 
ठाढ़ी अटानि मुष जोहे प्रेम पट सब तें | 
जीमन जियामन ae मदन amaa केधों, 
आमन मनभावन प्रेम प्रीति छाई जब तें ॥ > 
बैसाख बनवारी ad कृपा कीनी रावरे जू , | 
हो ता बलिहारी एसे अंतर के जामी की | | 
हेत हितकारी दीनी संपति सुदामा को, : 
लीला अपार कान्ह कारे काम धामी को॥ 
पूरन परताप की महिमा AÀ कही न जातं, - ` - 
कृपानिधान नेक घों करुनासिंघु स्वामी की | 
मेटे तन-ताप मेरी पूजा है अवधि आस, x 
प्रेम प्रीति सांची वा गुपाल गरुड़गामी की |? 
सान या Gala कवि चरखारी-नरेश विक्रमशाह के आश्रित 
भ्रोर हनुमानजी के अनन्य भक्त थे। इनके रचे म्रथों के विवरण अनेक 
बार आ चुके हुँ (दे० fto १४०६-०८ ई० सं० ७०, सन्‌ १६०९ $o tfo 
८६, सन्‌ १६२०-२२ $o सं०१००, १८२३-२५ ई० सं ० २१०, १६२६-२८ 
Zo Ho २३१ ) । प्रस्तुत खोज में इनके नास से चार ग्रथ--- Se 
'लद्धमण-चरित्र', “नरसिंहचरित्रः, 'हनुमानपचासा? और 'नख-सिख?--. | 
विवरणां में आए हें । अंतिम प्रःथ-'नखशिख!-के अतिरिक्त अन्य सभी | 
i Wa पहले मिल चुके हें । यह नखशिख उनके रचे “हनुमान नखशिख!--- | 
| z भिन्न है रौर यह श्व'गार रस से SE रखता है। इसका पूरा नाम | 
| राधाजी का नखशिख” है। इसमें न ar सन्‌ संवत्‌ का उल्लेख 
i है और न कवि का कोई परिचय ही दिया हुआ है। अतएव निश्‍च- 
यात्मक रूप से ज्ञात नहीं होता कि इस मथ के रचयिता यही “मान? छ 
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अथवा उनके अतिरिक्त इसी नाम का कोई अन्य कवि है। किंतु वैसे 
इस ग्र'थ में आई हई कविता में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे यह कहा 
जा सके कि वह उक्त खुमान कवि की रचना नहीं है। इनकी रचना के 
दो नमूने यहाँ दिए जाते हैं-.. 
“अरन बरन सन किधौं इंद्रगोप गन, 
कैधों फूल किरन ते परम प्रबीने हैं। 
AA सीस sena सुकर मदन किधीं, 
दीपक दिपत fet दीप दुत हीने हैं ॥ 
सहित विवेक वर बुद्ध मन एक कर, 
रचि रुच सुच सा fata एक कीने हैं | 
राधे रूपनिधि विधि मुष पद श्रग्ननष, 
ao मान कवि सोभित रुचिर रंग भीने हैं ॥ 
“मैन मतंग के- चोर किंधों किधों मोर लता अति ही छवि छाजे। 
स्याम सुवास सुभाइ सचिक्ऋनि दीह प्रकाश सिषी लष लाजे॥ 
केसर रूपः. सिवार बढ़े रसराज किधों इहि साज से साजे। 
मेह की धार कलिंदी किधों मषतूल के तार किवार बिराजे W 
खुमान ( मान ) चरखारी राज्यांतर्गत खरगाँव के रहनेबांले थे। 
इनका रचनाकाल ग्ठारहवों शताब्दि का उत्तराद्धे है। 
लक्षोदय या लालचंद का बनाया हुआ, हिंदी-मिश्रित मार- 
वाड़ी भाषा का “पद्मिनीचरित्र” नामक म्र'थ इस बार खाज में 
मिला है। अब तक यह म्रथ विवरण सें नही आया था | इसके 
रचनाकाल Ho १७०२ fao ( १६४५ So) का कवि ने स्वयं ही 
उल्लेख किया है. 
“aa सतरे से बड़ोतरे, श्रीडदयपुर सु वरवाण | 
हिंदुपति श्री जगर्तासंह, जिहारे राज करै जगभान ॥ 
तासु तणी साता श्री जंबबती कही रे निरमल गंगानीर | 
पुण्यवंत षट दरस णा, सेवक करे सहारे, धर्ममूर्ति सतिधीर॥ 
तेहतण परधान जगत में जाणी मेरे | 
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अभिनव प्रभा कुमार केसर मंत्री सरश्रुत अरिकेसरी रे ॥ | 
हंसराज ताही रे। तासु बंधु gm सीते मणि दीप तोरे । 


भागचंद कुल भाण | {~ 


विनयवंत qaia arr सेहरि, बड़दाता गुण जाणि । | 
तसु सुत आग्रह करि संवत सतरो भोरे, चैत्र पूनम शनिवार | 
नवारस सहित सरस संबंध तबो रच्यो रे निज बुधि के अनुसार ॥? 


इससे विदित होता है कि उदयपुर के राजा हिंदूपति श्री जगतसिंह | 
की माता जंबवती के प्रधान, अभिनव प्रभाकुसार के मंत्री हंसराज के 

बंधु इंगरसी के पुत्र भागचंद के सुत ने आग्रह करके संवत्‌ १७०२ 
( संभवतः ) के चैत्र की पूर्णिमा शनिवार को यह ग्रंथ बनवाया। 
रथकार ने अपना नाम कहीं लक्षोदय (“लचोदय कहे आदमीरे ढाल 
रसिक सुखकार” ) और कहो लालचंद ( लालचंद कहै सभलो मनोगेरे) 
लिखा है | Tan जैनमताबलंबी है; क्योंकि ग्रंथारंभ में उसने जिन की | 
वंदना की है। एक लालचंद जैन ने 'राजुल पचीसी? नामक ग्रथ 
लिखा है ( दे० Ato Ro दिल्ली सं ५४) । किंतु उसमें सन-संवत्‌ । 
नहीं है । लालचंद ने ही एक 'लीलावती? नामक ग्रथ सं० १७३६ 
वि० (१६७४ ई० ) में बनाया है ( दे० fto १८०२ eo ७६ )। 
वहाँ ये जैनधर्म के खरतरगच्छ के नायक जिनचंद्र सूरि के सेवक 
सोभाग सूरि के शिष्य लालचंद बताए गए हैं रर उस ग्र'थ की रचना 
बीकानेर में महाराज करणसिंह जी के बेटे राठोड़ अनपसिंह जी के योड 
राज्य में अधिकारी कोठारी नेणसी के अंगज ( पुत्र ) जयतसी के कहने | 
से हुई है। संभव है, उपयुक्त दोनों प्र'थों के रचयिता एक ही हौ । 
एक लालचंद ने ( दे० fto १४१७-१६ Go १०६) 'नाभि Fac की 
आरती?, 'बरांग चरित्र भाषा? ( र० का० वि० Ho १८२७ या ई०१७७० ) 
और 'जयमाला? (Fo रि० १४२६-२८ ee २६० ) बनाए, किंतु 
इन ग्रंथों का लेखक लालचंद प्रस्तुत ग्रःथकार से भिन्न 
रचनाएं अठारहवों शताब्दि की हैं | 


है। इसकी 
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प्रस्तुत ग्र थ का कथानक यद्यपि जायसी के 'पद्यावत? के कथानक 
के सदृश है, परंतु कहीं कहीं घटना-चक्र में अंतर है। इस aa का 
लिपिकाल सं० १७५७ वि० = १७०० ० है 

वृंदावन हित अथवा चाचा वृंदावन, aa के प्रतिभाशाली 
कवियों में हे । इनकी रचना परिमाणा में भी अधिक है। यह राधा- 
FAM संप्रदाय के वैष्णव थे और हितहरिवंशजी के शिष्य थे | इनके 
कुछ म थ सन्‌ १४०६-०८ की रिपोट के सं० २२२ पर विवरण में आ चुके 
। इस रिपोट में इनके रचे १६ ati के विवरण सम्मिलित हैं जा परिमाण 
में प्राय: दस सहस्र श्लोकों के बराबर हें | उनका “वाणी? नामक ग्र'थ 
पूरे ८ वष के परिश्रम से पूर्ण हुआ था । Go १८१२ १७५५ ई० में आरंभ 
होकर सन्‌ १८२० = १७६३ $o में वह समाप्त हुआ। उनके रचे 
समस्त Tai के नाम, ( १ ) उपदेश बेलि, ( २ ) दीक्षा मंगल , (३) 
होरी धमार, ( ४ ) पद, ( ५ ) पद, ( ६ ) पद-संग्रह, ( ) पदसंग्र ह, 
( ८ ) पदावली, ( € ) पदावली, ( १० ) पद्यावली. ( ११ ) राधाजन्मा- 
त्सव के कवित्त, ( १२) रसिक अनन्य प्रचावली ( १३) समाज के पद 
( १४ ) विवेक लक्षनवेलि, ( १५ ) संतों की वाणी तथा ( १६ ) बाणी | 
इनमें से Ho १ सं० १८१० वि० = १७५३ ३० का MIT ao ११ Ho 
१८१२ वि०= १७५५ $o का तथा Ao १६ Ao १८१२ Ro = १७५ ४- 
६३ ६० का बना हुआ है Hirao २ और ६ के लिपिकाल क्रम से १७६८ 
तथा १८२८ ३० हें । शेष में सन्‌-संबत्‌ का उल्लेख नहीं है। Go ३ 
४, ४, ६, ७, ८, &, १० और १३ महत्त्वपूण संग्रहग्रंथ Ho १२ 
उपयोगी ग्र थ हे । इसमें नाभाजी के भक्तमाल के सरश अनेक भक्तों के 
नाम और परिचय छप्पयों में दिए गए हैं। इसमें ऐसे नाम हैं, जा भक्त- 
माल में नहीं हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इसमें प्राय: sedi भक्तों के 
नामों का समावेश हुआ है जो इनके संप्रदाय के थे। ये जबरदस्त 

लेखक थे। इन्हें जन्मभर रचना करते हो बीता। वह कहते हैं :-- 
“लिषत fara आँखें gat, सेत भए सिर बार। | 

न रीके तनक हूँ, नगधर नंदकुमार ॥ 
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बरनत हारी बुद्धिबल, दौरि दौरि भई चर! 
हरि प्रीतम तुम देसरा, तऊ दूरि ते qu” 
सरति fam झ्रागरा-निवासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । यह कई 
बार विवरण में आ चुके हैं ( दे० खे० fto १६०३ सं० १०४, १४०६-०५ 
सं० २४३, १६१२-१६ Mo १८६, १४२३-२४ Mo ४१४, १४२६-२८ 
सं० ४७३ )। इस रिपोट में उनका रचा हुआ RATO नामक 
एक नवीन ग्रंथ मिला है। इसका रचलाकाल सं० १७८९ 
वि०= १७२८ ई० है--- 
“संवत्‌ uae सै तहाँ, वर्ष पचासी जानि। 
भयो प्रथ गुरु पुण्य में, सित असाढ़ श्रय मानि” || 
इससे विदित होता है कि यह ग्रंथ मिति आषाढ़ सुदी पूर्णिमा 
गुरुवार संवत्‌ १७८५ वि० (१७२८ ३०) को रचा गया है | इस ग्रथ में 
एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि घकार ने अपने रचे प्राय: ११ Wat 
के नामों का उल्लेख कर दिया है, और साथ ही साथ प्रत्येक का बिषय 
भी दे दिया है-- 
प्रथम कियो सत कथित में, इक श्ोनाथविलास | 
इकही तुक पर तीन सै, प्रास नवीन प्रकास | 
श्री हा रत परान के तहे, श्रोकृष्ण-चरिच | 
at गोवद्धन-घरन लीला लागि विचित्र ॥ 
भक्तविनाद सुदीवता, प्रभु सो सिक्षा चित्र । 
देव तीर्थं अरु पवे के समय समय सुकवित्र ॥ 
बहुरि भक्तमाला कही, भक्तन के जस नाम | 
रा आचार्ये के, सेवक जे गुनधाम | 
RIAN a कवित में, aga सतबरन छंद | 
कवल प्रभु क॑ नाम तह, धरे करन आनंद ॥ 
इक नषसिष माधुर्य है, परम मधुरता लीन । 
सुनत पढ़त जिहि होत है, पावन परम प्रवीन || 
ERI इक ग्रंथ है, छंद-रीति सब आहि। 
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| उदाहरन में प्रभु जसै यैं पवित्र त्रिधि ताहि॥ 
कोनो कविसिद्धांत इक, कवित रीति at देखि | 

| खलंकारसाला विषे, अलंकार सब लेषि॥ 

| इक रसरत्न कीन्हों बहुरि, Hee कवित sara | 

ग्यारह से बावन agi, नाइकानि को ज्ञान | 

सारसिंगार तह, उदाहरण रसरीति। 

चारि (? भ्यारि) ग्रथ ये लाक-हित रचे धारि हिय प्रीति ॥ 


d इस प्रकार उन्होंने अपने रचे ( १ ) श्रीनाथविज्ञास, (3 ) कृष्ण- 
चरित्र, (३ ) भक्तविनाद, ( ४ ) भक्तमाल, (५) कामधेनु, ( ६ ) 
नषसिष, ( ७ ) छंदसार, (८) कविसिद्धांत, (=) अलंकारमाला, 
(Qo) रसरत्न तथा (११) श्व'गारसार, इन ग्यारह म्र थों के नाम लिए हैं | 
इनमें से नं० ६ और Ao € का नाम विनोद के नं ५५४ पर दिया हुआ 
है; शेष सभी नवीन हैं । वैतालपचीसी,' 'अमरचंद्रिका, 'जारावर- 
प्रकाश? या रसप्रिया की टीका, 'रसरत्नाकर? और “रसम्राहक चंद्रिका? 
पहली रिपोर्ट के विवरणों में आ चुके हैं। इससे विदित होता है कि 
सूरति मिश्र ने साहित्य के विभिन्न अंगों की पूर्ति में योग दिया था | 
अपनी स्मृति में उन्होंने बहुत साहित्य छोड़ा है। अपने पिता का नाम 
| 


. fara लिखते हैं-- 
“नगर रागरा वसत सै, बाँकी ब्रज की छॉह। 
कालिंदी sensed, सदा बसति जा ate i 


x xX x x 


भगवत पारायन भए, तहाँ सकल सुषधाम। 
fan कनावजु कुल कलस, fan सिंचमनि नाम ॥ 
तिनके सुत सूरत सुकवि, कोने ग्रंथ अनेक। 
परम रम्य वरणन विषे, परी अधक् सी टेक ॥ 
माथे पर राजित, सदा, श्रीमद गुरु गंगेस। 
भक्ति काव्य कीरति लही, लहि जिनके उपदेस |” 
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उपर्युक्त पद्य यह भी प्रकट करता है कि सूरति मिश्र गंगेश जी के 
शिष्य थे ; और उन्हीं के उपदेश से उन्‍होंने भक्तिकाव्य लिखना आरंभ 
किया था। 
हरिराय नाम के दा लेखकों का उल्लेख Ato Fo सभा से प्रका- 
शित “हिंदी हस्तलिखित oat के dfaa विवरण” में हुआ है। उनमें 
से एक का जन्मकाल सं० १७४५ fro ( १७३८ go ) है और दूसरे का 
जीवनकाल Ño १६०७ ( १५५० $o) माना गया है। ये दोनों ही 
बल्लभाचाय्ये के शिष्य एवं संस्कृत तथा हिंदी के अच्छे ज्ञाता बताए गए 
हैं। किंतु अन्वेषक को गोाकुल-स्थित गोकुलनाथ के मंदिर के अधि- 
कारियों से पता चला है कि वल्लभाचाय्ये के शिष्य हरिराय केवल एक ही 
थे, दो कदापि नहीं । बर्लभाचाय्यै ने इन्हें श्रीनाथद्रारा ( मेवाड़ ) 
का महंत बनाया था । ये संस्कृत एवं हिंदी के अच्छे कवि तथा विद्वान 
थे। इनके कई प्र'थ पिछली fare के विवरणों में आ चुके हैं । (Bo 
Ro १६०० ई० to ३८ ; १६०४-१ १३० to १ १५; telu- 
१६६० He ७४; १४२३-२ ई० Ho १६० अर १४२४-३१ So । ) 
उनसे ज्ञात होता है कि इनका रचा हुआ बहुत॑ सा साहित्य हिंदी में 
विद्यमान है। इस खोज में उनके रचे ७ पद्य अ थ--(१) कुष्णप्रेमा सृत, 
(२) पुष्टि रृढ़ावन की वार्ता, (३) पुष्टि प्रबाह मर्यादा, (४) सेवाविधि, 
(५) वषोत्सव की भावना, (६) वसंत होरी की भावना और (७) भाव- 
भावना प्रकाश में आए हैं। इनमें हमें तत्कालीन ब्रजभाषा के गद्य का 
नमूना मिलता है और इनसे इस आच्ेप का प्राय: निवारण होता है कि 
हिंदी का गद्य भाग उस समय अत्यल्प एवं नहों के सदृश था। इसके 
लिये हमें यह कहकर चुप रह जाना पड़ता था कि हमारी धामिक भाव- 
eee लि सदा दर कि 
डु कता नहा पड़ी | गद्य की प्रवृत्ति 
हो कुछ ऐसी है कि वह दलित मानवजाति को अपनी ओर उस समय 
तक amfa नहीं केर सकता, जब तक क्रि उसे अपनी जीवनेपयोगी 
आर्थिक भावनाओं के पुष्टोकरण के लिये लाचार होकर सतर्कता के साथ 
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ल क 


| उत्साहित नहीं होना पड़ता। वैष्णव-धर्माचायों को सर्वसाधारण में 

अपने प्रमुख धार्मिक सिद्धांतों द्वारा भक्ति का प्रसार करना था, अतएव 

उन्हाने अपने ध्येय की सिद्धि के लिये गद्य का सहारा लिया। हरिराय 

जी के ये सभी aa हमारे कथन की सत्यता के प्रमाण हैं। इनमें 

रचयिता ने रचनाकाल किसी में भी नहो दिया है। चार में लिपिकाल 

का भी अभाव है। शेष सं० २, ४ और ६ क्रम से ई० सन्‌ १८५, 

१८०७ तथा १८४५ के उतारे हुए हैं। aoe में ऋष्णभक्ति के 

नियम ओर प्रेम-त्रत पालन करने का मार्ग बताया गया है। सं० २ में 

gaani के सिद्धांत और उन पर विश्वास ce करने के नियम बताए हैं | 

| सं० ३ में वल्लभकुल संप्रदाय-संबंधी उपदेश तथा सिद्धांतों का उल्ल्लेख हे | 

सं० ४ में गोकुलनाथजी की सेवा की ( श्श'गार, भोग, शयन, आरती 

आदि की ) विस्तृत विधि तथा साल भर में पड़नेवाले सभी ब्रतात्सवों 

को मनाने के नियम दिए गए हैं और सं० ७ गद्य का एक विशालकाय 

ग्रथ है, जिसमें राधाजी के चरण-चिहाँ की भावना ( संस्कृत मूल के 

रचयिता गोकुलनाथ तथा भाषाकार हरिराय ), नित्य की सेवा-विधि, 

वर्षात्सव की भावनाएँ, डोल उत्सव की भावना, छप्पन भोग की रीति, 4 
हिंडारादि की भावनाएं, सातों स्वरूप की भावना एवं भोग की S 
सामग्री आदि बनाने की रीति दी गई है। नीचे भावभावना में से 
इनके गद्य का उदाहरण देते हैं-- 

“से पुष्टिसाग में जितनी क्रिया हैं, सो सब स्वामिती जी के 
is भावते हैं। ताते मंगलाचरण गावे । प्रथम श्री स्वामिनी जी के चरण- 
कमल को नमस्कार करत हैं। तिनकी उपमा देवे कों मन दसो दिसा 
aN | परंतु कहुँ पायो नहीं । पाळे श्रीस्वामिनीजी के चरण-कमल 
को आश्रय कियो है। तब उपमा देवे कू हृदय में स्फूति भई। 
जेसे श्री ठाकुर जी को अधर-बिंब आरक्त है रसरूप। तेसेई श्रो 
स्वामिनी जो के चरण आरक्त हैं। से नाते श्री स्वामिनी जी के 
र कों नमस्कार awd हैं। तिनमें अनवट बिछुआ नूपुर 
आदि आभूषण हैं ।” 


5 a खा 733 


क्षा 
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इनके अतिरिक्त दे लेखक A हैं जिनके विषय में संदेहजनक 
बातें पैदा हुई हैं। अतः उनका भी यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है | 
एक ते हैं ताराचंद जिनका ग्रथ “शालिहोत्र” देखने में आया है और 
दूसरे हैं धर्मदास या खड्गदास जिनके तीन ग्रथ “मंत्रावली?, 
“शब्दस्तात्रविज्ञान! तथा “शब्द” देखने में आए ह | 
ताराचंद-रचित एक “शालिहोत्र” का विवरण इस खोज में 
लिया गया है। इन्हेंने अपना परिचय एवं ग्रथ का रचनाकांल भी 
दिया है, जे इस प्रकार है-- 
“घुरहा पांडे गोपीनाथ । कान्हकुबज्ञ में भये सनाथ |! 
तिनके सुत चारथों अधिकाई । इंद्रजीत, aaa, जदुराई ॥ 
चौथे ताराचंद कहीजे। जिन यह अश्वविनोद बनाये! | 
हरिपद चेतन नाम की ATAT | सालिहोच ATAT FUTET ॥ 
कुसलसिह महाराज अनूप । चिरंजीव भूपनि के भूप ॥ 
(सारठा)--यहे ग्रथ gaan, जिनके है हित हीय मैं | 
लेई सुधारि विचारि, चेतनचंद्र कह्यो यथा | 
(दाहा)-संबत्‌ äng सौ अधिक, चारि चौगुना जानि। 
2 कह्यो कुसलेस हित, रक्षक श्री भगवान ॥!? 
इससे स्पष्ट विदित होता है कि यह ग्रंथ संव द्‌ 
go) में महाराज कुशलसिंह के लिये fear ण्य जा a ed 
रचयिता षुरहा पांडे वंश के कान्यकुब्ज ब्राह्मण गोपीनाथ के चतुर्थ पुत्र 
ताराचंद थे। उपयुक्त सोरठे में “चेतनचंद” नाम भी आता है। 
सोरठे का भाव यों जान पड़ता है कि “यह सुखसार ग्रंथ जिनके हीय 
में हित है (जो उसे उपयोगी समझते हैं वे उसे ) विचारि यथा 
( जैसा ) चेतनचंद कह्यो ( चेतनचंद ने कहा है तथा ) सुधारि लेई |” 
अब यहाँ यह विचारणीय है कि इस मरथ की रचना से भी चेतनचंद 
का कुछ संबंध है या नहीं, अथवा वह केवल सुधारने की प्रार्थना करने- 
वाले मात्र हैं। दूसरे के रचित ग्रंथ में ऐसी प्राथना करने से किसी को क्या 
मतलब? श्र थ के आरंभ में भी कुछ बातें ऐतिहासिक दृष्टि a उपयोगी हे-- 
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प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का विंवरण ३८१ 
| “श्री महाराज गुरु, सँगर बंस ata 

गुनगाहक गुण जनन के, जगत विदित कुसलेस |I 
नक x x x 
| चित चातुर चष चातुरी, सुष चातुर सुख देन | 
| कवि कोविद बरनत रहत, सब सुख पावत जेन ॥ 

बालापन ते सरन रहि, में सुख पायो वृंद । 
| aaa मत देषि के, बरनति चेतनचंद्‌ ॥” 
इससे मालूम होता है कि म्र॑थकार के आश्रयदाता सेंगरवंशीय 
क्षत्रिय हैं, कवि-कोविद उनका वणन करते रहते हैं An जैन सब सुख 
पाते हैं। इससे लक्षित होता है कि रचयिता संभवतः जेनी है, किंतु 
| १६०६-०८ वाली रिपोट में जैन के स्थान पर चैन है, अतएव शंका का 

निवारण हो जाता है। उसका नाम चेतनचंद है। चेतनचंद के नाम 

| से उपर्युक्त नाम का एक ग्रथ विवरण में भी आ चुका है ( दे० fro 
| १६०७-११ Ho ४६, १४२३-२५ Ho wo और १४२६-२८६० सं० ८०) | | 
पहली रिपोट में रचनाकाल संवत्‌ १८१० fao ( १७५३ $0) घौर 
। 
| 
| 


दूसरी तथा तीसरी रिपोटों में रचनाकाल To १६२८ वि० ( १५१७ go ) 
दिया है mga बिवरण में वह सं० १६१६ ( १५५४ ३० ) निकलता 
है। तीसरी रिपोट में रचनाकाल का केवल एक. सोरठा दिया 
है जिसमें संवत्‌ के साथ सास आदि नहीं हैं। इन दोनों म्रथों के 
रचनाकाल में अंतर पड़ने का कारण यह पद्यांश है-“चारि चौगुनो 
जानि? (sega विवरण ), “बार चौगुना जानि” ( पिछली रिपोट ) 
| क्योंकि ४ के चौगुने १६ होते हैं अतएव प्रस्तुत विवरण रचनाकाल सं० 
१६१६ वि० मानता हे, शऔर वार (७) के चौगुने २८ होते हैं, अतएव 
पिछली रिपार्टो में उसे १६२८ वि० माना है। AN यदि वार का अर्थ 
बारह लिया जाय ता रचनाक्राल १६४८ वि० हो जाता है। वार न 
दिए जाने के कारण जाँच नहीं हो सकती। इस रिपोट के दूसरे 
बिवरण में रचनाकाल नहीं है। इन दोनों wal में 'चेतनचंद! का नाम 
आता है | दूसरी प्रति के एक दोहे को छोड़कर शेष तीन दूसरे में मिलते हैं। 
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ग्र'थकार का नाम पिछली रिपोटों में चेतनचंद l या ते बह 
मूल संस्कृत ग्रथ के रचयिता होंगे और अनुवादक फा नाम ताराचंद 
होगा या हो सकता ह चेतनचंद, ताराचंद का ही उपनाम ST | 
खाज रिपोर्ट To १४०६-०८ So वाली प्रति में ताराचंद? के परिचयवाल्ा 
पद्य नहीं है। संभव है, विवरण लेते समय ध्यान न जाने के कारण बह 
उतारने से रह गया हो; क्योंकि इस रिपोर्ट में अंतिम भाग की 
नकल में जा सोरठा उद्धूत किया गया है, ठीक उसी के ऊपर उक्त पद्य 
दिया हुआ है। यह भी संभव है कि रचयिता ने पहले यह पद्य न j 
देकर पीछे उसको जोड़ा हा, इसी कारण कुछ प्रतियों में वह ग्रा गया 
हा और कुछ प्रतियों में जे पहले की लिखी हों न आया हो | | 
घर्मदास के रचे हुए “मंत्रावल्ली”, “शब्दस्तोत्र विज्ञान” तथा । 
“शब्द”, ये तीन म'थ पहले-पहल प्रकाश में आए हैं | विषय और शैली के 
ढंग से ये ग्रंथ कबीर की रचनाओं! का अनुगमन करते हैं। अंथकार i 
के समयादि के विषय में कुछ भो ज्ञात नही होता । तीनों ग्रंथ कैथी 
लिपि में हैं। जहाँ कवि का नाम आया है, वहाँ “sare? 
5 का < 2 ae HAST खड्गदास होगा। ये तीनों 

3 व ह्द्‌ रि = 
l की कुळ रचनाएं भौ हैँ। | aa F a 
ARRIJ”, यह पद आया है। इन दोनों नासे! — 
पहले ग्रंथ में a ऐसे are) करीब aa = a a 
दास के नाम में भो है। यह अक्षर ष र नो aS Ss 
घ दोनों रूपों सें पढ़ा जा 

सकता है, परंतु दूसरा अक्षर पहले में स्पष्ट “ग” है और दसरे में स्प 
Wei इसी लिये ये दोनों नाम भिन्न भिन्न पढ़े ग : : 
S या 2 गए | 
ल पढ़ने पर इस TAR का नास 
a sa में z है क्योंकि watt की बनावट से स्पष्ट होता 
प-कता क हस्तदाष से ही ‘op का * बः और “म? 
है, जिससे पढ़ने में इतना अंतर हो गया oe 


दा - 


केवल एक 


का 'ग? हुआ 
वास्तव में लेखक षगदास न 
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हकर धर्मदास ही है। नीचे इनकी रचनाओं के कुछ उदाहरण दिए 
जाते हैं-- 
“रहनि गहनि निर्मेल सदा, निर्मल तनु मन खग | 
सुरति wag धंमक गहनि, फिरि नहिं are संग ॥ 
अंतर धुनि लागी रहै, त्रिकुटी संजम ध्यान | 
कासधेलु हाजिर रहे, प्रथट होइ विज्ञान ॥ 
बंक नारि उलटी बहे, चढ़े बिहंग अपार | 
जेसे मकरी तारु गहि, चढ़त न लागे बार॥ 
सत गत नाम सुनाइए, षृगदास (१प्रमदास) सुनि लेहु | 
सो महिमा तुमसीं कही, करो अगति सौं नेहु॥? 
--मंत्रावली | 
“सबद्‌ अखंडति रूप uag नहिं षंडित होई | 
ऐसा सबद्‌ अगाध सजल घट wat समाई ॥ 
aag करै आचार सबद्‌ सबनि रोमै अरु गावे | 
निगुन सगु न बरनि सबद्‌ सब निने गावै |” 
--शब्दस्तात्र विज्ञान | 
“भजन भगति चौका विधि पूरी, सुमिरो नास सजीमनि सूरी ॥ 
नासु निरंजन सबते न्यारा | यह लगि चडदह तवक पसारा ॥ 
सतगुरु ga कों समाया । वीरा मौज gafa कों पाया ॥ 
माज gafa सत गति को भेषा । करुनासिंधु करी परवेसा ॥” 
--शब्द । 
इस खेज में ३२ कविता-संग्रहों का पता लगा है जिनमें अब तक 
अज्ञात कवियों की भी कोई कोई कविता आ गई है। ऐसे कवियों की 


संख्या ८० है। उनकी तालिका अचरालुक्रम से आगे दी जाती है,-- 


१--भ्रजुद्धीराम ए--कलाहरिया 
२--आशारास ६--कवि साईक 
३--उप्रसेन र ७--कवि सुचत 

४--कमलानंद ८-कश्यप 
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३५४ 
--फाशीदास 
१०---काशी भणि 
११--कष्णा 
१२--गु जार 
१३--- गोकुलेश 
१४--चंद्रभान 
१४---चतुर प्रवी न 
१६--जन हरि 
१७--जय श्रीवल्लभहित 
१८--जिनाल 
१४--जीतलाल 
२०--टोढ़ा 
२१--तारा कवि 
२२--दयासखि 
२३--दास भैरो 
२४--दौलत सिंह 
२५--ट्विजभूप 
२६--नवलविदारी 
२७--नवलेश 
२८--नामनाथ 
२८६-- नारायणवल्लभ 
३०--निरारी 
३१--परहित 
३२--पियादयाल 
१३--पुष्य 
5 ३४-- gaf 
२३५--प्यारे गोपाल 
२६--बटूनाथ 


नागरीप्रचारिणो पत्रिका 


३७--बनजू 
३८--बालम महाकवि 


३८--बिठूठल गिरिधर (गंगाबाई) 


४०--बीरा गोपीदास 
४१--त्रजाधीश 
४२--भवसिंधु 
४३--भवानीरास 
४४--सुंशी जगनप्रसाद 
४५९--मु शी नारायणप्रसाद 
४६--मदनराय 
४७---मसान 
४८--माणिकपाल 
४--मुदितनारायण 
४०--मैन 
५१--माहनविहारो 
५२--माहनसिंह 
५३--रमताराम 
५४--रससिंधु 
५५--रसिक कृष्णा 
४६--रसिक प्रभु 
५७--रसिकशिरोमणि गापीदास 
५८--रूपहित 
५€--लच्छोदास 
१०-- लक्ष्मीदास हित 
६१--विपुल विहारिनदास 
६२--वन्दावनचंद 
६३--शेषमणि 
६४--श्रीदास 
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। प्राचीन हस्तलिखित ग्र'थों की खोज का विवरण ३८५ 
| हः + gy- प्रसाद ७३--सुखपज 
| ६६--श्रीभणि ७४--सुधरराय 
*६७--- श्री रघुवीर ७५--सेपहदारखाँ 
६८---श्रीलाल रूप ७६--हरिनारायण श्यामदास 
द्‌४-सरसरंग ७७--हित अनूप 
७०--सादी ७८--हिंत कृषादास 
७१--साहिबराम we— fea गोपाल 
७२--सुकवि रमेश ८०--हित श्रीदाम 


विवरण के साथ दिए गए परिशिष्टों की सूची नीचे दी जाती है, 
जिनमें से सब स्थानाभाव से पत्रिका में नहीं दिए जा सकते— 

परिशिष्ट १--प्र थकारों पर टिप्पणियाँ | 

परिशिष्ट २--भ्र थों के विवरण पत्र ( उद्धरण, विषय, लिपि और 
कहाँ gana हैं आदि विवरण )। 

परिशिष्ट ३--उन रचनाओं के विवरण पत्र ( उद्धरण, विषय, 
लिपि श्रौर कहाँ वर्तमान हैं आदि विवरण ) जिनके लेखक अज्ञात F | 

परिशिष्ट ४--काव्य-संग्रहों में आए हुए उन कवियों को नामावली 
जिनका पता ATA तक न था। 


TIA 
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खुमाणरासो का रचनाकाल और रचयिता 


[ लेखक--श्री अगरचंद नाहटा ] 


हिंदी के प्राचीन साहित्य का गंभीर अन्वेषण अभी तक बहुत 
कम हुआ है। फलतः उसके संबंध में बहुत सी भ्रांत बातें प्रचलित हे 
एवं कई बातें अनिश्चित रूप से पड़ी हैं। उदाहरण के लिये, हिंदी- 
साहित्य के वीरगाथा-काल को जितनी भी रचनाएँ कही जाती हैं 
उनमें से अधिकांश तो अब अनुपलब्ध हैं । जो उपलब्ध हैं उनकी भाषा 
इतनी विकृत ग्रवस्था में है कि उन्हें उस समय की रचना जानकर 
हिंदी-साहित्य का जैसा वैज्ञानिक अनुसंधान हम करना चाहते हैं 
उसके लिये वे सर्वथा अनुपयुक्त हैं । कई कृतियों को तो कथित समय 
की रचना मानना सर्वथा प्रमाण-रहित है! | अतएव सारा वीरगाथा-काल 
ही stasa प्रतीत होता है अर्थात्‌ भाषाशा एबं ऐतिहासिक दृष्टि से 
उसका कोई निश्चित महत्त्व या मूल्य agi ठहरता । मेरा मत है कि 
जब तक हमारे हिंदी-साहित्यसेवी एवं भाषाशास्त्र के विद्वान जैन 
भाषाय थों पर पूरा ध्यान नहीं देंगे तब तक भाषा के क्रमिक 
विकास का पूरा पता मिलना असंभव है। वीरगाथा-काल की जैनेतर 


१--बीसलदेवरासा के प्रायः सभी विद्वान्‌ Fo १०७३ या १२१२ की 
रचना मानते हैं | पर मेरे मत से वह सोलहवीं शताब्दी के पहले का नहीं है। जगनिक 
का आल्हाखंड तो स्पष्ट रूप से पीछे की रचना ही प्रमाणित है | ग्राल्हाखंड 
के प्राचीन मानना भाषाशास्त्र की अवहेलना करना tl सुवाल ओर मोहनलाल 
द्विज तो अब अढारहवीं शताब्दी के सिद्ध हो ही चुके हे । शारंगधर का हमीर 
रासा ग्रौर नल्लसिंह का विजयपाल रासो भी अपने मूल एवं पूणं रूप में उपलब्ध नहीं हैं। 

२--जैन माघाम्रंथों की संख्या बहुत अधिक है, और उनकी यह बड़ी भारी 
a है कि उनकी प्रतियाँ अपने रचनाकाल के समय में ही या उससे थोड़े पीछे 
की लिखी हुई मिलती भी हैं । A रचनाएँ प्रारंभ से ही मौखिक न रहकर लिखित 
ही रही हैं, अतः उनकी भाषा अपने मूल रूप में सुरक्षित पाई जाती है | 

३. 
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रचनाएँ मौखिक रूप से अधिक्र समय तक्ष रही हैं, Fa: उनकी भाषा 
अब मूल रूप में सुरक्षित नहीं है। जैन प्रथा के संबंध में यह 
बात नहों है | 

इधर वीरगाथा-काल के ग्रंथत्रय ( खुमाणरासे, एथ्वीराजरासो 
और बीसलदेवरासे ) पर मैंने कुळ अन्वेषण एवं विचार किया है | 
यहाँ 'खुमाणरासे? के विषय में कुछ प्रकाश डाला जाता है | 

दल्लपतिविजय के खुमाणरासो क्रो बाबू श्यामसुंदरदासजी ने | 
“वीरगाथा-काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ” माना है ओर Go मोतीलाल ह 
मेनारिया ने “राजस्थान का सबसे पहला कवि दलपतविजय” को बत- 
लाया है। उनका कथन कहाँ तक ठीक है, एवं खुमाणरासे का 
वास्तविक रचनाकाल कया है ? यही इस निबंध में विचाये है । 

बाबू श्यामसुंदरदासजी ने अपने 'हिंदी भाषा और साहित्य? 
नामक अंथ के ( परिवद्धित एवं संशोधित संस्करण ) To २२३ में “वीर- 
गाथा-काल के सबसे प्राचीन TA का वर्णन करते हुए इस प्रकार 
लिखा है :-- 

“हिंदी की वीरगाथाप्रें में प्रबंध रूप से सबसे प्राचीन ग्र'थ, 
जिसका उल्लेख मिलता है, 'दलपतविजय? का खुमानरासा है। ऐसा 
कहा जाता है कि इसमें चित्तोड़ के दूसरे खुम्माण ( fio Ño ८७६- 
foo ) के युद्धों का वर्णन है। इस समय इस पुस्तक की जा प्रतियाँ 
मिलती हैं उनमें महाराणा प्रतापसिंह तक का वर्णन है । संभव है कि 
यह प्राचीन पुस्तक का परिवधित संस्करण हा अथवा उसमें पीछे के 
uud का वर्णन परिशिष्ट रूप से जोड़ा गया हा। इस पुस्तक के | 
संबंध में ्रभी तक बहुत कुळ जाँच पड़ताल की आवश्यकता है |? | 

Yo रामचंद्रजी UE ने अपने 'हिंदी-साहित्य का इतिहास! | 
नामक म्र'थ के To २५ में लिखा है: 

“खुम्माण ने २४ युद्ध किए और वि० सं० cee से ८४३ तक 

राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपतविजय नामक किसी कवि के 
रचित 'खुमानरासा? के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। फिर 
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इस समय खुमानरासो की जो प्रति प्राप्त है, वह अपूर्ण है और उसमें 
महाराणा प्रतापसिंह तक का वन है। यह नहीं कहा जा सकता कि 
इस समय.ज्ञा खुमानरासे मिलता है, उसमें कितना अंश पुराना है | 
उसमें महाराणा प्रतापसिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से 
कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह प्रथ अब मिलता है बह उसे 
fio ġo की सत्रहवो शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा | यह नहीं कहा 
जा सकता कि दलपतविजय असली gars का रचयिता था 
. अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का |? 
Go मोतीलाल मेनारिया का “राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा” 
नामक ग्रथ हाल ही में प्रकाशित हुआ है। उसके go २७ में 
लिखा है :-- 
| “राजस्थान का सबसे पहला कवि, खुमाणरासो का रचयिता 
दलपतविजय नामक कोई भाट कहा जाता है | खुमाणरासा में 
मेवाड़ के राजा खुंमाण ( दूसरे ) के साथ खलीफा अलमामू के युद्ध का 
वर्णन है। ga ने fio सं० ८७० से goo तक मेवाड़ पर राज्य 
किया था | अतः यही समय .दलपतविजय का भी समकना 
चाहिए। परंतु खुमायरासे की आजकल जो प्रतियाँ मिलती हैं 
उनमें महाराणा प्रतापसिंह तक के राजाओं का वर्णन है, इसलिये इसकी 
| प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों को कुछ संदेह सा हो गया है। 
| संभव हे कि खु'माण के बाद का वृत्तांत दलपतबिजय के बंशवालों ने 
; जोड़ा ह, पर जब तक इस विषय की पूरी तार से छानबीन न हो जाय, 
निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है ।? 

'राजपुताने का इतिहास? To ४२४ में श्रद्धेय ANR 
लिखते हैं :-- (“उदयपुर राज का इतिहास? भा० १ To १२० ) 

“दोलत ( दलपत ) विजय-रचित खुमाणरासा की एक अपूर्व 
| « ति १ देखने में आई, उसमें महाराणा प्रतापसिंह तक का तो वर्णन है 


हः. द १--भ्रड्धेय माजी से पूछने पर ज्ञात हुआ। है कि यह प्रति उन्होने भावनगर 
* भूतपूव दीवान श्रोविजयाशंकर गौरीशंकर ओरोझा के यहाँ से मँगाई थी | 
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र आगे अपूण है, इससे इसकी रचना का समय वि० सं० १७वीं 
शताब्दी या उसके पीछे माना जा सकता है I” 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि खुमाणरासो के विषय में विद्वानों 

का अभी तक निश्चित एकमत नहीं है। बाबू श्यामसुंदरदासजी से 

इस संबंध में पूछने पर उत्तर मिला कि “दलपतिविज्ञय के खुभानरासो 

के विषय में आप do गौरीशंकर हीराचंद ओभा से Gil सुभे उन्दी 

से उसके विषय में बातें ज्ञात हुई थो ।” 
| मेरा जहाँ तक खयाल है, Arnh के अ्रतिरिक्त उपर्युक्त ० 
विद्वानों में से किसी ने भी मूल ग्रथ की प्रति को देखा नहीं, केवल एक 
दूसरे के ग्रनुकरण रूप में अनिश्चित सी बातें लिख दी हैं और भिन्न 
भिन्न प्रकार के अनुमान कर लिए हें । ग्र'थ का स्वयं देखनेवाले ओभ्काजी 
जैसे विद्वान्‌ जब इसकी रचना स्पष्ट रूप से १७वीं शताब्दी या उसके 
बाद की बतलाते हैं तब उनसे उसके संब ध में बातें ज्ञात कर विद्वानों 
ने उपलब्ध खुमाणरासे को “सबसे प्राचीन ग्रथ? कैसे बतला दिया, 
आश्चये है। 

'खुमाणरासो' का सबसे पहले पता WA जैन साहित्य के महा- 
रथी श्रीयुत मोहनलाल दलीचंद देशाई, बी० ए०, एलू-एल० बी० द्वारा 
संपादित 'जैन गुज्जर RAN भाग १, प्र १६५ से चला। उसमें 
सेलहवों शताब्दी के जैन भाषा कवियों के प्रसंग से इस ग्रंथ का | 
एवं इसके रचयिता का परिचय इस प्रकार दिया है :-- | 


१२० देलतविजय (ao सुमति साधुवंशे पद्मविजय-जय- | 
विजय-शांतिविजय शि० ) | 


२१४ खुमाणरास | 

इसके पश्चात्‌ प्रारंभ की १२ गाथाएँ और दूसरे खंड की समाप्ति 

के कुछ अंश का श्रवतरण देकर अपनी ओर से लिखा है कि “यह रास 
राजस्थानी-मारषाड़ी भाषा में है, इसमें चित्तोड़ के राणा खुमाण और 


उनके asi आदि का चारणशाही इतिहास है। इसकी प्रति डेक्कन 
कालेज MART में है । इसका Ho २५८, सन्‌ १८८२-८३, पत्र १३४ है 
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और यह अपूर्ण है। जैनसाधु राजदरबारों में रहकर राजाओं का चित्त- 
रंजन करते थे, यह इस रास से विदित होता है और इसके लिये गणेश 
की वंदना की गई है। इसकी प्रति aaa कालेज लायब्रेरी ( अब 
भांडारकर इंस्टीट्यूट ) gt में है ।?१ 
मैंने बीकानेर स्टेट के दीवान aga सिरेमलजी बापणा की 
सर्टिफिकेट के द्वारा भांडारकर इंस्टोस्चट से सूल प्रति मगवा ली | प्रति की 
प्राप्ति में सहायक श्रीमान्‌ प्राइम मिनिस्टर साहब बीकानेर भ्रौर भांडारकर 
इंस्टीव्यूट के क्युरेटर साहब का मैं आभारी हूँ । 
खुमाशरासो की प्रतिर का परिचय 

उक्त प्रति के पत्र १३४ हैं । प्रत्येक पृष्ठ में १४ पंक्तिया एवं प्रति 
पंक्ति में ४२ के लगभग भ्रक्षर हैं । अन्तर सुंदर एवं सुपाठ्य हैं पर सर्दी 
के कारण कई पत्रों में स्याही डड़ गई है। अत: उन पत्रों का पाठ 
पढ़ने में कुछ कठिनाई पड़ती है । कहीं कहीं बीच में पत्र कुछ फट भी 
गए हैं । संभव है, पत्र सर्दी से चिपक गए हों aie उन्हें खेलते समय 
वे फट हा । प्रति फीकी काली स्याही से लिखी हुई है, पर गाथाओं 
के अक, छंदों के नाम और मध्य मध्य में विषय का शीर्षक लाल स्याही 
से लिखा गया है। पत्रों के ठीक बीच में कुछ स्थान खाली छोड़ा 
हुआ है । पत्रांक बी ४४ के मध्य में पीली स्याही से स्वस्तिक अंकित हैं 
एवं पत्रांक ४० ए में राजा और रानी पास में बैठे हुए हैं और रानी का 
हाथ राजा के कंधे पर रखा हुआ है, इस भाव का चित्र है। पत्रांक 
५७ बी में एक वृक्ष की डाल को एक औरत पकड़े हुए खड़ी है भौर दो 
सखियाँ एक-दूसरे के व्र को पकड़े हुए खड़ी हैं, इस भाव का चित्र है। 
पत्रांक Ge बी में बादशाह बैठा Tat है, उसके पीछे की ओर एक सेवक 
चामर लिए हुए खड़ा है और सामने एक हिंदू राजा खड़ा है, ऐसे भाव 


: १--मूल गुजराती में लिखित हे, यहाँ उसका हिंदी में भाषांतर दिया 
गया ह| 


२--श्रद्धय भाजी ने भावनगर से मँगवाकर जिस प्रति का अवलोकन 
किया था वह संभवत: इस प्रति से भिन्न होगी | 
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का चित्र है। पत्रांक ७८ बी में घमासान युद्ध का चित्र पूरे पत्र में 5 
है। पत्रांक १३४ ए बिल्कुल खाली है जो या ता भूल से छूट गया हे 
या चित्र अंकित करने के लिये रिक्त छोड़ा गया है । 
ग्रंथ-परिचय 
प्रारंभ :--- 

॥ ४६० ॥ श्रीअंबिकाय नमः || सक्रल पंडितशिरोमणि पंडित | 
श्री १०८ श्री हिमत्तविजयगाचर्शकमझलेभ्यो नम: | | 
॥ गाहा ॥ a 

३ एं संत्र अपारं, सारद प्रशसांसि माय gTa | 
सिद्ध ऋद्ध बुद्धि सिरं, पूरे वर-वेद पडिपुन्नं॥ १ ॥ 

बर वेद पुत्थ हत्या, वीणा सुखद कमल कर AHUT | 

हरशंखी ET Ser, विज्जा वैजंतिया माला ॥ २ ॥ 

Gal 

कमलबद्न कमलासना, कवी उरमुख के वास | 
वसे सदा वागेश्वरी, विध विध करे विलास ॥ ३ ॥ 

विद्या बुद्धि विवेक वर, वायक दायकवित्त | 
है) ` अरचे जो आई तुने, चरण लगावे चित्त ॥ ४ ॥ 

i सेवक सु सानिध करो, wat करा महामाय | 
i त्रिपुरा छोरु ताहरो, सानिध करो सहाय | ५४५ ॥ 

आई दो अक्षर अबल, अधिकी बुध safa | 
दलपति सुं कीजे दया, सेवक जाँशी सकत्ति॥ ६ ॥ i 
कवित्त | 
आव भाव अंबाव, wife कीजे भारत्ति। | 
जाग जाग जगदंब, संत सानिध सकत्ति। | 
सुप्रसन्न होय सुरराय, वयण वांचावर As | | 
| 
| 


बालक बेलें बाह, प्रीतभर प्यालो पीजे। 
महाराज राज राजेश्वरी, दलपति सू कीजे दया | , | 


PIRE REII: VE ७७ NNR PERN SIU wos AA E 


घन मोज महिर मातंगिनी, माय करो मोसूँ' मया ॥ ७ ॥ 
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खुमाणरासें का रचंनांकाल और रचयिता ३६३ 
E l दूहा 
शिव सुत सुंडालो सवल, सेवे सकल सुरेश | 
| . विघन वीडारण वर eau, गवरीपुत्र गणेश || ८ ॥ 
| कवित्त 
शकटि चंद भल हलें गंग खल इले समुज्जल ॥ 
एकदंत उञ्जलो, सुंडल wat रु'डगल il 
पुहप धूप प्रम्मले, सेस सल व्वले जीह लल ॥ 
. ga नेत्र परजले भ्रंग अक्कले अतुल बल ॥ 
यभ ad विघन दालिद अलग, चमर ad उल कमल ॥ 
सुंडाल देव Re सिद्ध दीयण, ससरी aa गणपति भवल || 5 ll 
gat 
वृषभ अंक वनिताधिपति, नाभिनंद सुखकंद | 
उर अंबुज भामर प्रभु, चित्त चकोर जिन चंद | १० ॥ 
अलि ga safe इलिका, सगत सागति gaa 
प्रारस सुगुरु परमेश्वर लोह हेम कर लेत॥ ११॥ 
ज्ञान ज्योति सुप्रकास गुरु कर धरी सासत्र कत्थ | 
त्रिभुवन में तारण तरण, aR वातां समरत्थ ॥ १२॥ 
सुभा माँहि जपे gan, नवरस सरस वखाँण | 
गाण सुश रीक गणपती, माशिग्गर महीराँण ॥ १३॥ 
साहसीक आषाढ सिद्ध, खित्री मोड gata 
i गाहडमल्ल दातार गुर अनमी अबली बांण। १४॥ 
उदयो ज्यु उदया चलें, भल हल AÑ NİT | 
l रायजादे रघुवंश fig mæ पुन्य प्रमांग ॥ १५ i 
| चरित तास सग पई, अधिक भाव अधिकार] | 
| goai घणो सुख संपजे, सयथां सुभा RATT ॥ १६ ॥ 
| | EIGE 
| a चडरासी सरै, पर्वत AT धर उपरें। 
च्यारे दिस सरीखा चडसाल, agar तिलक बण्यो सुविसाल ॥१॥ 
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पत्रांक २० ए प्रथम खंड समाप्त । गाथा Yow 
अंत :--इति श्री देल्तविजय विरचिते बापा रों अधिकार संपूर्ण 
श्रीरघुवंशान्बये बापा तें gain विचे आठ पेढीथई हिवे खुमांग रावल रो 
अधिकार कहे छै ॥ १॥ श्री ॥ ६ ॥ प्रथमखंड | 
पत्रांक ३३ बी मैं द्वितीय खंड समाप्त MAR ८४७ में समाप्त । 
अंत :--इति श्री चित्रकोटाधिपती श्री रघुवंशे बापा gaia चरित्र 
रतिसुंदरी अभीग्रहकरण चित्रकारिकाचरित्ररमण राजकुआरि पॉणीग्रहण 
पंच सहेली चित्रगढ़ frau दाल़तत्रिजय विरचिते द्वितीय खंड संपूर्णस्‌ ॥ 
पत्रांक ६१ ए तृतीय खंड गाथांक १४५६ पर समाप्त | 
अंत :--इति श्री रघुवंशे चित्रकोटाधिपति बापारावल पट्टालंकार 
रावल करण तनुज खुमांशचरित्रे दंपतिसंवाद पंच सहेली आखेटक 
अधिकार नलवरगढ़गमन लाखांगरृहे तिलोत्तमा आगमण धोगा गवरी 
पुनरपीटेटन सृतसंजीबन एकतमिलन सामांत बनिसाष्ट नायका भावन 
वरसविलास fates संपूणम्‌ ॥ 
पत्रांक ८२ बी गाथांक २१११ पर समाप्त | 
अंत :--इति श्री सूर्यवंशे बापारावल पट्टालंकार करण खुमांण- 
चरित्रे संदेसामोचन पुन: प्रीयतेडण चित्रगढ़ आगमन गंजनीपति महमद 
पातसाह Aang आगमन सामंत जुधकरणं सामंत नायक जुद्ध करणं | 
पातसाह गुहेमोचन कांनउदे कसामेड रतीसुंदरी देवलदे इत्यादि चरित्रे 
Yo दालतविजयविरचिते नवरस विल्ला सग्रं थस्य aguas fad AAA | ४॥ 
पत्रांक ey बी पाँचवाँ खंड गाथांक २४२१ पर समाप्त | 
अंत :--इति श्री चित्रकोटाधिपति सूयीन्वये बापाराबल पट्टालंकार 
करण खुमांण संताने रांणा राहप भ्रधिकारे पं० देल्लतविजय विरचिते आल: 
णसी रावल समरसांघ रावल अधिकारे पंचमखंड सं पूर्णम्‌ लि०। हेतविजय || 
पत्रांक ११३ बी छठा खंड गाथांक २८६२ पर समाप्त । 
इति श्री चित्रकोटाधिपति बापा खुमांशान्वने रांगा रतमसेन qa- 
मणी गोरावादल संबंध किंचित पूर्वोक्त किंचितू 


मं धाधिकारेणं पं० दोल्लत- 
विजय mo विरचितेयंधिकार संपूर्णम्‌ ॥ 


< 
ya 


ox 
CC-0. In Public. Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


gy oe 


> - यामा A = RR i aoaia aa 


छि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a 
| खुमाशरासा का रचनाकाल और रचयिता ३१ 
| पत्रांक १२७ ए सातवाँ खंड गाथांक ३२५१ पर समाप्त | 
| अंत :--इति श्री दलपती विरचितोयं बापाखुमांग वंसान्‌वने खंड 
| सप्तमो समाप्त ॥ ` 
| आठवें खंड का गाथांक ३५७५॥ तक पत्र १३४ में आया है | 
| इसके बाद ग्रथ. अपूण रह जाता है | 
ग्रंथ-प्रमाप्ति 
| ्रोाजी आदि सभी विद्वानों ने इस ग्रथ की अपूर्ण प्रति में 
. महाराणा प्रताप तक के वर्णन होने का उल्लेख किया है। पर ग्रथ 
पढ़ने पर विदित हुआ कि इस प्रति में उसके बाद भी ्रमरसिंह, कर्ण- 
सिंह, जगतसिंह के पुत्र राजसिंह का भी वर्णन हे oe राजसिंह के 
गंगत्रिवेणी गेमती--राजसथुद्र को बॅधाने की तैयारी करने तक का 
वर्णन आकर ग्रथ अपूर्ण रहा है। यथा -- | 
रांशो इक दिन राजसी, सहलें चढ्या शिकार। 
गंगत्रिवेणी गोसती, अनड विचे अपार ॥७४॥ 
नदी निरखी amsar, fag राजडरांण | 
नदी बंधाउ नाम कर तो हुं सही होंदवांण ।।७५॥ 
ga मजधर तेडिया, दीधा त्या शिरपाव। 
į तीन नदी बां-- 
इससे ga राजसिंह का मुसलमान की माँग (याचित कन्या) 


के विवाह का वर्णन है। इन दोनों घटनाओं का समय श्रीयुत ओभाजी 
के उदयपुर राज्य के इतिहास Ho २ (To ५४२।५७१) के अनुसार 
सं० १७१७।१८ है। अतः ग्रथ-रचना इसके बाद की निश्‍चित है । 
यह मःथ-रचना की पूर्व प्रवधि ge) अत अवधि का निर्धार art 
किया जायगा । 

Maes प्रति का लेखन-काल 
kc खंड के अत में लेखक का नाम 'हेतविजय? आता है। 

. लेखन के प्रारंभ में लेखक ने 'हिमतविजय? को नमस्कार किया है। 


Nie = 
ose £ 


| ग्रंथ-रचना-काल 
1 
l 
i 
| 
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अतः वह हिमतविजयजी का शिष्य जान पड़ता है प्रति पूरी न 

मिलने के कारण लेखनकाल निश्चित नहीं किया जा सकता। फिर. 

भी ग्रन्वेषण करने पर इन्हीं हेतविज्ञय का लिखा हुआ एक दूसरे ग्रंथ व्हा 

एता 'जैनगुज्जर RAAY भा० २ Yo २४४ से चला है। उसके 
ष्पिका-लेख का सारांश यह है : 

Ceo १७२०१ के फाल्गुन शुक्ला ६ भ्रगुवार को मोहिनगर में 
मेवाड़ाधिपति अ्रिसिंह के राज्य में विक्रमादित्य ५ छत्र चौपड सुज्ञाण- 
बिज्ञयजी के शिष्य हिमतविज्ञय के शिष्य हेतविजय ने लिखी |” र 

इस पुष्पिका-लेख से हेतविजय का समय सं० १८२० के आस- 
पास का निश्चित हो जाता है और खुम्माणरास का लेखक वही है, 
श्रत: उसका लेखन-समय भी इसी के लगभग सिद्ध हा जाता है | 

कवि-परिचय 

ग्रथ पूरा न मिलने से कवि का एवं ग्र थ-रचनाकाल आदि का 
पूरा परिचय तो प्राप्त नहीं होता, फिर भी द्वितीय, तृतीय are चतुर्थ 
खंड के अंत में कवि ने अपनी परंपरा आदि का जो उल्लेख किया हे बह 
इस प्रकार है :-- 

द्वितीय खंड के प्रेत में-- 

“त्रिपुरा सगततशें grata, रच्या खंड दूजे कविराय | 

तप्पगछ गिरूआ गगधार, सुस्ती साधु बंसे JERN eK) 

पंडित पद्मविजय gaua, पटोदया गिरि रवि कहवाय | 

जय बुध शांति विजयने शोश, जा पै दौलत मनह जगीस” soit | 
तृतीय खंड के अत मे-- | 

“Ag तपगछ कुल सिणगार पंडित पद्मविजय सिरदार | | 

जयविजे पंडित जयकार, शिसूतस शांतिविजय JERI |l 


१--जि० Jo कविश्रों? मे सं० १८७० छुपा है जा कि भल है, क्योकि मूल 
पुष्पिका-लेख में “संवतिगगन नेत्र पर्वत चंदौ” स्पष्ट है । नेत्र दो का ही पर्याय- 
वाची है तथा महारांणा अरिसिंह का समय भी यही है। 
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खुमागरासो का रचनाकॉल और रचयिता... ३४७ 
Ls - 


। 
| तास तनुज उलट चितधरी, सेवें शगत त्रिपुरसुंदरी | 
| fanaa कवीयण देती, गुणरचोयो गुणवेधकवती” ॥४६॥ 
| चतुर्थ खंड के अंत मे-- 
जय सीस शांति सुधिराजसुत करजार दलपति कहें? | 
उपयु क्त अवतरणों से स्पष्ट हे कि खुमाणरासो के कवि तपागच्छ 

के सुमतिसाधु के वंश में पद्मविजय के शिष्य, जयविजय के शिष्य A 
शांतिविजय छे शिष्य (aga) थे। त्रिपुरासुंदरी देवी का इन्हें इष्ट 
! था, दलपत नाम गृहस्थ अवस्था का है, दीक्षा का नाम दाौलतविजय है। 
| यद्यपि कवि ने अपनी परंपरा की पूरी वंशावलि नहीं दी है, केवल 
| सुमतिसाधु वंश ही लिख दिया है, पर 'जैनप्रशास्ति संग्रह? के To २६६ 
| में कवि के गुरु शांतिविजय की लिखी एक प्रति के पुष्पिका-लेख की नकल 
| है। उसमें उन्होंने अपनी पूरी वंशावलि इस प्रकार दी है-- 
| “सुमतिसाधु सूरि! शि० सर्वविजय शि० श्रमरविजय शि० 
| Bawa शि० श्रीविजय शि० चंद्रविजय fo पद्मविजय शि० जय- 
| विजय शि० शांतिविजय, Rio Ho १७५६ Ro Go ५ रायपुरे Ro 1” 
| इन्हीं शांतिविजयजी के लिखे एक और ग्रंथ का पता जिन 
| गुज्जर HRY भा० १ Tove? से चलता है। यह ग्रथ सं० १७३३ 

फा० go १५ को उदयपुर में शांतिविजय का लिखा है। अत: ग्र'थकार 

के गुरु शांतिविजयजी का समय सं० १७३३ से ५६ निश्चित होता है| 
| यही समय लगभग दैलतविजय का है । अतः खुमाणरासा का रचना- 
समय सं० 2033 से १७६०-७० के मध्य का हाना चाहिए | निश्चित 
ते इस प्रथ की पूरी प्रति प्राप्त होने पर ही हा सकता है। 

उपर्युक्त विवेचन से निम्नोक्त बातें निश्चित हा जाती हैं :-- 


१--जन्म Ho १४६४, दीक्षा सं० १५११, चार्यं पद Fo १५१८ और 


| 
| 
| 
{ 
| 
| 


जज Ho १५५१ | विशेष जानने के लिये देखे 'सुमति साधु विवाहले? ( प्रं० | 
SN ANS 
Sapir d क 


Qo राससंग्रह भा० १) एवं 'तपागच्छ पट्टावली. aanere” 
genet aerate इरे 


| । RCE BOS 
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३४८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 

१--इस ग्रथ में बाप्पा से लगाकर राजसिंह तक का वृत्तांत है | 
पर राणा खुमाण का वृत्तांत विस्तार से हाने के कारण ग्रंथ का नास 
खुमाणरास” रखा गया है | | 

२--इसकी भाषा राजस्थानी है । 

३--इसके रचयिता तपागच्छीय जैन कवि दोलतविजय हैं 
जिनका दीक्षा से पूर्व का नाम दलपत था | 

४--ग्र'थ-निर्माण-काल सं० १७३० से १७६० के मध्य का है | 

अतः खुमाणरासो न तो वीरगाथा-काल का सर्वप्रथम रथ है, : 
न इसका रचयिता राजस्थान का आदिकवि है, न इसमें प्रतापसिंह | 
तक का ही वर्णन है, न इसका रचनाकाल १६वो शताब्दी है, न 
यह प्राचीन पुस्तक का परिवद्धित संस्करण है, न ८०० वर्षों का परिसा- | 
जित ग्रथ, न पीछे के राणाओं का वर्णेन इसमें परिशिष्ट रूप से जोड़ा गया | 
है और न उपलब्ध रूप इसे सत्रहवीं शताब्दी में ही प्राप्त हुआ है। और 
भी एतट्विषयक आंतियाँ उपयु क्त विवेचन से दूर हो जाती हैं । 

'उद्यपुर-राज्य का इतिहास? भा० १ प्र १२० से कर्नल टाड 
ने भी अपने प्रथ में खुमाणरासे का उपयोग किया पाया जाता हे | 
अत: खे! जने पर संभव है, इसकी पूर्ण प्रति भी कहीं उपलब्ध हा जाय | 


आशा है, अन्वेषण-प्रेमी विद्वान्‌ उसे खेजकर विशेष प्रकाश डालने का 
प्रयत्न करगे | 
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नंदंदास 


[ लेखक--श्री शंभुप्रसाद बहुगुणा | 


1 नंददास अष्टछाप के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। उनके 
जीवनवृत्त को जानने के लिये आधारभूत म्र'थ निम्नलिखित हैं--- 
(१) दे सौ बावन वैष्णवन की वार्ता (लगभग १५६८ go 
। साना हुआ, किंतु असिद्ध समय) | 
| (२) भक्तमाल ( नाभादास ) ( १५८५ ई० ) | 
(३) रामचरितमानस की सोरों की प्रति ( १५८६ go ) | 
(४) सूकरक्षेत्र महात्म्य ( कृष्णदास कृत १६१३ ३०) | 
(५९) मूल गासाई चरित ( वेणीमाधवदास १६३० go ) | 
(६) भक्तनामावल्ली (maza १७१२ Èo ) i 
(७) भक्तमाल टीका ( प्रियादास १७१२६० ) 
(८) रत्नावली जीवनी ( मुरलीधर चतुर्वेदी १७७२ ३० ) 
(€) रासपंचाध्यायी ( नंददास ) 
यद्यपि इन ग्र'थों की प्रामाणिकता विवादग्रस्त है और इनमें 
आई हुई नंददास-विषयक सब बातों में साम्य भी नहों है ता भी अन्य 
साधनों के अभाव में नंददास की जीवनी के लिये हमें इन्हीं Tat का 
सहारा लेना पड़ता है | 
दा सौ वैष्णवों की वार्ता से पता चलता है कि नंददासजी तुलसी- | 
दासजी के = थे। उन्हें नाच-रंग का बड़ा शोक था । वे कृष्ण- 
भक्ति से mge होकर ब्रज में बस गए । तुलसीदासजी ने उन्हें पत्र | 
लिखकर बनारस बुलाया किंतु वे न गए। पुनः तुलसीदासजी स्वयं 
ब्रज जाकर उनसे मिले | रामचरितमानस की ख्याति ने नंददास के 
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मन में भी श्रीमद्भागवत भाषा में लिखने की इच्छा पैदा कर दी fig 
गुसाईजी की आज्ञा से उन्होंने ऐसा a किया! | 
भक्तमाल में दो नंददासें का उल्लेख है। एक बरेली निवासी 
थे। उनकी भक्ति की प्रशंसा उक्त ग्रथ में हुई है, किंतु दूसरे नंददास, 
रामपुर ग्राम निवासी, के विषय में निम्नांकित छप्पय है-- 
श्री नंददास आनंदरनिधि, रसिक प्रमुदित रँग मगे | 
लीला पद रस रीति प्रथ रचना में नागर | 
सरस sie ga जुक्ति भक्ति रस गान उजागर | 
प्रचुर पयध लौं सुजश ‘wage ग्रामं निवासी | 
सकल सुकुल संबत्रित भक्त पद रेनु उपासी | 
चंद्रहास AIA सुहृद परम प्रेम पय में पगे | 
श्री नंददास आनंदनिधि रसिक सु प्रमुदित रंग मगे |। 
नंददास की सरस उक्तियों के विषय में 'भक्तनामावली? तथा 
‘Wa सर्वस्व’ में लिखा है-. 
नंददास जो कुछ कह्यो, राग रंग सें पागि। 
ATAT सरस-सनेह-युत, gaa सुमन उठि जागि | 


t= = ~ 

= ¬ नंददासजी तुलसीदास के छोटे भाई हते। से विनकू' नाच तमाशा 

खबे के तथा गान सुनिबे के शाक बहुत gare | 
भाई तुल | हज छोड़के कहूँ जाते नहीं हुते, से नंददासजी के बड़े 
et = काशा भ॑ रहते हुते से बिनने सुन्यो नंददासजी गुसाई'जी के 
जब तुलसीदासजी के मन में ये आई के नं र 
Se ३ के नददासजी ने पतिन्रता 
भम छोड़ दियो है | अपने ते श्रीरामचंद्रजी पती हुते सा तुलसीदासजी ने ये 
विचारिके नंददासजी कू पत्र लिख्ये*----- | 4 


से.एक दिन नंददासजी के मन में ऐसी आई जे जैसे दुलसीदासजी ने. 


Ta भाषा करी हे सो हमहूँ श्रीमद्भागवत भाषा करें | ये वात ब्राह्मन लागन 
a l एव ब्राह्मण मिलि के श्री गुसाइंजी के पास गए-““जब नंददासजी ने 
गुसाइजी की आज्ञा मानी, श्रीमद्भागवत भाषा न HVA} provers 3 


सा नंददासजी के बड़े भाई दुलसीदासजी इते | काशीजी तें 


कु मिलिबे के लिये ब्रज में ape. नंददासजी 
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नंददास ४०१ 


रसिक दशा भ्रद्भुत हुती, करत कवित्त सु-ढार | 
बात प्रेम की gaa ही, छुटै नैन-जल-धार | 
बारे सो रस मैं फिरे, Qaa नेहिन वात | 
आहे रस के बचन सुनि, बेगि बिबस है जात । 
नंददास रामपुर प्राम-निवासी थे, इस बात की पुष्टि “सूकर क्षेत्र 
महात्म्य” तथा मुरलीधर चतुर्वेदी कृत 'रत्नाबली-जीवनी? से होती है| 
इसके अतिरिक्त इन ग्रथां से नंददास विषयक अन्य बातों को भी पता 
चलता है। मानस की सोरोंवाली प्रति के अरण्य कांड के समाप्त होने 
पर अंत में लिखा है “इति श्री रामायने सकल कलि कलुष विध्वंसने विमल 
वैराग्य संपादिनी षट सुजन संवादे रामवन चरित्र बनने नाम तृतीयो 
सोपान आरण्य कांड समाप्त ॥३॥ श्री तुलसीदास We की आज्ञा से 
उनके maga Hwa सोरों क्षेत्र निवासी हेत लिषितम्‌ ललिमनदास 
कासीजी मध्ये संवत १६४३ AMIS सुद्ध ४ शुक्रे इति ।” इससे प्रकट 
है कि कृष्णदास सूकरच्षेत्र निवासी तुलसीदासजी के भ्रातृसुत थे। 
तुलसीदासजी के भाई नंददास थे ‘ae चौरासी वैष्णवों की वार्ता? के 
अतिरिक्त “सूकरल्ञेत्र महात्म्य’ से भी विदित होता है | इस प्र थ में लिखा है- 
बंदहुँ तुलसीदास पितु बड़ भ्राता पद जलज। 
जिन निज बुद्धि बिलास रामचरित मानस रच्यो ॥ 
aga श्री नंददास-पिलु को बंदहुँ चरन रज | 
कीनो सुस प्रकास, रास पंच अध्याय भनि || 
qag कमला मात, dag पद रतनाबल्ली। 
जासु चरन जलजात, सुमिरि aaf तिय सुरथली ॥ 
सुकुलबंस ga मूल, पितरन पद सरसिज नमहुँ | 
रहहिं सदा अनुकूल, कृष्णदास निज ग्रेस afi ॥ 
बंदहुँ कृपा-निकेत, पितर शुरु नरसिंह पद । 
dag सिष्य समेत, AA आचारज सुखद ॥ 
है gq के शत में gana ने अपनी वंशावली इस 
प्रकार दी हे-- 


Se 
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सूकर पेत समीप gfe गाम रामपुर एक | 
ag पंडित मंडित बसत सुकुल बंस सविवेक il | 
पंडित नारायण gga qay पुरुष परधान | | 
धार्यो सत्य सनाढ्य पद हे तप वेद-निधान ॥ 
सख-साख विद्या gaa ये गुरु द्रोण समान | 
aai निज भेदि जिन पायो पद निर्वान | 
तेहि सुत गुरु ज्ञानी भए भक्त पिता अनुहारि। | 
पंडित श्रीधर सेषधर सनक सनातन चारि॥ 
भए सनातन देवसुत पंडित परमानंद | 
व्यास सरिस वक्ता तनय जासु सच्चिदानंद || 
तेहि सुत आतमाराम बुध निगमागस परवीन | | 
लघुसुत जीवाराम भें पंडित धरम gda | 
i ga आतमाराम के पंडित तुलसीदास | 
i तिमि सुत जीवाराम के नंदहास चेंदहास॥ 
सथि मथि बेद पुरान सब काव्य साख इतिहास | 
रामचरित मानस करो पंडित तुलसीदास | 
AAA कुल IAN भए तासु अनुज नंददास। : 
घरि aaa आचार जिम रच्यो भागवत रास ॥ 
नंददास सुत हों भयो कृष्णदास मतिमंद | 
चंदहास बुध-सुव अहै चिरजीबी ब्रजचंद ॥ 
इसी प्रकार सुरलीधर चतुर्वेदी कृत 'रल्नावलीजीवनी' से पता 
चलता k कि तुलसीदास और नंददास “रामपुर के सनाढ्य, 
सुकुल वंश घर aoe पुनीत “स्मारत वैष्णव” अखिल वेद आगम 
| अधीत के पास व्याविलास करते थे और एक पितामह के दोनों 
| ne थे शर चंद्रहास लघु भाई थे। तुलसी “ग्रातमराम? के पूत, 
हुलसी? उदर-प्रसूत थे और रामबोला उनका नाम था? 


१.. गुरु..... afte के जाउ पास | 
स्मारत वैष्णव से पुनीत | अखिल वेद आगम अधीत | 
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नंददास ४०३ 
ग्रथ के अंत में मुरलीधर लिखते हैं 
एक पितामह सदन दोउ जनमे बुधिरासी | 
.दोऊ एके गुरु नृसि'ह बुध अंतेवासी ॥ 
ठुलसिदास नंददास मते ह्रौ मुरली धारे | 
एक भजे सियराम एक घनस्याम' पुकारे ॥ 
एक बसे सो रामपुर एक स्यामपुर में रहे। 
एक रामगाथा लिखी एक भागवतपद कहे ॥ 
यहाँ रामपुर तथा श्यामपुर से क्रमश: अयोध्या और मथुरा का 
अभिप्राय स्पष्ट प्रकट होता है | 
इससे भिन्न “मूल गोसाई चरित? का कथन है-- | 
नंददास कनौजिया प्रेम पढे, जिन शेष सनातन तीर पढे | l 
सिच्छा गुरु बंधु भए तेहि ते, अति प्रेम सों आय मिले यहि ते ॥ 3 
इस कथन की पुष्टि निम्न लिखित छंद से, जा कि श्री गुरांदित्ता खन्ना i 
ने 'महाकवि नंददास-संबंधी एक नई खोज” में सन्‌ १७३४६० के : 
“सुधाकर? ( लाहोर से प्रकाशित ) के विशेषांक में दिया है, होती है 
श्रीमत्तुलसीदास स्व-गुरु भ्राता पद वंदे। 
सेष सनातन विपुल ज्ञान जिन पाइ waz ॥ जज 
रामचरित जिन कीन ताप त्रय कलिमल-हारी | ; 
करि पोथी पर सही आदरेउ आप मुरारी ॥ | 
राखी जिनकी टेक मदन-मोहन धनुधारी। 
बालमीकि अवतार कहत जेहि संत प्रचारी ॥ 


चक्रतीथ ढिंग पाठसाल । तहो पढ़ावत विपुल बाल॥ 
तह रामपुर के सनाढ्य | सुकुल बंस घर दवे गुनाढ्य ॥ 
तुलसिदास अरु नंददास | पडत करत विद्याविलात ॥ 
एक पितामह पौत्र दोउ। चंदहास लघु अपर Asi! 
तुलसी ्रातमराम पूत | उदर gare के प्रसूत॥ 
x x x x 
नंददास अरु चंदहास। RR रामपुर मातु पास ॥ 
४ 


e ` In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 
> 
; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४०४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


नंददास के हृदय नयन को AAT सोई | 
उऽउबल रस टपकाय दियो जानत सब कोई ॥ 
tamale? की टीका से इतना ही पता चलता है कि नंददास 
के छोटे भाई चंदहास सुकुल-आरपद थे | 
इसके अतिरिक्त ‘ara पंचांध्याई? से पता चलता है कि-- 
परम रसिक इक मित्र सोहि तिन आग्या दीनी। 
ताही तें यह कथा जथा-मति भाषा कीनी। 
और गोवद्धननाथजी की 'प्राकठ्य की वार्त्ता? से विदित होता है कि 
श्रीनाथजी की सेविका 'रूपमंञरी? से नंददास की खूब मित्रता थी तथा 
उशी के लिये 'रूपमंजरी? ग्रथ की रचना हुई | 
इस प्रकार इन सब प्रों के आधार पर इतना ता कहा जा सकता 
है कि नंददास रामपुर के निवासी ईसा की सोलहवों शती में विद्यमान 
थे आर अनेक Wet का गहन अध्ययन उन्हाने तुलसीदासजी के 
साथ एकही गुरु के श्रीचरणां में रहकर किया था। प्रेम-रस 
तुलसीदास तथा नंददास दोनों के हृदय में विद्यमान था । तुलसी की 
प्रम-गंगा पत्नी के कारण रामोन्मुखी हई, नंददास की विट्टलनाथ के 
प्रभाव से इष्णोन्सुखी। किंतु इसमें भी adda मुख्य साधन रहा 
है अर नंददास की सारी काब्य-रचना उनके रसिक सिन्नर के अनुरोध 
का फल था | 
प्रवृत्ति के अनुकूल एकनिष्ठ तुलसी ने मर्यादा-पुरुषोत्तम राम के 
Juma में अपनी बृत्ति लीन कर दी और भक्ति की dinar से स्फुरित 
अंतःप्रेरणा से राम के आदश रूप को निराश जनता के सामने रखने 
में कोई बात उठा न रखी | रामचरितमानस को प्रस्तुत कर तुलसी 
ने हिंदू-जीवन को राममय बनाकर ही अपनी भक्ति का परिचय दिया | 
किंतु नंददास ने क्ृष्ण-काव्य के आनंदमय सरस पन्त को श्रीमद्भागवत 
से लेकर, अपनी रसिक बृत्ति से उसे सुंदर बनाकर जनता के aca में 
"साधारण के प्रिय बन गए | . 
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नंददास उ 
नंददास के ग्रथ $ 


नंददास के संपूण घों का पता लग गया है यह नहों कहा 
जा सकता । काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने अब तक इनके करीब बाईस 
Tat का पता लगाया है। परंतु एक ही प्रथ भिन्न भिन्न समय में 
भिन्न भिन्न नामां से नोट हुआ भी जान पड़ता है। मानमंजरी, नाम- 
मंजरी और नामचिंतामणिभाला इसी प्रकार नोट हुए हैं | हति 
रिपोर्टो' में निम्नलिखित प्र थें। का उल्लेख है 


(१) अनेकाथैनाममंजरी--यह TAI संस्कृत अमरकोष के 
आधार पर लिखा गया है। इसमें एक शब्द के अनेक ah दिए 
गए हैं। यह प्र'थ अनेक नामों से नोट हुआ है--जेसे अनेकार्थ 
अनेकार्थनाममाला, अनेकार्थभाषा इत्यादि। इस ग्रथ का ल 
काल १५६७ Fo ( संवत्‌ १६२४ ) हे । 

(२) क--नाममाला-इसमें पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं । 

ख---मॉनमंजरी--नायक-नायिका-भेद्‌ तथा राधा के ATA- 
संबंधी पदां सहित यह नाममाला ही @ | अनेक्रार्धनाममंजरी 
और नाममाला के सम्मिश्रण से गलत नाम मानमंजरी प्रचलित 
हा चला हे । मानमंजरी नंददास अथवा नंदव्यास के नाम 
से प्रचलित है। यह नहीं कहा जा सकता कि नंददास ही नंदव्यास 
थे, क्योंकि नंदव्यास की अनेक रचनाएँ प्राप्त हैं ax वल्लभ- 
संप्रदाय के कवियों की उपाधि दास? थी, व्यास? नहीं । कहा जा 
सकता है कि नंददास वल्लभ-संप्रदाय में आने से पहले नंदव्यास नाम से 
ख्यात थे, किंतु नंददास की रचनाएं वर्लभ-संप्रदाय में आने के पश्चात्‌ 
आरंभ होती हें । अस्तु, यही जान पड़ता है कि नाममाला के साथ 
जब नायिका-मेद और राधा के मान-संबंधी पद भी पाए गए ते उसे 
सानमंजरी नाम दे दिया गया | यही ग्रंथ नाममंजरी तथा नाम- 
चिंतामणिमाला के नाम से भी नोट हुआ है। अधिक संभव यही 
है कि यह रचना नंददास की ही है। 
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झनेकार्थनाममंजरी तथा नाममाला हि'दी के बहुत प्राचीन कोश 
्र'थ हैं । इनसे पहले केवल खालिकबारी खुसरो ने लिखी थी। ये दो 
प्रः बहुत समय तक नंददास के अन्य ग्रंथों की भाँति पाख्य-पुस्तक 
रूप से पाठशालाओं में पढ़ाए जाते थे | 

(३) रूपमंजरी-गोवर्धननाथजी की “प्राकट्य की वार्ता? के 
अनुसार यह ग्रथ नंददास ने अपने परम (रसिक) मित्र श्रीनाथजी की 
सेविका रूपमंजरी के लिये लिखा था । इस ग्रथ में कुष्ण का विरह- 
वर्णेन है । वर्णन बारहमासा के ढंग पर है। 

व (a) रसमंजरी--नायिका-भेद की हिंदी में यह सबसे पहली 
पुस्तक है। इसमें काव्य रीति पर बहुत सु'दर ढंग से प्रकाश डाला 
गया है। इस विषय की महत्त्वपूणे पुस्तक यह इसलिये भी है कि 
नंददास के समय में भक्ति की धारा इतनी तीब्र थी कि उनके काल के 

.. किसी भी कवि ने इधर ध्यान नहीं feat) इसके ga ता इसका चिह्न 
भी नहीं faa) इसमें संदेह नहीं कि उस समय यह रचना एक 
असाधारण बात थी। नंददास का ता यहाँ तक विश्वास था कि बिना 
TEMG के ज्ञान के प्रेमतत्त की पहचान होना कठिन ही नहीं, 
असंभव सी बात है-- 

/ हाव भाव इेलादिक जिते, 
/ ` Š 
रति समेत समझ्तावहूँ तिते | 
जब लगि इनके भेद न जाने 
> तब लगि प्रेम न तत्व पिछाने | | 
_ (१) विरहमंजरी--इसमें विप्रलंभ am 2) कृष्ण द्वारका । 

i चले गए हैं । गोपियाँ व्याकुल हैं । प्रेम संदेश भेज रही हैं । बारहमासे | 

i में विप्रलंभ शट गार की कल्पना कवि ने की है और चंद्रमा को दूत बनाया | 

है। भाषा प्रांजल नहीं हो पाई है। 


/ eon में 
: J (६) छूलमजरो-इसरमे केवल ३१ दोहे हैं। इनमें नई दुलहिन 
के रूप-सोंदय के वर्णन के साथ साथ प्रत्येक दोहे में एक फूल का 
| नाम आया है-- 
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| नंददास gow 


| सीस मुकुट कुंडल झलक संग सोहे अजबाल | 
| Wt माल Yara की, आवत है नंदलाल ॥ 
- चंपक-वरन सरीर, सब नैन चपल है मीन | 
नव दुलहिन कौ रूप लषि, लाल भए आधीन ॥ 
नाममंजरी, रूपमंजरी, रसमंजरी, विरहमंजरी और फूल- 
मंजरी नामों का 'मंजरी? शब्द जहाँ नंददास की रसिक प्रकृति का सूचक 
है वहीं 'रूपमंजरी? ( मित्र) के नाम की भी याद दिलाता है। हो 
सकता है कि इसी नाम की मिठास नंददास को भाई हा और उन्हाने 
उक्त ग्रंथों का नामकरण “मंजरी? युक्त किया हो | 
(७) रानी मांगो छोटा सा प्रथ है। इसके आदि में “मैं 
जुवती जाँचन ब्रत लीन्हों” की प्रतिज्ञा से ग्रथ का उठान हुश्रा है AN 
दान माँगने के रूप में कृष्ण-राधिका के प्रेम का वर्णन किया गया है | 
कूबरी को ध्यान में रखते हुए कवि ने राधिका के द्वारा कृष्ण पर बड़े 
मनोहर उपालंभ कराए हैं | 
(८ ) श्यामसगाई-श्यामा-श्याम की सगाई की सभी 
घटनाएँ विस्तारपूर्वक इसमें वर्णित हैं | इसमें भॅंवरगीत की तरह दा 
| पद रोला AIT एक दोहा और टेक का क्रम रखा गया हे | 

( € ) रुक्मिणीमंगल--यह आख्यान है। रुक्मिणो-कथा का 
वर्णन है। इसमें कवि-प्रतिभा का आरंभिक रूप दृष्टिगोचर होता है। 
रोला छंद प्रयुक्त हुआ है। भाषा सुव्यवस्थित नहीं है। 

( १०) योगलीला--योगी-वेश में कृष्ण का राधा के पास 
जाने का वर्णन है। भ्रमरगीत से विषय में अभिन्न होते हुए भी शैली 
में üz भिन्न है। अनुमान यही कहता है कि यह भ्रमरगीत का ही 
भिन्न रूप हागा | 

=: ( ११ ) राजनीति हितोपदेश संस्कृत हितापदेश के आधार पर 
लिखा गया है, किंतु कहा. नहीं जा सकता कि यह प्रथ नंददास 


का ही है। 
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( १२ ) नासिकेतपुराण आषा--यह नंददास का गद्य ग्रंथ 
है। मिश्रबंधुओं ने इनके दूसरे गद्य ग्रंथ विज्ञानर्थप्रवेशिका का भी 
उल्लेख किया है। 

( १३ ) दशम स्कंध भाषा--इस ग्रंथ को नंददास ने अपने 
मित्र के कहने से लिखा-- 

पर विचित्र मित्र इक रहे, कृष्ण चरित सुन्यो सा az). 
तिन कह्यो दशमस्कंध जु आहि, भाषा करी बरनहु ताहि || 
सब्द संस्कृत के हैं जैसे, मो पै समकिए परै नहि तैसे | 

जान पड़ता है कि यह भ्रमरगीत के पश्चात्‌ की रचना है क्योंकि 
इसकी रचना शेली अति सुंदर है। कथा का वर्णन कहीं कहीं 
ते ऐसा हुआ है मानों दो मित्र परस्पर संवाद करते हैं। 

( १४ ) भ्रमरगीत--हिंदी-साहित्य में सूरदास और नंददास 
के भ्रमरगीत बहुत ही सु'दर बन पड़े हैं। दोनों कवियों ने श्रीमद- 
भांगवत के मूल कथानक को लिया है, किंतु एक ही चंद्र की चंद्रिका 
जिस प्रकार दे भिन्न व्यक्तियों के हृदयों में भिन्न भिन्न भावों का 
संचार करती है उसो प्रकार यह कथानक भी अपने दोनों कवियों 
को साथ साथ लेकर अमर हुआ है। सूरदास मानसिक-परि. 
रिथतिथो ` के विशेषज्ञ थे। वे जानते थे कि गोपियों की बिरह- 
पीड़ा, जो कि भक्ति की पराकाष्ठा थी, दार्शनिक तर्क की नहीं 
हरिदशन की प्यासी थी। अतएव गोपियों की विरहदशा SK न 
आवश का प्रातपाद्न सूरदास ने अपना प्रधान विषय रखा है, सरस 
एवं भावुक होने से सूर ने बड़ी ही ललित करपनाएँ की हैं। नंददास 
e तात वा वियोग की एक छोटी सी कथा 

i ग दतत 
में इसे CE य = व oe =e fi - 

5 द ब्रजभाषा के किसी कवि ने 
प्रयुक्त नहीं किया ॥ रोला छंद में बहुत से कवियों ने कविता लिखी; 
हिंदी-साहित्य में दोहे की उतनी ही बहुलेता है जितनी संस्कृत में ज 
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ष्टुप की। लेकिन नंददास से पहले किसने राला तथा दोहे का इतना 
सुंदर परिणय किया है ९ 
नंददास का प्रधान ta we है जिसके वियोगपत्त के वर्णन 
में नंददास का विशेष सफलता मिली है। नंददास अपने प्रिय के 
ध्यान में आँख सूँदकर बैठे हैं। सहसा ही आँखों के आगे नंदनंदन 
एक झलक दिखा देते हैं और नंददास के--. 
पुलकि रोम सब ğa अए, भरि आए जल नेन | 
कंठ घुटे गद्गद गिरा, बोले जात न बैन 
व्यवस्था प्रेम की | 
aw? उस समय की प्रवृत्ति का अच्छा उदाहरण है। 
शांकर वेदांत में यद्यपि भक्ति को स्थान दिया गया था किंतु उसमें हृदय 
की वह समानता न थी जो रामानुज, निंबाक, माध्वं से होती हुई 
रामानंद के द्वारा उत्तर आरत में आई Aw जिसका पूण विकास चैतन्य 
ओऔर बल्लभाचाये में हुआ। ज्ञानमार्ग के श्रह्वेतवाद का इतना बोल- 
बाला हो चुका था कि उसके अतिरिक्त मानव-जीवन के लिये और 
कुछ भी दाशेनिक सिद्धांत हो सकता है, यह नहाँ जान पड़ता था | 
कबीर के निगु ण पंथ ने इस बात को और भी आगे बढ़ाया । किंतु 
मानव हृदय सदैव एकसा नहीं रहता । ज्ञानमागे के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
हाने लगी और धीरे धीरे भक्ति के प्राधान्य से ज्ञानमा दबने लगा | 
AANA के समय तक भक्ति का इतना अधिक प्रचार हो गया था 
कि उस काल के भक्त कवियों ने-कबीर को छोड़कर-ज्ञानमागे और 
भक्तिमार्ग के सिद्धांतों को संवाद रूप देकर भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादन 
करना अपना उद्देश्य समझ लिया था । सूर, तुलसी, नंददास इत्यादि 
भक्त कवि बार बार ज्ञानमार्ग तथा भक्तिमार्ग की तुलना करते थे | इसी 
लिये परम ज्ञानी लोमश ऋषि का शापं परम भक्त भुशु डि के लिये वर- 
दान सिद्ध होता है और लोमश को हार माननी पड़ती है। और यही 
कारण है कि गोपियों के प्रेस ने ज्ञानी ऊधो को स्तब्ध कर दिया और 
अंत में उन्हें ( उद्धव को ) स्वीकार करना पड़ा कि ‘aH BIA थोड़े से 
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ज्ञान का बड़ा मद था? अब मैं जान पाया हूँ कि वह ते ब्रज-प्रेम का 
ara भी नहीं था--हाय मैं ‘gar श्रम करि मस्थो?। अत में उद्धव 
ब्रज-रज को माथे लगाकर मन में अपने जीवन को सफल हुआ समभते हैं- 
मन में कह रज पायके लै माथे निज धारि। 
ही ता sasa हे रहीं त्रिभुवन आनंद बारि ॥ 

यद्यपि भ्रमरगीत में ज्ञान पर भक्ति की विजय संवाद रूप में है 
किंतु वह रुक्ष होकर सरस, सरल और सुंदर ढंग से हुई है। 

(१५) रास पंचाध्याई--रास पंचाध्याई नंददास का सर्व- 
श्रेष्ठ मधुर ग्रंथ है। वल्लभ-संप्रदाय के धर्मग्र'थ श्रीमद्भागवत का विशद 
अध्ययन करना उनके लिये धर्म और काव्य, दोनों की दृष्टियों से 
अनिवाये था। तुलसी के मानस की ख्याति नंददास के मन में 
श्रीमद्भागवत को भाषा में लिखने की इच्छा उत्पन्न करती यह स्वाभाविक 
था। अपने परम रसिक मित्र के अनुराध ने इस कार्य की ओर जहाँ 
उन्हें भ्रश्रसर किया वहाँ 'डितों की प्राथना से विठुलनाथ द्वारा आज्ञा 
न मिलने पर इन्हें केवल दशम स्कंध तक ही सीमित रह जाना पड़ा। 
अपने रसिक मित्र की खातिर रसिक नंददास वैसे भी कुछ उठा न रखते 
किंतु जब उनके मित्र स्वयं संस्कृत की कोमल-कांत पदावली से परिचित 
थे तब थह शौर भी आवश्यक हो गया है कि वे पूर्ण परिश्रम से 
शब्दा का भी अध्ययन करके संस्कृत की सी सरस, मधुर पदावली 
अपने दशम स्कंध में लावे | उस समय की प्रवृत्ति के अनुकूल 
यह आवश्यक था कि संगीत की धारा में नंददास प्रवाहित हों। 
श्रीमद्भागवत की कृष्णकथा को राधा के रंग से अनुरंजित कर 
जयदेव अपने गीतगोविंद का संगीत सुना चुके थे। नंददास के सम- 
सामयिक भक्त कवि सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई सभी संगीतज्ञ थे । 
वल्लभाचार्य के पुत्र विट्टलनाथ स्वयं कुशल्ल गायक थे | गोविंदस्वामी, 
औनाथजी तथा नवनीतप्रिय के सामने कीर्तन करते करते गायनाचार्य 
èr गए थे। फिर 'रसिक राग रंगमग पगे!-नंददास बल्लभ-संप्रदाय के 
शिष्यत्व में भी संगीत से अछूते रह जाते यह असंभव था। नेददास 
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के काव्य की कोमल, कांत पदावली संगीत-पूर्ण हैं। रास पंचाभ्याई 
इसका श्रेष्ठ प्रमाण है | 

रास पंचाध्याई की कथा एक धार्मिक रूपक है और श्रीमदभाग- 
वत से लौ गई है। भागवत दशम स्कंध के २४ से ३३ अध्याय तक 
की कथा रास पंचाध्याई का आधार है। इस कथा को जयदेव के गीत- 
गोविंद ने. राधा-प्रदान कर संगीत-माधुये Be कोमल-कांत-पदावली 
से पूरणी कर दिया था। कबीर की विचारधारा के विरुद्ध होनेवाली 
प्रतिक्रिया ने इसे पुष्ट कर दिया, किंतु ज्ञान और योग का समावेश भी 
अनजाने इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इस कथा में हा गया। वल्लभा- 
चार्य की विचारधारा ने इसे आनंद और रस से सराबोर कर दिया ar} 
नंददास ने आवश्यकतानुसार इन सब का उपयोग कर कथा को बहुत ही 
सरस बना दिया । aga तथा निगु ण पंथ के उपदेशों से विरस जनता 
की हृदय-वाटिका भक्ति के ad के गजन-वषण से सहसा ही फूल उठी | 

किंतु कृष्णकथा को सरस और आकर्षक बनाने के लिये 
नंददास ने war को च्युत नहीं होने दिया। रासलीला की आध्या- 
fasar तथा कृष्णसैंदये से उन्होंने समस्त ब्रजभूमि के लता-कुंज, वन- 
वृक्ष, फ्शु-पत्तो इत्यादि का अनुरंजित करके भक्ति का प्रतिपादन किया 
S, A e ° में . c 
है। इसी लिये रास पंचाध्याई के आरंभ में ही वृ. दावन का वणन 
साधारण वनों की तरह नंददास ने नहों किया है। उनका वृ दावन 
केबल कृष्णलीला ही के लिये भू पर अवतरित हुआ है, वह वास्तव में 
इस संसार का नहीँ है। वहाँ के पहाड़ों, पक्तियों, att तथा लताओं 
पर काल का प्रभाव नहीं पड़ सकता--वहाँ सर्वदा मेघदूत की अलका 
की भाँति बसंत ऋतु ही रहती है। वहाँ की भूमि चिंतामणि सी है। 
श्र जिस वृक्ष के नीचे रासलीला होती है वह a कल्पद्रुम है। 
और वे गोपियाँ साधारण feat नहीं हैं। वे प्रेम-रस-भरी और 
पूरी गुन-भरी हैं। 

कृष्णा का स्वर्गीय सौंदर्य, वन, उपवन, पुष्प, पवन, आकाश 
पृथ्वी, पुरुष, at सभी को सोंदर्यशाली बना रहा है। इसी ated 
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के शब्द-चित्रां से नंददास ने मधुर ब्रजभाषा को अर भी मधुर बना 
दिया । रसावेश से हृषित, लटकते हुए कृष्ण ने कुसुम-धूल से gaat 
कुंज में प्रबेश किया जहाँ मधुकरों के पंज थे। इसका वर्णन कवि करता हे-- 
कुसुम-धूरि धूँ धरी कुंज मधुकरनि पुंजन जहे | 
हुलसत रस आवेस, लटकि कीन्हों प्रबेस IX I 
इस शब्द-कुंज में 'धू! की कुसुम-धूलि कई बार sg रही है, “म? 
को पुनरावृत्ति से भोंरों की गूंज सुनाई पड़ रही है और यद्यपि कवि 
ने केवल इतना ही कहा है कि वहाँ भोंरे हैं, फिर भी हम स्पष्ट सुन 
रहे हैं कि वहाँ भौरे गूज रहे हैं। पहला पद एक कुंज की तरह है । 
अनुस्वार वर्ण सघन पल्लवों की तरह 'र? तथा 'ध? के! आवेष्टित किए 
हैं, 'ज! की पुनरावृत्ति ने उस कुंज को अँधेरा कर दिया है। सहसा ही 
दूसरा पद हुलसता आता है, जो श्रीकृष्ण की भाँति 'लटक? कर उस 
पहले पद के कुंज में प्रवेश कर जाता है | 
दूसरा शब्द-चित्र देखिए। सघन कुंज में चंद्रमा की पतली 
किरण भिलमिलाती हुई, कापती हुई गिर रही है--. 
फटिक-छटा-सी किरन कुंज-रंध्रन है आई ! 

3 P का उच्चारण ओष्ठ से हाता है, इसलिये फटिक के कहते ही 
होंठ खुल जाते हैँ । 'छ! का उच्चारण तालु से होता है, इसलिये 'छ' के कहते 
ही होंठ और खुल जाते हैं और दांतों की फटिक स्वच्छता दिखाई देती है | 
वस, दंतपंक्ति ही सा स्वच्छ किरण का वणे है। लेकिन यह किरण 
नहीं हे, किरन! है, क्योंकि “कुंज की सघन रंध्र से छनती हुई आ रही है। 

यह ते स्वरूप का चित्र हुआ । अब गति का एक चित्र देखिए--- 

3 मंद संद चलि चारु चंद्रमा अस छवि छाई | 
KERN अधिक वणे हस्व हैं (इ, उ सब छोटे हैं ) । पद अत्यंत 
धीरे धीरे चल रहा हे, जैसे आकाश में चंद्रमा | 

रास पंचाध्याई में के भरे हैं x 
-o be : = an oS भरे हे । इसमें भाव 

से ीत-प्रवाह विद्यमान होने से 

इसमें माधुर्य गुण की प्रधानता है जे कि सरस हृदय की छाया में और 
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भी अधिक खिल उठा है | श्र'गार रस के मुख्य होने पर भी करुण और 
शांत रस इसमें सुंदर रूप से विद्यमान है-- 
कहाँ हसरी प्रीति, कहाँ पिय | ga निठुराई | 
मनि पखान सौं at, दई तें कछु न ani 
स्वन HWA, ध्यान-सार, सुमिरन को है पुनि। 
ग्यान-सार, हरि-ध्यान-सार, स्रुति-सार, गुही शुनि ॥ 
प्रकृति का नंददास ने स्वतंत्र रूप में वर्णन नहीं किया। फिर 
भी नंददास प्रकृति को यथेष्ट प्रेम करतेथे। उनका चंद्रोदय-वर्णन 
_ इसका साच्ची हे । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि “रास पंचाध्याई आनंद की fag- 
वस्था या उपयोग पक्ष को लेकर चलनेवाला काव्य है |? 
नागरी-प्रचारिशी-सभा द्वारा प्रकाशित खोज की रिपोर्टों में आई 
हुई इन रचनाओं के अतिरिक्त नंददास के दो और भी ग्र'थ 'सुदामा 
चरित? और “सिद्धांत पंचाध्याई? मिले हैं | 
(१६) सुदामा चरित साधारण श्रेणी का ग्रथ है। इसमें 
सुदामा और कृष्ण की कथा बहुत संक्षेप में कही गई है | 
| (१७) सिद्धांत पंचाध्याई दाशेनिक-विचार-प्रधान ग्रथ हे । रास 
पंचाध्याई में आए हुए दार्शनिक विचारों का ही इसमें विस्तार से 
र विवेचन किया गया 2 | ड 
नंददास की सब रचनाएँ ब्रजभाषा में हैं। नंददास की त्रज- 
भाषा न जन-साधारण की त्रजभाषा थी और न परिष्कृत, रूढ़ि- 
गत ही। उनकी भाषा जन-साधारण की भाषा का वह परिष्कृत रूप हे 
जो अभी साहित्यिक रूढ़ियों से इतनी नहीं जकड़ गई थी कि साधारण 
जनता से उसका संबंध बिलकुल टूट ही गया हो। नंददास ने अपनी 
प्रतिभा, अध्ययन और कला का परिचय विभिन्न विषयों पर लिखकर 
3 उस भक्तिकाल में दिया जब भक्ति के अतिरिक्त अन्य ओर जाने की कभ 
संभावना थी । इस प्रकार. नंददास ने ब्रजभाषा साहित्य को बहुत 
संपन्न किया | 


डर 
3 
3 
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अकबर का राजत्व-काल आंदोलनों भोर fagli aT समय नहीं 
था। इस्लाम का चाँद पूर्ण हा रहा था। प्रथ्वी पर शांति छाई जान 
पड़ती थी। वह ललित कलाओं का बसंतकाल था जब भक्ति की सरस 
धारा समस्त भारतवर्ष में लहरा रही थी। हि'दू जनता सुखसंपन्न 
जान पड़ती थी। वह राजनीति को छोड़कर रासलोला में aga हो 
रही थी। वह कृष्ण का शंखनाद नहीं सुन रही थी, कृष्ण की मुरली- 
ध्वनि से माहित हा रही थी। इसी काल में कृष्ण-भक्ति संप्रदाय का 
कवि होने के कारण नंददास में कबीर की सी सूक, नया संदेश, नई 
अभिव्यंजना और तुलसी का-सा आत्मबल नहों पाया जाता । HU- 
काव्य के सभो कवि अपने कृष्ण को लेकर ही खुश रहे। आगरा के 
निकट होने से, अकबर की नीति ने कृष्ण-काव्य के कवियों को ऐसा 
बेहोश कर लिया था कि उन्हें कृषा में सौंदये के अतिरिक्त और कुछ 
PAT ही नहों। आगरा के वातावरण से दूर अयोध्या और काशी में 
पले हुए रामभक्त तुलसी की कथा उस समय कुछ और ही शी | 
बही उस समय एक ऐसे भक्त कवि थे ( हरिदास को छोड़कर ) जो 
अकबर को उस समय जब कि सूरदास सरीखे भक्त कबि हजारी मन- 
सबदारी की लपेट में आ चुके थे a जगन्नाथ सरीखे आत्मा- 
भिमानी पंडित 'दिल्लीश्‍वरा वा जगदीश्वरो ar का राग अलाप रहे थे 
कोरा उत्तर दे सकते थे 
हम चाकर रघुवीर के, पटौ लिखो दरबार। 
तुलसी अबका होहिंगे, नर के मनसबदार || 
तुलसी राम के भक्त थे-धुर्धारी राम के। वे पूर्ण रूप से जानते 
थे कि धनुर्धारी राम से ही जनता के हु:खों का अंत हे! सकता èil 
एक भरोसे एक बल एक आस विस्वास | 
एक राम घनस्याम हित, चातक तुलसोदास || 
इस आत्मबल के कारण ही तुलसी ने समाज की बेल में फैले 
हुए विष के प्रभाव को नष्ट करने के लिये अपना समस्त जीवन अनंत 


सौंदर्य-शील-शक्ति-संपन्न धनुर्धारी राम के गुणगान में लगाकर बेहाशी 
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की नींद में पड़ी जनता का उद्धार किया और नंददास इत्यादि ब्रज. 
वासी सब संत? जनता के हृदय में स्थान पाकर भी उसका उद्धार न 
कर सके | अपितु जिस amd “चत्रभुजा? के ध्यान में वे स्वयं पड़े हुए 
थे उसकी ओर जनता को आकृष्ट कर भी वे निश्शंक न रह सके | 
az ae के लौकिक पक्ष के चित्रण में स्थान स्थान पर आध्यात्मिक qa 
की सूचना देने की उन्हें आवश्यकता पड़ी ही-- 

ज्ञा रस सिव, अज खाजत, जाजत जोगी-जन हिय । 

सो रज बंदन करन लगीं, सिर धरन लगीं तिय | 

नंददास प्रधानतः यौवन के कवि थे। वे दाऊ के खिझाए! 
हुए बालकृष्ण के “रिस? पर मोहित होनेवाले कवि नहीं थे | उन्होंने कृष्ण 
को यशोदा से "मैया कबहिं बढ़ेगी चोटी? पूछते नहीं सुना। उन्होंने 
अपने यौवन के प्रथम प्रहर में रासलीला करते हुए चिरयुवा मोहन 
के अपने हृदय में देखा Hie उसी की पूजा की। वे अपने मोहन की 
तरुणाई पर एक गोपिका की भाँति मुग्ध थे। वे रसावेश में इतने 
तल्लीन थे कि उनका ध्यान इस बात की ओर भी नहीं गया कि उनके 
प्रिय मोहन कभी शिशु भी थे। सूर में बाललीला समाप्त कर लेने के 
पश्चात्‌ कृष्ण यौवन में पदार्पण करके नंददास में आते हैं । 

नंददास में जीवन की वह भ्रनेक-रूपता नहीं है जो तुलसी को 
सार्वभौम कवि बना देती है। पर उनमें साहित्य-भावना सदैव रही 
हे। उन्होंने अपनी रचनाओं का साहित्यिक नियमों की दृष्टि से बनाया 
है। रास darni में नखशिख-वर्णन, बृ'दावन-वर्णेन, शरद-वर्शन, 
चंद्रोदय-वर्शन इत्यादि सब काव्य-शास्त्र के अनुकूल हुए हैं। मानमंजरी 
में पर्यायवाची शब्दों सहित नायक-नायिका-भेद तथा राधा के मान- 
संबंधो पद रीति-कालीन प्रबृत्ति को लिए हुए हैं। इसी प्रकार विरह- 
मंजरी बारहमासा के ढंग से लिखी गई है। बर हाव-भाव-हेला- 
दिक सहित नायक-नायिका-मेद समकाने का प्रयत्न रसमंजरी में किया 
गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वल्लभाचार्य ने जनता के सम्मुख 
भगवानु की जिस रस-विभूति को रखा था वह नंददास में रीतिकालीन 
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प्रवृत्ति के रूप में अंकुरित हुई। इस दृष्टि से नंददास को री तिकाल 
का सबसे पहला कवि मानना अनुचित न होगा | 

नंददास यदि भक्ति-जनित ग्रंत:प्ररणा से अपनी काव्य-रचना 
करते ते! निश्‍चय ही वह कृष्ण-काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हाते और तुलसी 
के साथ उन्हें स्थान मिलता । यह ठोक है कि समस्त कृष्ण-साहित्य 
में कोई भी हिंदी का कवि नंददास की तरह संबद्ध रूप से कृष्ण-कथा 
लिखनेवाला नहीं हुआ है, किंतु हमें भूल न जाना चाहिए कि इनकी 
रचनाग्रों के मूल में उत्कष्ट भक्तिजनित अंतःप्रेरणा की स्कूति नहीं है 
वरन्‌ एक परम रसिक मित्र की आज्ञा से उत्पन्न हुई काव्य-रचना की 
अभिलाषा है । अतः यह स्वाभाविक है कि नंददास की रचनास्रो में 
भक्तजनोचित ग्रंतःप्ररेणा की तीब्रता न मिलकर रसिक हृदय का प्रयास 
ही faa) किंतु इस प्रयास में नंददास को जो सफल्ता मिल्ती है वही 
उनकी विशेषता है। सूरदास की भाँति उनकी कविताएं दो श्रेणियों 
में adi बाँटी जा सकतीं-एक ता वह श्रेणी जिसमें कविता कवि का 
स्वाभाविक उद्गार होने के कारण अपने भावों के माधुये से मधुर हो 
जाती है और दूसरी वह जिसमें भावों में ता मधुरता रहती नहीं है, 
शब्दों सें भो नहीं रहती | नंददास की कविता में जहाँ भाव मधुर नहां 
हैं, बहाँ उन्होंने 'कोटि जतन? से भाषा को सजाया है | सूर और 
ठुलसी भक्त होने के कारण श्रेष्ठ कवि थे, किंतु नंददास उन कवियों में 
थे जिन्होंने अंतरंग के साथ बहिरंग का विशेष ध्यान रखा | उनके विषय 
में प्रसिद्ध ही है “र सब गढ़िया, नंददास जड़िया।? नंददास के काव्य 
का प्रत्येक पद एक मुक्तक कविता है और हार की लड़ी का एक मोती 
है। वह एक बार ही ग्रथित और युक्त है। नंददास गीतगोविंदकार 
जयदेव से केवल एक बात में कम थे--जयदेव ने अपने भक्तिनिःसृत 
मधुर संगीत के सहारे राधा को खोज निकाला था किंतु नंददास 
अपने सने हुए हाथों में ‘Fife जतेनन से पोई? “उज्ज्वल रस माल? 
का लिए उसकी बाट जेहते ही रह गए | 
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चयन 
साहित्य-सम्मेखन के स्वागताध्यक्ष का भाषण 


हंदी-साहित्य-सम्मेलन के २८वें ( काशी-)अधिवेशन के 
स्वागताध्यक्ष के पद से महामना Go मदनमोहन मालवीयजी ने जो 
हच्वपूर्ण भाषण दिया उसके मुख्य अंश यहाँ उद्धृत हैं - 
ळर इस सम्मेलन का अपना ही महत्व है। सन्‌ १४१० में काशी 
_ नागरी-प्रचारिणी सभा के निर्णय पर हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का 
प्रथम अधिवेशन बड़े समारोह से हुआ और उस समय लब्धप्रतिष्ठ 
विद्वान Yo सुधाकर द्विवेदीजी उस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष थे | आज 
२४ वर्षे के बाद सम्मेलन का २८वाँ अधिवेशन ठीक उसी स्थान पर 
हो रहा है जहाँ पर प्रथम सम्मेलन हुआ था । नागरी-प्रचारिणी सभा 
ने अपने जन्मकाल सन्‌ १८४३ से हिंदो-साहित्य और नागरी लिपि 
की जो सेवा की है वह प्रायः सबको विदित है। इसी प्रकार हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन ने भी हिंदी के प्रचार के लिये जो काये किया और 
उन्नति की बह अवशेनीय हे । अब तक भारत के विभिन्न स्थानों में हिंदी- 
साहित्य के मर्मज्ञ विद्वानों के सभापतित्व में २७ सम्मेलन हो चुके हैं 
और लोगों के मन में नागरी wat के प्रति और हिंदी के प्रति प्रेम और 
उत्साह फैल गया हे | यह क्या कम प्रशंसा की बात है कि मद्रास जैसे 
सुदूर प्रांत में सम्मेलन के उद्योग से अब डेढ़ लाख से अधिक पुरुष और 
feat शुद्ध हिंदी पढ़, लिख और बोल सकती हैं । उत्कल में, बंगाल 
में, सिंध, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात आदि प्रांतों में हिंदी भाषा का 
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१--खं द है कि हम इस उद्धरण को यथास्थान गत अंक में प्रकाशित 
| _१ ने कर सके। --संपादक | 


२--पाठकोां को यह स्मरण होगा कि महामना मालवीयजी उस प्रथस 


अधिवेशन के सभापति थे । 
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निरंतर प्रचार हो रहा है। इसका श्रेय हिंदो-साहित्य-सम्मे- 
लन को ही है। 

> x x x 


जो कार्य हो चुका वह अच्छा ही हुआ, उसके अतिरिक्त बड़े बड़े | 
प्रश्न नागरीप्रचारिणो सभा और साहित्य-सम्मेलन के सामने उपस्थित हैं, 
झार यह आवश्यक है कि हिंदी भाषा और नागरी लिपि के प्रेमी सभा 
Are सम्मेलन के कार्यों को ध्यान से देखते रहें और उसमें भाषा तथा 
लिपि की रक्षा के काये में बहुत सावधानता से काम करें | 

इस स्थान पर यह संभव नहीं है कि मैं उन सब विषयों की चर्चा 
करूँ जिन पर सम्मेलन को विचार करना है। मैं केवल दो बातों पर * 
विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहला हिंदी भाषा के स्वरूप पर, 
दूसरा नागरी लिपि पर । हमें यह जान लेना चाहिए कि भाषा बहुत 
सी बातों के संयोग से बनती है, बह बनाई नहो जाती। हिंदी भाषा 
के विषय में कम से कम यह बात बहुत स्पष्ट है, इसका स्वरूप भाषा के 
बनने के अनुसार बना है, इसका निकास उस भाषा से है जो पृथ्वी- 
मंडल की भाषाओं में पुरानी है और जिसका सबसे पुराना aa ऋग्वेद 
है, जिसकी प्राचीनता और महत्ता का यूरोपियन लेखक भी आदर 
करते हैं र कम से कम चार हजार वर्षों का पुराना मानते हैं । ऋग्वेद 
की पहली ऋचा “अम्निमीळे पुरोहितं”? में पहला शब्द आया है 'अझ्निम्‌?, 
वह श्राज भी हिंदी में अगिन और आग के नाम से प्रचलित है। दूसरा 
शब्द आया है “पुरो हितम्‌?। बह जैसा हजारों वर्ष पहले था वैसा ही आज i 
भी है । यदि कोष लेकर कोई बैठे तो जान पड़ेगा कितने विशेष्य, विशेषण | 
और क्रियात्मक शब्द हिंदी में हैं, उनका मूल संस्कृत है | भाषा-विज्ञान 
शाख जाननेवालों का कहना है कि हिंदी के समान दूसरी कोई भाषा 
नहीं है जिसमें तद्भव शब्दों के इतने र ऐसे सुंदर उदाहरण मिलें 
जितने हिंदी में मिलते हैं । जैसे नदी की तली में लुढ़कते लुढ़कते पत्थर 
गोल और चिकने हो जाते हैं, वैसे ही संस्कृत के शब्द समय के प्रवाह की 
रगड़ से गोल आर चिकने हो गए। कर्थ क़ान हो गया, ag आँख, 
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मुख सुं ह, दंत दाँत, हस्त हाथ, शिर सिर, fie मीठा, रुक्ष रूखा, त्रीणि 
तीन, सप्त सात FHT । ऐसे ही श्रार भी अनेक शब्द F | 

मुसलमानों के समय में agar मुसलमानी शब्द हमारी भाषा में 
मिल गए और अब वे भाषा के अंग हैं। इसी प्रकार Hat के आने 
से कुछ अँगरेजी भाषा के शब्द भी हमारी भाषा में मिल गए किंतु 
इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हमारी भाषा उन शब्दों से बनी हेया 
उनके कारण बनी है। हमारी भाषा उन्हीं शब्दों से बनी है जो संस्कृत 
से प्राकृत और भ्रपश्र'श बनकर हिंदी की शोभा को बढ़ाते हे । जीवित 
भाषाओं की यह स्वाभाविक गति है कि उनमें प्रयोजन के अनुसार 


* दूसरी भाषा के शब्द मिला लिए जाते हैं। किंतु इसका यह ग्रथ 


कदापि नहीं होना चाहिए कि हम अपने शब्दों को छोड़कर उनके स्थान 
पर दूसरी भाषा के शब्द भी ग्रहण करें। हमें केवल उन्हीं विदेशी 
शब्दों को ग्रहण करना चाहिए जिनसे हमारी भाषा की शक्ति बढे और 
भाव को स्पष्ट प्रकट करने में सहायता मिले | ; 

जब से भारतीयों के राष्ट्र को फिर से स्थापन करने का जतन होने 
लगा तब से इस बात की चिंता बहुत से देशभक्तों को हो गई है कि 
राष्ट्रीय कार्यों और व्यवहारों के लिये एक राष्ट्रभाषा मान ली जाय | 
अतः उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा मान लिया क्योंकि यही देश के 
अधिक स्थानों में बोली और समभी जाती है। यह sd सर्वथा 
सराहने के योग्य है। किंतु जिस रीति से आजकल भाषा का स्वरूप 
बदलने का जतन हो रहा है बह मेरी राय में देश श्रोर समाज के लिये 
हितकारी नहीं होगा और हमारे धार्मिक तथा अन्य सांस्कृतिक भावों 
को इससे हानि पहुँचने की आशंका है। उदाहरण के लिये भाषा- 
सुधार के उद्देश्य से लिखी हुई एक नई पाठ्य पुश्तक का उदाहरण आप 
लोगों को दिखाता हुँ जो 'महमूद सीरीज” की रीडरों में से, रामचंद्रजी 
को कथा में से, लिया गया है-“बहुत पुराने जमाने की बात है कि 
भयोध्या में दशरथ नाम के एक राजा राज करते थे। उनके राज में 


रेयत बड़ी खुशी के साथ अपनी जिंदगी बिताती थी। बादशाह इतने 
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अच्छे थे कि वे कभी किसी को किसी चोज की तकलीफ न होने देते 
थे p राम॑चंद्रजी की शिक्षा के विषय में उसी पुस्तक में लिखा है--बाद- 
शाह ने इन्हें पढ़ाने के लिये एक गुरु बहाल कर दिया, गुरुजी सभी 
लड़कों के पढ़ाने के तरीके से पूरे वाकिफथे। छुछ ही दिनों में बाद- 
शाह के चारों बेटों ने सभी तालीम अच्छी तरह सीख ली |” 
उसी पुस्तकमाला में श्रीकृष्णचंद्रजी के जीवनचरित्र में लिखा 
है-.. दूसरे दिन सुबह में वसुदेव ने कंस को वह लड़की देते हुए कहा, 
देवकी के हमल से यही लड़की पैदा हुई है।” आगे कृष्णजी के गुणों का 
वर्णन करते हुए उसमें लिखा है-- श्रीकृष्णचंद्र में सभी सिफतें और हुनर थे | के 
थोड़े ही feat में वे इतने हुनरमंद हो गए कि लोग उनकी हुनरमंदी की एक 
जबान से तारीफ करने लगे | उन्होंने कमान और किताब वगैरह की इतनी 
इल्म हासिल की कि जिससे उनकी हाशियारी की खबर तमाम फैल गई |” 
उसी पुस्तकसाला में गंगाजी का वणेन इस प्रकार है--“गंगा-नदी g- 
स्तान की सभी नदियों में ज्यादा ama आर खातिर की नजरों से देखी 
जाती है।? यह भाषा और कोई भाषा हो, हिंदी नहीं हा सकती | 
दूसरा प्रश्न नागरी लिपि का है। सुधार के नाम पर नागरी 
लिपि का जो बिगाड़ किया जा रहा है डससे हम लोगों को सावधान 
हो जाना चाहिए | कई सदियों के निरंतर कलात्मक विकास होने के 
बाद नागरी अक्षरों ने एक सुंदर रूप स्थिर कर लिया है और इस लिपि 
को सीखनेवाला बिना किसी बाधा के लिखने और पढ़ने लगता है। 
इससे afan लिपि की श्रेष्ठता का और क्या प्रमाण हा सकता है? 
इसमें अनावश्यक परिवर्तन करने से यह लिपि कल की aeg हा जायगी 
और हमारा संपूण लिखा हुआ आर छपा हुआ साहित्य अजायबघर 
की सामग्री बन जायगा | अतः सब प्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है 
कि वे इन दोनों समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक सुस्थिर होकर और साव- 
घान होकर विचार करें और ऐसे परिवतैनो का विरोध करें जो हमारे 
सांस्कृतिक जीवन में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित करें | 


x > aX x 
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वर्धा से प्रकाशित “सबकी बोली? वर्ष १, अक ४ में श्री काका 
कालेलकर ने कुछ पारिभाषिक शब्दों की बहुत उपयोगी चर्चा की है। 
बह यहाँ उद्धृत है :-- 

कॉरटून--विरूप चित्र, कटाक्ष चित्र, व्यंग चित्र | 

इनमें से “व्यंग चित्र? में उच्चारण की सहूलियत नहीं है। और 
उच्चारण अशुद्ध भी हो जाता है। “कटाक्ष चित्रः बहुत बड़ा है | 
“विरूप चित्र? यह शब्द कुछ अच्छा-सा मालूम होता है। 

सारजिन--कोर, हाशिया, मर्यादा, समास | 

“समास? शब्द Hears और पुराना रूढ़ भी है। 'कोर' भी 
उतना ही अच्छा है और आसानी से चल सकता है। 'हाशिया” 
गुजराती में चलता ही है। हम ate शब्द चलाने के पच में हैं | 
अगर 'समास? शब्द कालग्रस्त न हो जाता ता उसे ही चलाते | 


पराग्राफ--कंडिका, अनुच्छेद, परिच्छेद, पेरा-- 
वगैरा शब्द चल सकते हैं। कंडिका सबसे अच्छा और सबसे पुराना 
शब्द हे । वेद-काल से चला आ रहा है और उच्चारण सुलभ भी है। 
कंडिका शब्द ख्रीलिंग है | 


शिचण-संस्थाओं के सालाना स्नेह-सम्मेलन (Social gather- 
ing) होते हैं उनमें जो बैठे-खेल! ( Indoor games ) और 'मैदानी- 
खेल? (Outdoor games) होते हैं, उनके लिये भी देशी नाम चाहिए | 
Tug-of-war (aq ऑफू वार) का खेल बड़ा ही लोकप्रिय है। 
उसे 'रस्साकशी? का अरसिक नोम देना अच्छा नही । 'गर्जेंद्र-मोक्ष” 
की कथा में हाथी जमीन की ओर खांचता है और मगर पानी की ओर 
खींचता है। इस पर से ऐसी खींचातानी को ‘aware कहते हैं 
द्ग au वार? के लिये यह शब्द गुजरात में प्रचलित हा भी। 
गया | 
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x 


इसी तरह 'लाँग sig के लिये 'हतुमान-कूद' या 'ल॑का-कूद' 
अच्छा शब्द है। हनुमान की “लंझा-कूद' से बढ़कर पौर कौन सी 
लंबी कूद हा सकती है ९ 
इसी तरह हाई sa ( High jump) के लिये 'अंगद-कूद' 
अच्छा शब्द होगा x x x 
के 
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समीक्षा 
सर्वोदय--लेखक श्री गाँधीजी; नवजीवनमाला-चौथी पुस्तक 
प्रकाशक सस्ता साहित्यमंडल दिल्ली : लखनऊ; मूल्य एक आना | 
सन्‌ १४२४-३० ई० में “करोड़ों हिंदी-पढ़े लोगों में महात्मा 
गाँधी के विचारों का प्रचार--खासकर खादी संबंधी | ओर भी सत्पु- 
रुषों के ऐसे विचार फैलाना जा भारत की स्वतंत्रता के महान्‌ यज्ञ में 
हायक हों ॥7 इस उद्देश्य से श्री महावीरप्रसाद पोद्दार और श्री 
सीताराम सेकसरिया ने शुद्ध खादी भंडार, कलकत्ता से बहुत सस्ते दामों 
को छोटी छोटी बहुमूल्य पुस्तकां की 'नवजीवनमाला? प्रकाशित की थी | 
१-७-१४२४ ई० के हिंदी नवजीवन? में गाँधीजी ने “इस सुंदर, सस्ते 
आर उपयोगी हि'दी-साहित्य के प्रकाशन के उद्योग का स्वागत” किया 
था ओर “कुल खादी भंडारों से इन्हें ( पुस्तकों का ) बिक्री के लिये 
रखने की सिफारिश” की थो । उस काल में इस माला की बहुत वृद्धि 
हुई थी और इसके द्वारा बहुत लोकशिक्षण और लोकेउजीवन हुआ था | 
अब सस्ता साहित्यमंडल ( दिल्ली : लखनऊ ) ने इस माला की नई 
योजना चलाई है। 'सर्वोदय’ नई नवजीवनमाला की चौथी पुस्तक है। 
सर्वोदय उस श्रेष्ठ कृति का सार है जिसने गाॉँधीजी के जीवन 
में “चमत्कारी प्रभाव? उत्पन्न किया था, उन्हें नई सूक दी थो । अपनी 
आत्मकथा? के चौथे भाग के अठारहवें प्रकरण में गाँधोजी ने उसी 
चमत्कारो पुस्तक, अँगरेजी के महान्‌ लेखक जान रस्किन की 'अन्दु दिस 
लास्ट? का वशेन किया है। “seg दिस लास्ट? ्रँगरेजी नीति-साहित्य 
का एक रन्न है। स्वयं रस्किन ने उसे अपनी BARE कृति माना था। 
गाँधी जी को अपने दक्तिण-अफ्रिका के प्रयोगों में उससे बड़ी शक्ति और स्फूति 
मिली थो. क्योंकि उनके म॑न में उसके से ही भाव आंदोलित हो रहे थे। 
उसमें प्रतिपादित सिद्धांत का निष्कष उन्हाने इस प्रकार निकाला था-- 
“१__सबक भले में अपना भला है । G 
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२--वकील और नाई दोनों के काम की कीमत एक सी होनी 
चाहिए; क्योंकि आजीविका का हक दोनों को एक सा है। 

३--सादा, मजदूर का Ate किसान का जीवन ही सच्चा 
जीबन है |” 

“पहली बात में पिछली art बातें समाविष्ट हैँ? यह उन्हे स्पष्ट 
दिखाई दिया । पहली बात ते वे स्वयं समभ चुके थे; दूसरी का आभास 
भी इन्हें मिलने लगा था । परंतु तीसरी बात नेतो उन्हें नई ही सू 
दो । इसने उन्हें ऐसा प्रभावित और प्रेरित किया कि पुस्तक पढ़ने के 
दूसरे दिन ही वे अपने जीवन का उसके अनुसार बनाने की चिंता में. 
लग गए। फिनिक्स आश्रम की स्थापना इसका निकट परिणाम था | 
आगे तो! इस सिद्धांत को उन्होंने जैसा चरिता किया, बह विश्वविदित है। 

रस्किन को गाँधीजी ने प्रसिद्ध ग्रीक विचारक सुकरात की परंपरा 
में पाया | सुकरात ने जिस सदाचारनीति के संकेत किए थे, रस्किन ने 
उसकी विशद व्याख्या कर दी । भारतीय नीतिशास्त्र से उसकी संगति 
भी गाँधीजी ने देख ली हागी। अतः ‘neg दिस लास्ट? में बहुमुल्य 
और उपादेय हितोपदेश पाकर उन्होंने उसका सार गुजराती में लिख 

डाला। आर सबका उदय, सबका कल्याण ही पुस्तक का उद्देश्य होने 
के कारण इस सार का नास उन्होंने “सर्वोदय? रखा । 'सचाई की 
य 'दौलत की नसे”, ‘sae इंसाफ? और 'सत्य क्या है ?? इन चार 
eee शाला पाँचवें में 'उपसंहार/ और आरंभ में 
l = दय? को संपूण किया । 
सर्वोदय को नवजीवनमाला में गु फित कर माला के संपादकों 
ने हिंदी पाठकों का बहुत उपकार किया है। पुस्तक का आकार और 
प्रकार इस माला क योग्य ही है। . 
ऐसे सुपाठ्य पुस्तक में 'अदल इंसाफ! का सा विदेशीपन बहुत 
Gene है । ae है, आगे के संस्करण में ऐसे कुछ प्रयाग सुधार 
न के oR है कि इस पुस्तक को प्रत्येक विचारशील 
ठ इसका यथेष्ट प्रचार होगा | कृ 


a 
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मंदार--सेखक श्री गिरिजाशंकर मिश्र 'गिरीश!. प्रकाशक श्री 

हुलारेलाल भार्गव, अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला लखनऊ. पृष्ठ संख्या १२६ 
मूल्य १) | 

श्री गिरिज्ञाशंकर मिश्र गिरीश? की कविताओं का प्रथम संग्रह 

हाने पर भी ‘daw सुंदर है। पुस्तक के आरंभ में श्री सुमित्रानंदन 

पंत के ये वाक्य बहुत ही सार्थक हैं--'कवि की शब्दयोजना सरल 

धरोर मधुर है। उसमें अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति ay 

उसकी कल्पना विकासशील और हृदयस्पर्शी है। वस्तुतः कवि का 


. हृदय ही सरल और मधुर है। उसके भावों में कहो जटिलता नहीं है | 


वैसी ही उसकी पंक्तियाँ भी सीधे हृदय में बैठती जाती हैं, कहो रुकने 
को आवश्यकता नहीं पड़ती । यह संभव है कि कुछ कविताएँ अपनी 
सरलता के कारण ही खाखली जान पड़े', पर कवि ने इससे बचने के 
लिये गूढ़ शब्दावली अथवा बीजक-शेली द्वारा आवरण डालने की 
चेष्टा कहो नहीं की है । 
इस संग्रह में अनेक कविताएँ भिन्न भिन्न विषयों पर हैं, जिनमें 
केवल रोना या गाना ही नहा है; हषे, विस्मय, उत्साह, करुणा, प्रेम 
आदि अनेक भावों का स्वाद मिलेगा । इंद्रधनुष, बिंदिया, maafa, 
हरसिंगार, वर्षा-विहार, वनबाला आदि बहुत सुंदर रचनाएँ हें । इनमें 
प्रकृत के वर्णन के लिये तत्सम भ्रप्रस्तुत की संभावना? में कवि की 
विधायक कल्पना बहुत सफलतापूर्वक और परिष्कृत रूप में प्रवृत्त हुई 
हे। “इंद्रधनुष” की निम्नलिखित पंक्तियां देखिए-- 
तुम प्रकृति-पाणि के ग्रधवलय, तुम व्योम-हृदयं के हार बने, 
तुम प्रक्कति-प्रिया की पिचकारी की रंग-बिरंगी धार बने | 
तुम इस सुंदर श्यामांबर की झिलमिल करती सी कोर बने, 
तुम नंदन वन जानेवाली सुर-पगडंडी के छोर बने। 
तुम प्रकृति-शीश की रल्लःखचित सुंदर टेढ़ी सी माँग बने, 
या कसने का अलकावलियाँ रंजित रेशम के ताग बने | 
अथवा “बिंदिया? की ये पंक्तियाँ-- 
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गोरे ललाट पर आती, इक लट उड़ उड़कर काली। 
क्या स्फटिक-शिला पर मणि रख, करता भुजंग रखवाली ॥ 
खग, वर्षाविहार, वनबाला ग्रादि में कवि की कोमल कल्पना 
श्र सुंदर सरल व्यंजना-शैली बड़ी मनोहर है। 'खग! को पढ़ने से 


ag सवर्थ An शेली के 'स्काइलाके? की याद आती है । मानो शेली के 


“The scorner of the ground” और बड सवर्थ के “Dost 
thou despise the earth where cares abound?” क 
उत्तर में ही 'गिरीश? का 'खग? गा उठता है 
“मैं सुनहले पंख का खग 
जग मधुर मेरा बसेरा ।” 

'वनबाला” मेरेडिथ के ‘wa इन दो ae की याद दिल्लाती है। 
दोनों में स्वच्छंदता है, पर 'बनबाला? कम प्रखर An अधिक सौम्य 
है। चंचलता और द्रुतगति इसमें भी है पर वैसी नहीं जैसी मेरेडिथ 
की बाला में ! 

Shy as the squirrel and wayward asthe swallow, 
Swift as the swallow along the river’s light 
Circleting the surface to meet his mirror’s winglets, 
Fleeter she seems in her stay than in her flight. 

'गिरीश? जी अपनी 'वनबाला? से कहते हैँ 

तुम द्रुपद से विचरण करतां, 
सीटी के रब से वन भरतीं, 
कण कण में हाँ, वितरण करतां, 


यह Hees यौवन की हाला | 


‘faea सी gale होने पर भो उष्ण कटिबंध की इस बनबाला में. 
विलायती परी की वह तेजी कहाँ ? पर यदि एक की हती लि 


है तो दूसरी की शिथिलता में ही मादकता है | 
. रजनी? को आरंभिक पंक्तियों का भिल्लान आगे उद्धृत निराला? 


a 
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वह करने आई दीप-दान, 
वह अलस चरण धर धर सुंदर, 
। धोरे धीरे उतरी भू पर, 
| फिर जादू के कर से छूकर, 
| कर दिए विमृच्छित विश्वप्राण | 
। --गिरीश 


दिवसावसान का समय 
मेघमय आसमान से उतर रही है 
ह संध्या सुंदरी परी सी 
धीरे-धी रे-धी रे 
निराला 

एक की 'रजनी सुंदरी” है आर दूसरे की “संध्या सुंदरी? | दोनों 
सुंदरियाँ धीरे धीरे आसमान से भू पर उतरी हैं। यह भाव-साम्य होते 
हुए भी 'निराला? जी की पंक्तियों में एक अभ्यस्त कलाकार की सिद्धता है। 

अन्य कवियों के साथ भाव-साम्य ग्राकस्मिक भो हो सकता है। 
पर यदि “गिरीश? ने कहीं किसी के भाव को अपनाया ही है, तो उधार 
के रूप में नहीं बल्कि उसे अपने सांचे में ढाल लिया हे, चाहे इससे बह 
कुछ अधिक सुंदर हा गया हो या कुछ कम | - 

आशा है, कवि की प्रतिभा आगे चलकर और उज्ज्वल रूप में 
प्रस्फुटित होगी | 


l 
: 


--चित्रगुप्त 
| समीक्षाथे प्राप्त 
| आँधी के छंद-लेखिका श्रीमती उषादेवी मित्रा; प्रकाशक 
$ 'न्वलकिशोर प्रेस, लखनऊ; मूल्य १।) | 


_ आत्मचरित चंपू--लेखक श्री अक्तयवट मिश्र; प्रकाशक पुस्तक- 
भंडार लहेरिया सराय; मूल्य १॥) । 
इंद्रधनुष---लेखक श्रो नीलकंठ तिवारी; प्रकाशक मध्यभारत 
,हिंदो-साहित्य-समिति, इंदोर; मूल्य UI) । 
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उद्रार--लेखक श्री कनक अग्रवाल; प्रकाशक भारतीय fazer. 
षद्‌ कार्यालय, AIAT मूल्य ||| । 

एकाद्‌शी--लेखक श्री नव्थाप्रसाद दोक्षित 'मिलिंद'; प्रकाशक 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग; मूल्य १) | 

कहानी-संप्रह भाग १-३, प्रकाशक राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति 
वर्धा; मूल्य क्रम से |), 12), 11) | 

कामुक-- लेखक मिल्टन, अनुवादक श्री रामनारायण मिश्र; 
प्रकाशक नवयुग पुस्तक-भंडार बहादुरगंज, प्रयाग; मूल्य १॥।) | 


गाँधी टोपी-लेखक राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह; प्रकाशक, 


श्री राजश्‍वरी साहित्य-मंदिर सूर्यपूरा, शाहाबाद; मूल्य १ ।) । 

गुलदस्ता भाग १-३, प्रकाशक राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति वर्धा; 
मूल्य क्रम से ।), ।=), ॥) । 

श्री जगद्गुरु सदुपदेश--लेखक श्री गरीबाचाये; प्रकाशक स्वरूपा- 
नंद, बास का फाटक, बनारस; अमूल्य | 

जापान दिग्दशेन-लेखक श्री सुरेंद्रनाथ दुबे; प्रकाशक नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ; मूल्य ॥।) | 

ज्योत्स्ना--लेखक श्री रामदीन पाण्डेय; प्रकाशक पुस्तकभंडार, 
लहेरिया सराय दरभंगा; मूल्य ॥] | 

तलाश--श्री ब्रजमो हन मिहिर; प्रकाशक बेलवेडियर प्रेस, इलाहा- 
बाद; मूल्य ।-) | 

त्रिधारा-लेखक सर्व श्री माखनलाल चतुर्वेदी, सुभट्राकुमारी 
चौहान, केशवप्रसाद पाठक, प्रकाशक कर्मवीर प्रेस, जबलपुर; मूल्य १) । 

द्विवेदी मीमांसा--लेखक श्री प्रेमनारायण टंडन. प्रकाशक इंडि- 
यन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग; मूल्य १ DE 5 

` धर्मविज्ञान प्धमखंड--लेखक श्री दयानंद; प्रकाशक “मांरतघर्म 

महामंडल, बनारस; मूल्य २] | 
= पुरुषोत्तम--लेखक श्री तुलसीराम शर्मा दिनेश”; प्रकाशक MT- 
मंदिर, ३३६ ए कालबादेवी रोड, बंबई; मूल्य २) | 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
f 


्रभुमति के दोहे--लेखक श्री प्रभुदयाल अग्रवाल, प्रकाशक लेखक 
श्रीकृष्ण व्यापारी पाठशाला हापुड़--मेरठ, मूल्य १) 

प्रयागप्रदीप-लेखक श्री शालिम्राम श्रीवास्तव. प्रकाशक हिँदु 
स्तानी एकेडेमी, प्रयाग; To ३।।) । 

बाल ह्विवेदी-लेखक श्री देवीदत्त gs. प्रकाशक इंडियन प्रस 
लिमिटेड, इलाहाबाद; मू० ll) 


सचित्र बिजली दर्षण--छोखक श्री शैलजाप्रसाददत्त ania 
प्रकाशक लेखक, १८१ मानिकतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता Fe २॥| । 
: बिजली मशीन मास्टर--लेखक 'मणि', प्रकाशक fma 
प्रकाशन मंदिर, दिल्ली; मू० १।) । 
बिजली की बैटरियाँ--लेखक श्री भीष्मचंद्र शर्मा; प्रकाशक 
इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स ५५, लाटूश रोड, लखनऊ; qo | uj 
हार की भाषा-समस्याए --प्रकाशक प्र'थमाला कार्यालय 
भारतीय इतिहास की बालपोथी--लेखक श्री परिपूर्णानंद वर्मा ; 
प्रकाशक पुस्तक-भंडार, लहेरिया सराय; मूल्य १॥) । 


भारतीय तंतुमिल मजदूर पहला भाग--श्रो का० ना० रामन्ना 
शास्री; प्रकाशक सोशलिस्ट लिटरेचर पब्लिशिंग कंपनी, गोकुलपुरा, 
आगरा; मूल्य IIJ । 

सचित्र मोटर दर्पण--लेखक श्री शेलजाप्रसाददत्त वम्मेन . प्रका- 
शक टेकनिकल sears, ५१ महानिर्वाण रोड, कलकत्ता; मूल्य १ lij 1 

श्रीमद्राजचंद्र--अनुवादक श्री जगदीशचंद्र शास्त्रो; प्रकाशक 
क्र शरी परमश्रुत प्रभावक मंडल बंबई; मू० ६)। 
ाष्ट्रभारती-लेखक श्री रामचरित उपाध्याय; प्रकाशक TA- 
माला कार्यालय बाँकीपुर; मू० ॥) | 

राष्ट्रभाषा की प्रारंभिक बोधिनी--प्रकाशक राष्ट्र्भाषा-प्रचार- 

, समिति वर्धा; मू० =) दूसरा संस्करण | 
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राष्ट्रभाषा की पहली, दूसरी और तीसरी पुस्तक--प्रकाशक | 
राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति वर्धा; मू० क्रमशः |), |-), ।-) | 

वफाती चाचा --लेखक श्री रामनरेश त्रिपाठी; प्रकाशक हिंदी- 
मंदिर प्रयाग; मूल्य |] | 

विद्युत्‌ प्रकाश प्रथम भाग--संपादक श्री जयकृष्ण शर्मा; प्रकाशक 
शिल्पशास्त्रमाला, देहली | 

शिकारियों की सच्ची कहानियाँ--लेखक चौधरी शिवनाथसिंह 
शांडिल्य; प्रकाशक पुस्तक-भंडार लहेरिया सराय; मू० १॥) 

संचारिणी--लेखक श्री शांतिप्रिय द्विवेदी; प्रकाशक इंडियन प्रेस, . 
लिमिटेड, प्रयाग; मूल्य नहीं लिखा है । 

सतपंच चौपाई--लेखक और प्रकाशक श्री हरिगोविंद तिवारी, 
गोविदसदन AAA आगरा; मूल्य १ yt 

सबकी बोली ( पत्रिका )--प्रकाशक राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति 
वर्धा; मूल्य || | 

सभा-विधान-- लेखक श्री विष्णुदत्त gg, प्रकाशक सत्साहित्य- 
प्रकाशन-मंदिर, ७।१ बाबूलाल लेन कलकत्ता; मूल्य Rll) | 

सम्मोहन विद्या-लेखक श्री die सी० सरकार, प्रकाशक 
प्र थमाला कार्यालय बाँकीपुर; मूल्य | y 

सरल रचना और पत्र लेखन--प्रकाशक रष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति 
वर्धा; मूल्य yt 


"बस्ध्ब्ड् fol 


4 

1 
—— { 
ae संशो घन--इमें खेद हे कि पत्रिका के गत अंक के “समीच्षाथ प्रास? में ह | 
२२६ ए? पर “सुमित्रानंदन पंत--लेखक नरेंद्र” छुप गया। वहाँ “लेखक नगेंद्र? | 

कि हाना चाहिए |---सं पादक | Sle f 
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विविध 
भूषण का असली नाम 


भूषण को हृदयराम-सुत रुद्रराम सोलंकी ने 'कवि-भूषण?' की 
उपाधि दी थी, जैसा कि शिवराजभूषण के इस दोहे से प्रकट है-- 
कुल gufa चितकूट पति साहस सील समुद्र | 
कवि-भूषण पदवी दयी हृदयराम-सुत रुद्र ॥२५॥ 
इसके आधार पर यह भी विश्वास चला आ रहा है कि भूषण 
उनका असली नाम नहीं था, उपाधि मात्र थी। यदि यह बात सच 
है ते उनका नाम क्या था, यह जानने का आज कोई साधन नहीं है | 


` इस संबंध में कुळ अनुमान श्रवश्य लगाए जा रहे हैं | सबसे नया अनुमान 


है कि उनका नाम मनिराम था । अपने “भूषण-विमशे में पं० भगोरथ- 
प्रसाद दीक्षित ने यह अनुमान लगाया है। इस अनुमान का आधार 
है do बदरीदत्तजी पांडेय के 'कुमाऊँ का इतिहास? का यह कथन -- 
“कहते हैं कि सतारागढ़ साहू महाराज के राजकवि मनिराम 
राजा (उद्योतचंद) के पास अल्मोड़ा आए थे। उन्होंने राजा की प्रशंसा 
में यह कवित्त बनाकर राजा को सुनाया। राजा ने १०,०००) रु० 
तथा एक हाथी इनाम में दिया | 
पुराण पुरुष के परम रग aim कहत बेद बानी यूँ पढ़ गई | 
वे दिवसपति वे निशापति जोत कर ang की बढ़ाई ना बढ़ गई॥ 
सूर्य के घर में कर्ण महादानी भया याहू सोच समक चिंता सों चढ़ गई । 
अब तोहू राज बैठत उद्योतचं द चंद के कर्ण की किरण करेजे सों कढ़ AE WV” 
इस पर दीच्षितजी ने विवेचन किया हे--“इस छंद में किसी 
कवि का aa नहीं 21 परंतु प्रथम चरण में तीन AT कम हैँ । 


१--“कवि-भूषण? उपाधि का अथं “भूषण कवि? नहीं, कवियों का भूषण? है। 
२--कुसाऊँ का इतिहास, To ३०३ | 
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भूषण नाम में भी तीन ही अक्षर हैं रत: यह कहना अनुचित न होमा 
कि इस रिक्त स्थान पर से भ्रमवश भूषण नाम ही उड़ गया है। इसके 
अतिरिक्त सितारा-नरेश साहू महाराज के राजकवि भूषण ही थे और 
कोई दूसरा कवि उनके दरबार में न था । प्रायः सभी विद्वानों ने इस 
बात को स्वीकार किया है कि “भूषण? तथा 'मतिराम? उद्योतचंद के 
दरबार में गए थे' ।” 
परंतु यह कवित्त वस्तुतः भूषण का न होकर मतिराम का है। 
शिवसिंहसरोज में बह मतिराम के नाम से इस रूप में दिया गया है-- 
पूरन पुरुष के परम हग दोऊ जानि 
हत पुरान वेद बानि जोरि रहि गई। 
कवि मतिराम दिनपति जा निशापति जा 
Sia की कीरति दिसन aha afg गई ॥ 
रवि के करन भए एक महादॉनि यह 
जानि जिय आनि चिंता चित्त माँ चढ़ि गई | 
तोहि राज बैठत कुमाऊँ उदोतचंद्र 
चंद्रमा की करक करेजे हू ते कढ़ि गई ॥ 
हैं दोनों एक ही, पर पांडेयजी को जा कवित्त मिला उसमें स्मृति 
या लेख-दोष से थोड़ा खा Gar पड़ गया है | 
दीक्तितजी से उनका 'भूषश-विमश? पाते समय जैसा मैंने उनसे 
संदेह प्रकट किया था, जान यह पड़ता है कि कहो किसी ने मतिराम 
नाम को भ्रम से मनिराम पढ़ लिया । ‘a’ का “न? पढ़ा जाना बहुत 
संभव है र उत्तराखंड के पहाड़ों पर मनिराम नाम खूब चलता है, 
इसलिये इस भ्रम का हा जाना और भी स्वाभाविक है। अतएव यह 


१-भूषणविमश, To ५ | 
ऊपर का कवित्त दीक्षितजी के ग्रंथ में कुछ सुधरकर आया हे) प्रथम 


चरण में तीन नहीं, पाँच अक्षर कम हैं। परंतु इससे उनके aa के बल में 
केई कमी नहीं आती | 
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निश्वय है कि मनिराम भूषण का असली नाम नहीं था। यह भी 
ध्यान देने योग्य बात है कि पांडेयजी ने 'कहते हैं? से आरंभ कर 
उपयुक्त कथन की पूर्ण सत्यता का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लिया 
है और उसे किंवदंती ही माना है। 

--डा० पीतांबरदत्त बड़थ्वाल 


असम प्रांत में हिंदी 
` नौगांव राष्ट्रभाषा विद्यालय 

नौगांव राष्ट्रभाषा विद्यालय, असम के प्रधानाध्यापक श्री हेम- 
कांत भट्टाचायै ने उक्त विद्यालय का अगस्त १४३८ से जून १४३४ तक 
का विवरण पत्रिका में प्रकाशनार्थ भेजा है। उसका सारांश नीचे 
दिया जाता है-- 

१४ जून १३८ को जिला नौगाँव हिंदुस्तानी ट्रेनिंग स्कूल की 
स्थापना हुई । उसके पूर्व ही २६ और २७ अप्रैल को एक प्रांतीय 
ाष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति की बैठक हुई थी और उसके अध्यक्ष की आज्ञा 
से उक्त स्कूल असम प्रादेशिक राष्ट्रभाषा-प्रचार-विद्यालय के नाम से 
चलाया जाने लगा | कार्य की सुविधा की दृष्टि से पहले केवल १० 
छात्रों को भर्ती करने का नियम रखा गया, पर छात्रों के उत्साह के 
कारण यह नियम ढीला करना पड़ा और एक महीने भर में ही ५० 
छात्र भर्ती हो गए। वर्ष के अत तक कुल १५० छात्र भती हुए । 

यद्यपि उक्त विद्यालय की कोई निजी संपत्ति नहों है, फिर भौ 
राष्ट्रभाषा-प्रेमियों की बढ़ती हुई श्रद्धा का देखकर ७ AR खोलने पड़े 
जिनमें छात्रों और छात्राओं की संख्या ३१५ रही। पर खेद है कि 
अध्यापकों के अभाव में इन केंद्रों को बंद कर देना पड़ा। इस समय 
विद्यालय में प्रारंभिक, प्रवेश, परिचय, ये तीन वग खाले गए हैँ जिनमें 
४२ छात्र हैं। कोविद और विशारद की पढ़ाई भी आरंभ की जायगी । 
ाष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति के द्वारा इसमें एक अध्यापक और नियुक्त 
किया गया 2 | : 
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इस विद्यालय की ओर से एक हरिजन विद्यालय भी चलाया 
जाता है जिसमें ४० विद्यार्थी शिचा पाते हैं। विद्यालय की ओर से 
छ: छात्र उत्तर मारत के भिन्न भिन्न स्थानों में शिक्षा पाने के लिये भेजे गए 
हैं जिनमें चार को छात्रबृत्तियाँ भी मिलती हैं। दो छात्र स्थानीय बोड 
तथा सरकारी शिक्ञा-विभाग में भी लिए गए हैं। विद्यालय में एक 
छोटा पुस्तकालय भी है जिसमें १५० पुस्तके हैं और कुछ दैनिक, 
साप्ताहिक तथा मासिक पन्र-पत्रिकाएँ भी आती हैं। इनमें साप्ताहिक 
विश्वमित्र, समाज-सेवक, हरिजन-सेवक, नवशक्ति, संघष और नागरी- 
प्रचारिणी पत्रिका के श्रेक बिना मूल्य प्राप्त होते हैं। विद्यालय क्षी ओर_ 
से 'राष्ट्रवाणी! नाम का एक हस्तलिखित मासिक पत्र असमी और 
देवनागरी लिपि में निकलता है | छात्रों के द्वारा गाँवों में साचरता- 
प्रचार का भी कुछ कार्य आरंभ कर दिया गया है। नोगाँव के गवने- 
मेंट हाईस्कूल में भी दो घंटे प्रतिदिन विद्यालय की ओर से अध्यापन 
के लिये समय दिया जाता है। इस समय नियमित रूप से केवल 
दो ही अध्यापक हैं अर कार्य बहुत ग्रधिक है | 

विद्यालय के पास धन की बहुत कमी है जिसके कारण असम 
प्रांत में बढ़ते हुए हिंदी प्रचार के काये को पूरा करना कठिन हो रहा 
है। विद्यालय के छात्रों से नाममात्र का मासिक एवं प्रवेश शुल्क लिया 
जाता है। बड़ी कठिनता से शिक्षणालय के लिये केवल ४ Aa १० 
लोचे (१) भूमि प्राप्त हो सकी है। पर भवन बनवाने के लिये न कोई 
सामान है न धन। यदि भवन बन जाय और शिक्षक्रों का पुरा प्रबंध 
रहे ता इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि नोगांव राष्ट्रभाषा विद्यालय के 
द्वारा असम में बहुत अधिक प्रचार-कार्य हो सकता है। 

अगस्त १३८ से जून १४३७० तक इस विद्यालय की आय 
१३२।।-) तथा व्यय १ ०४) हुआ | 

कुछ दिन पूरव श्रीयुत काका कालेलकर, बाबा राघवदास तथा अखिल- 
भारतीय राष्ट्रभाषा-प्रचार-ससिति के मंत्री श्री श्रोमश्नारायण अग्रवाल ने 
विद्यालय का निरीक्षण कर उसके कार्यों पर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की । 
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विदयालय के चलाने में पब्लिक लायत्रे री के मंत्री श्री मतिराम 

वरा एम० To, बी० एल ने प्रशंसनीय सहृदयता दिखलाई है जिसके 
_ लिये विद्यालय उनका कृतज्ञ है | 

इस विवरण से पता चलता है कि नौगाँव राष्ट्रभाषा विद्यालय 
असम प्रात में राष्ट्रभाषा-प्रचार का कार्य उत्साह से कर रहा है। 
यह बड़े खेद की बात है कि विद्यालय को आर्थिक सहायता नहीं 
मिल्ल रही है जिसके कारण राष्ट्रभाषा सीखने की इच्छा रखनेवाले 
असमी भाइयों को निराश होना पड़ता है। उदार और सम राष्ट्र- 
भाषा-प्रेसियों को इस ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिए। हमें आशा है i 
कि विद्यालय की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी और उसे यथेष्ट 
सफल्ता मिलेगी | 


—g o 
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सभा की प्रगति 
पुस्तकालय, संकेतलिपि-विद्यालय 


पुस्तकालय में सूची तैयार करने का काम अभी चल रहा हे 
Are साथ ही साथ जिल्दबंदी का काम भी जारी है। आशा हे, शीघ्र ही 
यह काम समाप्त हो जायगा और पाठकों को पुस्तकें पढ़ने के लिये 
। मिलने लगेगी | 

i | बहुत से लेखकों तथा प्रकाशकों ने सदा की भाँति अपनी पुस्तक 
ii पुस्तकालय को भेंट की हैं। इसके लिये सभा हृदय से उनकी HAT है | 
i | संकेतलिपि-विद्यालय में हिंदी संकेतलिपि और हिंदी टाइप-राइ- 

| टिंग को शिक्षा का ara नियसपूर्वक जारी है । 


| भारतकला-भवन 
| भारतकला-भवन में इधर जे! वस्तुएं आई हैं उनमें सबसे मुख्य 
वस्तु हमजानामा का एक अकबर-कालीन चित्र है जा बहुत ही दुलभ 
वस्तु है और जिसकी भारतवर्ष भर में केवल यही एक प्रति है। यह 
चित्र २०००) में खरीदा गया है जिसमें से १०० ०] कृपा कर युक्तप्रांतीय 
सरकार ने दिया था और शेष इस प्रकार मिला था-- 
५००) श्रीमती मनीबेन शाह १० १) श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार 
३००) ्रौसानगंज स्टेट १००) श्रीमती कुसुम शाह 
इस वर्ष भी आरतकला-भवन के लिये युक्तप्रांतीय सरकार ने 


१०००) की अस्थायी सहायता प्रदान करने की कृपा की है जिसके लिये 
सभा उसे धन्यवाद्‌ देती है | 


4 


खोज विभाग 
a हिंदी की हस्तलिखित पुस्तकों की - खोज का कार्य पूर्ववत्‌ हा 
रहा है। खोज विभाग के कार्यालय में कागज-पत्र रखने का कोई 
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उचित स्थान न होने के कारण अब तक बड़ो कठिनाई पड़ती थी | पर 
अब दो आलमारियों का प्रबंध हा गया है और सब कागज-पत्र उनमें 
सुरक्षित रूप से रख दिए गए हैं। 


प्रकाणन 
रघुनाथ रूपक और मध्यप्रदेश का इतिहास, इन दोनों पुस्तकों 
के प्रकाशित होने में अनिवार्य कारणों से कुछ विलंब हो गया, पर अरब 
ये शीघ्र ही प्रकाशित हो जायंगी। श्रीयुत गोविंद सखाराम सरदेसाई 
की 'मेन करेंट्स इन मरहठा हिस्ट्री) नाम की अँगरेजी पुस्तक का हिंदी 
' अनुवाद सभा ने प्रकाशित करने का निश्चय किया है, और इसका अनु- 
वाद उज्जैन के प्रोफेसर हरि रामचंद्र दिवेकर एम० To. So Rizo कर 
रहे हैं। सुसलमान कवि नजीर ( अकबराबादी ) की चुनी हुई कवि- 
ताम्रां का संग्रह भी हिंदी में संपादित कराके प्रकाशित करये का 
निश्चय हो चुका है। यह कार्य सभा के स्थायी सभासद पंडित मनो- 
WATT जुत्शी Uo ए० के प्रस्ताव पर सभा ने आरंभ किया है भर 
इसका संपादन Go चंद्रबली पांडे एम० Uo कर रहे हैं। संपादन-कार्य 
में परामशे देने के लिये निम्नलिखित सज्जनां की एक समिति बना 
दी गई है-- 
श्री रामबहोारी शुक्ल 
श्री रामचंद्र वर्मा 
श्री ऋष्णदेवप्रसाद गैड़ 
जीवन के आनंद नाम की पुस्तक Ha संशोधित होकर छपेगी। 
इसका संशोधन aldo रामनारायण मिश्र ( सभा के सभापति ) कर 
रहे हैं। भोष्म पितामह तथा तुलसी-प'थावली भाग २ ये दोनों 
पुस्तकें gag द्रण के लिये प्रेस में भेज दी गई हैं। 


हिंदी प्रचार 
पंजाब, कश्मीर और Baa vidi से सभा का बहुत से पत्र 


: मिल्े, हैं जिनमें उन प्रांतों में हिंदी की श्रवस्था का उल्लेख है। वहाँ A 
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के हिंदी-प्रेमियों ने हिंदी पर होनेवाले प्रत्यक्ष और परोक्त आक्रमणों 
से चब्ध होकर सभा का आवाहन किया है। यद्यपि धनाभाव के 
कारण सभा उक्त प्रांतों में पूरा पूरा कार्यभार उठाने में समर्थ नहों है, 
फिर भी वह अपने सामथ्यै भर प्रयत्न कर रही है। जनवरी के ata 
में सभा के सभापति श्री पं० रामनारायण मिश्र ने पंजाब जाकर वहाँ की 
अवस्था का निरीक्षण किया था। वहाँ एक प्रतिनिधि-मंडल् भेजने का 
निश्चय हो चुका है श्रौर उसके संबंध में लिखा-पढ़ी हो रंही है । 

सभा से प्रकाशित “बिहार में हिंदुस्तानी! नाम की. पुस्तक को 
लेकर कुछ लोगों ने बिहार में यह भ्रम फैलाना आरंभ किया कि युक्त- 


प्रांत के साहित्यिक बिहार के साहित्यिकों का अवज्ञा की दृष्टि से ' 


देखते हैं। सभा ने इस श्रम को दूर करने का प्रयत्न किया और इस 
संबंध में दे वक्तव्य निकाले जो युक्तप्रांत, बिहार और कलकत्ते के प्रमुख 
पत्रों में छपे। भभुआ ( शाहाबाद ) में नवजीवन साहित्य-परिषद का 
उत्सव, कुछ ही दिन हुए, श्रोयुत पं० रामनारायण मिश्र ( सभा के 
सभापति ) के सभापतित्व में हुग्रा था। श्री चंद्रबलो पांडे भी उनके 
साथ गए थे। वहाँ भी सभा का वक्तव्य देकर स्थिति का स्पष्टीकरण 
किया गया। 
विशिष्ट दर्शक 
गत २४-१२-३४ को सर चुन्नीलाल मेहता बैरानेट और रायबहा- 
दुर डाक्टर श्यामविहारी मिश्र सभा में पधारे । ३१ जनवरी को श्री 
जवाहरलाल नेहरू, श्री रणजित्‌ पंडित के साथ, आए ste कलाभवन 
देखकर उन्होंने बड़ा संतोष प्रकट किया | 
१ फरवरी को चीनी सद्भाव-संदेश-मंडल के नायक और वहाँ 
की राष्ट्रीय सरकार के धर्माध्यच महामान्य ताईसू का सभा में आगमन 
हुआ। सभा की ओर से उनका स्वागत किया गया और उनके सम्मान 
में साहित्यगोष्ठी की ग्रोर से जलपान का ग्रायोजन किया गया | 
महामान्य ताईसू ने चीनी भाषा में सभा के कार्यों पर बड़ा संतोष प्रकट 
किया जिसका भाव श्री भदंत आनंद कैसल्यायन ने हिंदी भाषा में 
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समाया । उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध ने भी लोकभाषा को प्रधा- 
नता देकर उसकी उन्नति की थी । बड़ो प्रसन्नता की बात है कि सभा 
भो उसी पवित्र कार्य को कर रही है। भारत की राष्ट्रभाषा की उन्नति 
के लिये सभा का प्रयत्न सर्वथा स्तुत्य है । 


अथ-विभाग 

हष की. बात है कि सभा की निधियों को ट्रेजरर चैरिटेबुल 
एंडाउमेंट्स के पास जमा करने के लिये जा लिखा-पढ़ी हे! रही थी वह 
सफल हो गई। ता० ५ जनवरी १४४० के युक्तप्रांतीय सरकारी गजट 
मं उसकी विज्ञप्ति प्रकाशित हो चुकी हे An निधियों के कागज डिप्टी- 
एकाउंटेंट जनरल के पास भेज दिए गए हैं | 

सभा को जिन asadi ने इधर धन की सहायता दी है उन्हें 
वह हृदय से धन्यवाद देती है। उनको नामावली इसी अंक में अन्यत्र 
प्रकाशित की जा रही है। 


नियम-संशाधन 
सभा की प्रबंध समिति ने अपने २१-१२-३४ के अधिवेशन में 


निश्चय किया कि आगामी वार्षिक अधिवेशन में सभा के नियमों में 
निम्नलिखित संशाधन के प्रस्ताव उपस्थित किए जाय 


नियमावली में संशोधन 
Yo Wo के ता० २१-१२-३४ के अधिवेशन में निश्चय हुआ 


कि सभा की नियमावलो में निन्नलिखित संशोधन के प्रस्ताव आगामी 
वाषिक अधिवेशन में उपस्थित किये जाय 


पृश्न-स ० नियम-सं० पंक्ति-सं० संशोधन 
४ £ R बढ़ाया जाय--सभा में इसी संवत्‌ 
ट का व्यवहार होगा? । 
; १० ३. 'आडिटरों के स्थान पर “जाँचकर्ताओं? 


-रखा जाय | द्वारा! के बाद बढ़ाया जाय- 
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४४० नागरीप्रचारिणी पत्रिका - 
पृष्ठ-सं० नियम-सं० पंक्ति-सं० संशोधन ; 
Y १० ३ 'प्रतिमास के अथवा? । करेगी? के पश्चात्‌ 


और” निकालकर पूर्ण विराम रखा जाय। 
पादटिप्पणी निकाल दी जाय । 
4 १२ 4} 'डेप्युटेशन? के स्थान पर 'प्रतिनिधि- 


i १7 १३ १ i मंडल? रखा जाय | 
६ १५ ण बढ़ाया जाय- स्थायी कोष का मूल- 
धन व्यय नहीं किया जायगा?। 
ह १ निकाल दिया जाय-स्थाया, . . तथा? | 
FO १ कार्यालय” के बाद श्रद्धविराम रखा 


जाय । 'तथा? निकाल दिया जाय । 
'पुस्तकालय' के बाद बढ़ाया जाय--तथा 


HAA? | 

७ १४ २ 'सभासद को? के बाद बढ़ाया जाय 
“नागरी-प्रचारिणो पत्रिका दरारा? | 

[ २१ ३ “सभासद? के बाद “अपने' Aa 


निकाल कर उसके स्थान पर रखा जाय-- 
“पत्रिका के पुराने अंक और? 


४ “सामयिक? शब्द निकाल दिया जाय। 
प “ले सकते हैं? के बाद पूण विराम 
रखा जाय । 
५-८ निकाल दिया जाय--'ग्रोर जितने'' ' 
ले सकते हैं? । 
€ R) २, ३ “किया? के स्थान पर “हो? रखा जाय। 
fo २५ ३ बढ़ाया जाय--'पर जो सज्जन वर्ष 


के अंतिम तीन मास में सभासद होंगे उन्हें 
उस वर्ष की पत्रिका का केवल चौथा अक 
प्राप्त होगा । उनका चंदा अगले वर्ष में 
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पृष्ठ-स ० नियम-सं० पंक्ति-सं० संशोधन 


जमा होगा और तभी से उन्हें सभासदी 
के अधिकार प्राप्त होंगे ।? 
हिंदी? के बाद “भाषा! शब्द निकाल 
दिया जाय | 
AT भरना,'" RT रक्षा? के स्थान पर 

रखा जाय-'की रक्षा करना और उसे संपन्न? 

निकाल दिया जाय--'र' ` ' साँगना? 

— अनावश्यक है इसलिये निकाल 
दिया जाय | 

(ख ) को ( क ) कर दिया जाय | 

'पहल्ले? के बाद “लिखित? शब्द बढ़ा 
दिया जाय | 

“विषय! के बाद 'को? के स्थान पर 
“पर? रखा जाय | 

“पत्र लिखकर या? भ्रंश निकाल दिया 
जाय | 
(पूछे! के स्थान पर ‘TA करे! रखा जाय। 

र८(ग), (घ), (ङ ) के स्थान 
पर क्रम से (ख),(ग), (घ) रखा 
जाय। 

वाट! के स्थान पर मत? रखा जाय | 

“व्यापारिक? शब्द पर fag लगाकर 
पादटिप्पणी में उसका अर्थ इस प्रकार 
स्पष्ट किया जाय-- 

*सभा के लिये पुस्तकों का लेखन, 


_ संपादन, संकलन, संशोधन और अनुबाद 


व्यापारिक कार्य नहीं समझा जायगा | 
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४४२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
पृष्ठ-सं० नियम-सं० पंक्ति-सं० संशोधन 
१२ ३१ ३ “उसका! के स्थान पर “उनका!” रखा 
जाय और “ 'ख” सूची” को “सूची ख? १ 
कर दिया जाय | 
१७ ४७ 8 'इक्कीस? के स्थान पर 'उनतालीस? 


रखा जाय | 'होंगे? के बाद बढ़ाया जाय-- 

“जिनमें कम से कम एक महिला सभासद 

का रहना आवश्यक होगा? | 
४७(क) १ १२ के स्थान पर १५ रखा जाय | 1 
४७(ख) १ “संयुक्त के पहले जोड़ा जाय-- काशी 

के बाहर? | बाहरी? शब्द निकाल दिया 

जाय | २ के स्थान पर ५ रखा जाय | 
४७(ग) १-२ इस प्रकार रखा जाय--- असम, ब्रह्म- 
i देश, बंगाल, उत्कल, बिहार, दिल्ली, पंजाब 
| / ant सीमाप्रांत, सिंध, बंबई, मध्यदेश और 

बरार, मद्रास तथा सिंहल इनमें प्रत्येक से 

एक WH १२? 
४७(घ) मध्यप्रदेश'* SY) के स्थान पर 

रखा जाय--'मध्यभारत ग्रौर राजपूताना 

की तथा अन्य रियासतों से एक एक'**७! 


| ४७ अत में समस्त योग २१ के स्थान पर 
| ३४ रखा जाय | 
l १८ २ १५ क स्थान पर केवल ५ रखा जाय। 
३ “किसी? के बाद “निकटवर्ती? शब्द 
बढ़ाया जाय | 
४ जायगा? के बाद ‘fread sf | | 


हो? अंश निकाल दिया जाय | 
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सभा को प्रगति ४४३ 

पूष्ठ-सं० नियम-सं० पंक्ति-सं० संशोधन 
१६ ४७ ४ पूर्ण विराम के बाद बढ़ाया जाय-- 
“प्रबंध-समिति को अधिकार होगा कि 
किसी प्रांत में ५ से कम सभासद रहने पर 
भी उस प्रांत से प्रबंध-समिति के लिये 

सभासद निर्वाचित करे |? 
१६. (५४४ के | बढ़ाया जाय--- 

बाद विशेष अधिवेशन- 
५५४--विशेष अधिवेशन के संबध में 
आगे दिए गए नियम ६१ के agan 
कार्य STAT | 

१३ ue नियम ५६ को ५७ कर दिया जाय ATT 
इसके बाद प्रत्येक नियम की संख्या एक g 
एक बढ़ा दी जाय जिससे अंतिम नियम ७५ 
के स्थान पर ७६ हो जायगा। द 
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हिंदी की संस्थाएँ 
हिंदी के प्रचार और उन्नति में लगो हुई भारत की जितनी 
संस्थाग्नो के नाम अब तक सभा को प्राप्त हो सके हैं उनकी सूची नीचे 
दी जाती है। इन सभी संस्थाओं, सभा के सभासदों तथा पत्रिका 
HHT पाठकों से प्रार्थना है कि वे अपनी जानकारी से ऐसी अन्य 
संस्थाओं के पते देकर इस सूची को पूर्ण करने में सभा की सहायता Ae | 


असस 
असम-हिंदी-प्रचार-समिति. 
गौहाटी, असम । 
नोगाँव राष्ट्रभाषा विद्यालय, असम | 
विद्योत्साही समिति मनोपुर, 


असम | 

उत्कल 

उत्कल प्रांतीय हिंदी-प्रचार सभा, 
कटक । 

कश्मीर 


हि'दी-प्रचारिणी सभा, जम्मू | 

दिल्लो 

गुरुकुल, इंद्रप्रस्थ, 

मारवाड़ी हि दीपुस्तकालय, दिल्ली | 

पजाब 

साहित्य-सदन, अबोहर । 

हि दी पाठशाला, चंबा । 

राष्ट्रभाषा-प्रचारक संघ, करुणकाव्य- 
कुटीर, कृष्णनगर, लाहोर | 

नागरी-प्रचारिणी सभा, स्यालकोट | 


बंगाल : 
हि दी परिषद्‌, विद्यासागर कालेज, 

RART | 
हि दी भवन शांतिनिकेतन, बोलपुर | 
हि दी संघ, संत जवियर कालेज, 


कलकत्ता | 
बंबई 
महाराष्ट्र हि दो-प्रचार-समिति, 
पूना । 


मारवाड़ी हि दी पुस्तकालय, 
कालबांदेवी रोड, बंबई | 
हि दी विद्यापीठ, गिरगाँव, बंबई । 
गुरुकुल विद्यामंदिर, सूपा, वाया 
नवसारी, सूरत | 
हि दी प्रचारक मंडल, सूरत । 
बिहार 
Masa साहित्य-महाविद्यालय, 
देवघर | 
बालडिचासमिति, बाँकीपुर, पटना | 
बालकसंघ, विष्णुपुर, पटना | 


A 
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हिंदी की संस्थाएं 


बिद्यापति हि दी सभा, दरभंगा | 
तागरीप्रचारिणी सभा, भगवानपुर 
| रत्ती, मुजफ्फरपुर | 
सुहृदसंघ, मुजफ्फरपुर | 
हि दी साहित्य भवन धरफरी, 
सुजफ्फर पुर | 
नवजीवन साहित्य परिषद्‌, भभुआ, 
शाहाबाद | 
. नागरी-प्रचारिणी सभा, आरा 
(शाहाबाद) 
हि दी साहित्य समिति, शाहाबाद | 
स्वयंसेवक पुस्तकालय, सारन | 
साहित्य सदन AR, सारन | 
हि दी साहित्य समिति, सहसराम | 
सद्रास 
हिंदी शिक्षण केंद्र, उत्तर AAS | 
दक्षिण भारत हि दो प्रचार सभा 
त्यागरायनगर । 
कर्नाटक प्रांतीय हि दी प्रचार सभा, 
मंगल्लोर | 
हिदी प्रचार सभा, मदुरा | 
सच्य ITFA 
सध्यप्रांतीय हि'दी-साहित्यः सम्मेलन, 
जबलपुर । 
नागरी-प्रचार समिति, छिंदवाड़ा । 
शारदा शांति साहित्य सदन, 
केवलारी, पथरिया, दमोह | 
हिंदी साहित्य समिति, - बेतूल | 


a 


४४७ 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा | 
श्री सरस्वती वाचनालय, सागर | 
सच्य भारत 
मध्यभारत हि दो साहित्य समिति, 
इंदौर । 
वीरेंद्र केशव साहित्य परिषद्‌, ASTI 
MLA राज्य और बुंदेलखंड 
साहित्य परिषद्‌, टीकमगढ़ । 
रघुराज साहित्य परिषद्‌, aÑ | 
साहित्य सदन, सेलानो | 
grata 
प्रांतीय साहित्य परिषद्‌, अलीगढ़ | 
नागरी-प्रचारिणी सभा, AWT | 
हिंदी साहित्य समिति 
सनातनधर्म कालेज, कानपुर | 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशो। 
प्रसाद परिषद्‌, काशी | 
बनारस जिला fa दी साहित्य- 
सम्मेलन, काशी | 
लाला भगवानदीन साहित्यविद्या- 
लय, काशी । 
हिंदी परिषद्‌, हिंदू विश्वविद्यालय, 
काशी । 


नागरीप्रचारिणी सभा, गोरखपुर | 


रामायणप्रसार-समिति, IWT, 
गोरखपुर । 
नागरी-प्रचारिणी सभा, गोंड़ा। 
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४४८ 


जौनपुर जिला हिंदी सांहित्य- 
सम्मेलन, जौनपुर | 


हिंदी साहित्य परिषद्‌, प्रयाग । 
हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग । 


हि दी साहित्य सम्मेलन; प्रयाग | 
हिंदी प्रचार समिति ater, 

फैजाबाद | 

हिंदी प्रचार मंडल आर्यकुमार सभा, 

बदायूँ | 

नागरी-प्रचारिणी सभा, बलिया | 

नागरी-प्रचारिणी सभा, बहराइच | 

हि दी साहित्य सभा, बाँदा | 

नागरी.प्रचारिणी सभा, बुलंदशहर | 

प्रेम महाविद्यालय, | _ वृंदावन | 


हि दो साहित्य परिषद्‌, मथुस | 

नागरी-प्रचारिणी सभा, मैनपुरी | 

हि दी साहित्य समिति, लखनऊ 
विश्वविद्यालय, 


लखनऊ | 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर - 

(सहारनपुर) | 
गुरुकुल काँगड़ी, सहारनपुर | 
हिंदी-हितैषिणी सभा, संहारनपुर । 
श्रवणनाथ ज्ञानमंदिर, QN | 
हिंदी साहित्य समिति, बजाजा 

बाजार, हापुड़ । 


राजपुताना 
anag साहित्य समिति, कोटा | 
हि दी मंडल, खेतड़ी, जयपुर । 


फारस को खाड़ी 
नागरी-प्रचारिणी सभा, 
WAT और मात्रा | 


ब्रह्मदेश 
हि'दी साहित्य मंडल, 
३०८ बार स्ट्रीट, रंगून | 
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हमारी परिवर्तन-सूची 


अग्रगामी बनारस 
अनेकांत सरसावा 
अरुण मुरादाबाद 
अजुन दिल्ली 
आंध्र साहित्य परिषत्‌ कोकोनाडा 
आज (१) दैनिक और (२) साप्ताहिक काशी 
आदशे हरिद्वार 
आनंद ( मराठी ) पूना 
आये लाहौर 
आये महिला काशी 
आयेमित्र , आगरा 
इंडियन fto ई० एन्‌० अँगरेजी बंबई 3 
इंडियन इन्फामेंशन सिरीज (अँगरेजो) दिल्ली F: 
इंडियन हिस्टरिकल कार्टली (ऑगरेजी) कलकत्ता 
इंडियाना'*****(ग्रँगरेजो) काशी 
इंस्टोटस डेस ओरिएंटल डेस एकेडेमी साइंस (रूसी) लेनिनग्र ड 
उत्तर भारत पौड़ो 
sg दिल्ली 
उषा व दिल्ली 
एजुकेशन ( भ्रँगरेजी ) लखनऊ 


BART आव दी भांडारकर ओरिएंटल रिसच इंस्टोल्य,ट(ग्रँगरेजी) पूना 
एनुएल बिब्लिग्रोम्राफो आव इंडियन श्राक्यालजी (ARN) लीइन 
एपिग्राफिया इंडिका ( अगरेजी ) उटकमंड 
ओरिएंटल लिटरेरी डाइजेस्ट (अँगरेजी) पूना 
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ओरिएंटल स्टडोज बुलेटिन ( अ्रँगरेजी ) लंदन 
कमला काशो 
कर्नाटक हिस्टारिकल रिसचंसेसायटी ( अँगरेजी ) धारवाड़ | 
कर्मवीर खंडवा 
कर्मभूमि लैँसडाइन 
ACTA उब्जेन 
कल्याण गोरखपुर 
कहानी काशीं 
AA समाचार हाथरस is 
किशोर पटना 
किसानोापकारक लखनऊ 
c 
कूमि क्षत्रिय दिवाकर : काशी 
| केसरी ( मराठी ; पूना 
| क्षत्रियमित्र : काशी 
i aagi अजमेर 
खंडेलवाल महासभा बंधु आगरा 
खंडेलवाल संदेश आगरा 
खिलोना 
न | प्रयाग 
वनंमेंट गज पी | 
ही न : ट ( Yo qio ) लखनऊ | 
Tara | 
a काशी 
राती पंच ( गुजराती 
: ( गुजराती ) हमदाबाद 
ae काँगड़ी 
f 3 काशी 
| गृहस्थ गया 
ग्रामवासी 
| काशी 
| चित्रप्रकाश दिल्ली 
f 5 [ 
चिनगारी 
गया f 
जनता fe 
द्‌ पटना 
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हमारी परिवतेन-सूची ४११ 
जयाजी प्रताप ग्वालियर 
जर्नल आव आंध्र हिस्टारिकल रिसर्च सोसायटी ( अँगरेजी ) aadA 
जर्नल आव इंडियन हिस्ट्रो ( अँगरेजी ) मद्रास 
जनल आव बांबे ब्रांच रायल एशियाटिक सोसायटी ( अँगरेजी ) ब'बई 
जर्नल आव ग्रेट इ'डिया सासायटो ( अँगरेजी ) कलकत्ता 
जर्नेल आव बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसायटी ( अँगरेजी ) पटेना 


जर्नल आव दी मद्रास ब्याग्राफिकल असोसिएशन ( अँगरेजी ) मद्रास 
is a ` `~ 
जनल आव दी यूनाइटेड प्राविंसेज हिस्टारिकल सोसायटी इत्ताहाबाद 


जागरण कलकत्ता 
aaf कलकत्ता 
जीवन-सखा प्रयाग 
जीवन-सुधा द्ल्लि 
जैन सिद्धांत भास्कर ( अँगरेजी ) भ्रारा 
ज्योतिष्मती ( संस्कृत ) काशी 
तत्त्वदर्शी बड़ोदा 
थियोसोफिस्ट ( अँगरेजी ) 3 बनारस 
दक्षिणभारत- हिंदी-प्रचार पत्रिका मद्रास 
द्या काशी 
दीपक अबोहर 
देशदूत प्रयाग 
देशी राज्य नडियाद 
धन्वंतरी विजयगढ़ 
aiga सारनाथ 
धर्म-संदेश इटावा 
नवंज्याति अजमेर 
नई तालीम वर्धा 
नवशक्ति पटना 
न्यू बुक डाइजेस्ट ( श्रँगरेजो ) बंबई 
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नाम-मा हा त्म्य 
प्रकाश 

प्रजापति प्रकाश 

प्रताप ( १ ) दैनिक, ( २) साप्ताहिक 
प्रदीप 

प्रवासी ( बं गला ) 

वसंत ( गुजराती ) 

बानर 

बालक 

बाल-सखा 

बालहित 

बुद्धिप्रकाश ( गुजराती ) 

बुद्धप्रभा ( अँगरेजी ) 

ब्रह्मविद्या ( अँगरेजी ) 

भारत ( १ ) दैनिक और ( २ ) साप्ताहिक 
भारत इतिहास संशोधक मंडल 

भारता द्य 

भूगोल 

मध्यभारत 

मराल 

मलेरिया ( श्रैंगरेजी ) 

महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका ( मराठी ) 
साठृभूमि अब्दकोश 

महिला 

माया _ 
माधुरी 
मारवाड़ी समाचार 


© 


वृंदावन 
जयपुर 
अहसदाबाद 
कानपुर 
मुरादाबाद 
कलकत्ता 
अहमदाबाद 
प्रयाग 


दरभंगा, 


प्रयाग 
उदयपुर 
अ्रहमदाबाद्‌ 
बंबई 
अद्यार 
प्रयाग 

पूना 
अ्वालापुर 
प्रयाग 
इंदौर 
आगरा 
METTER 
पूना 

भासी 
कलकत्ता 

` प्रयाग 
लखनऊ 
जाधपुर 
बंगलौर 
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हमारी परिवरतन-सूची ४५३ 
म्युनिस्प्त गजट बनारस काशी 
यादवेश काशी 
योगी पटना 
राजस्थान अजमेर 
राष्ट्रमत प्रयाग 
लीडर ( ag साप्ताहिक अँगरेजी ) प्रयाग | 
लोकमान्य ( १ ) दैनिक ( २) साप्ताहिक कलकत्ता 
विज्ञय काशी 
विश्वभारती ( अ्ँगरेजी ) शांतिनिकेतन 
विश्वमित्र ( १ ) दैनिक ( २) साप्ताहिक ( ३) मासिक कलकत्ता 
वीणा . इंदौर 
श्री वेंकटेश्वर बंबई 
बैदिक धर्म ata 
वैद्य मुरादाबाद 

` ब्राह्मण-सवेस्व इटावा 
शनिवारेर चीठी ( बँगला ) कलकत्ता 
शुभचिंतक जबलपुर 
शिक्षण अने साहित्य अहमदाबाद 
श्रय मथुरा 
संकीतेन मेरठ 
संगीत हाथरस 
संदेश आजमगढ़ 
सचित्र दरबार दिल्ली 
सचित्र भारत कलकत्ता 
सबकी बोली वर्षा 
सरस्वती प्रयाग 
समय : ` जौनपुर 


. साधना 3 - आगरा 
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| सार्वदेशिक दिल्ली 

| सर्वोदय वर्धा 

l साहित्य . पटना 

F साहित्य परिषद पन्निक्रा ( बँगला ) कलकत्ता 
साहित्य-संदेश आगरा 

| gafa कानपुर 

3 सुधा लखनऊ 


सुधानिधि प्रयाग 

सूर्य (१) द्विदेनिक are (२) साप्ताहिक काशी. 

. सूर्योदय ( संस्कृत) काशी 
सैनिक आगरा 

स्वतंत्र भाँसी 

स्वाधीन भारत . आरा 


हरिजन-सेवक दिसली 
TRAS जर्नल आव एशियाटिक स्टडीज ( अँगरेजी )  कॉंब्रिज चुसेंट_ 
काशी 
आगरा 
कलकत्ता 
fasat 
इंदौर 
खंडवा _ 
पटना 
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त्रेमासिक 
[ नवीन संस्करण भाग २० ] 
वर्षे ४४--संवत्‌ १६६६ 


संपादक-मंडल 


रामचंद्र JS मंगलदेव शास्री 
केशवप्रसाद मिश्र वासुदेवशरण 
कृष्णानंद 


काशी नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 
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भारतोय मूतिकला 
| ( लेखक--श्री राय कृष्णदास ) 
| इस पुस्तक में मोइनजोदड़ो के समय से लेकर आज तक की भारतीय 
| मूतिकला कां वर्णन बड़ी सरल भाषा में किया गया है। साथ ही इस कला के 
। alaa की विशेषताएं एवं तात्त्विक व्याख्या भी दी गई है। . अपने a कौ 
। हिंदी ही में नहीं समस्त भारतीय भाषाओं में पहली पुस्तक है। प्रष्ठसंख्या 
:£ २३९५-१३, ३६ चित्र तथा मैटर के साथ अनेक Raag AŤ | मूल ae 
| विशिष्ट संस्करण १]) Se ee 
= भारत को चित्रकला 

; ( लेखक--भी राय कृष्णदास ) 

यह तथा भारतीय मूर्तिकला संत्रद्ध प्रकाशन हैं ; इसमें अपनी महान्‌ चित्र- 
कला का अथ से इति तक का इतिहास, सौंदर्य-निरीक्षण एवं उसके मर्स की बातें | 
i तो हैं ही, साथ ही लेखक ने लगभग ३० बरस के अपने गंभीर अध्ययन = 
| सारांश भी दिया हे जिससे भारतीय चित्रकला के इतिहास-विषयक कई महत्त्व पं : 

नई बार्ता का उद्घाटन हुआ है और नया प्रकाश पड़ा है। यह भी अपने ढंग 
' को हिंदी ही में नहीं, समस्त भारतीय भाषाओं में . पहली पुस्तक है। पृष्ठसंख्या 
| ६०५१६, Prater २७ (सादे ) +१ (रंगीन) मेटर के साथ अने me 
he रेखा-आकतियोँ । मूल्य १८), विशिष्ट संस्करण १ l=) | : e 
A मश्रासिरुळउमरा. a 
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a ` ( अनुवादक--बाबू ब्रजरत्नदास, बी० ए०,एले:एल०बी०) = ee 
i मूल AX फारसी भाषा में है और उसमें मुगल-शासन-कालीन सरदारों जज ime 


अमीरों की जीवनियाँ दी गई हैं। मुगल-कालीन इतिहास के अध्ययन के लिये 
मथ बहुत उपयोगी है। - इसका पहला भाग पहले ही प्रकाशित हो चुका है। | 
इस भाग में लगभग ६०० से ऊपर पष्ठ हे और कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र भी 


दिए गए हैं। | एष्ढसंख्या ६०० से ऊपर । मूल्य ४) चार रुपए 

. _ बाळ-मनोविश्ञान . ` | 
[€ .( लेखक--परो० लालजीराम शुक्ल, एम० ए०, बी० ao ) i 
| आजकल बालकों की शिक्षा और सुधार के लिये बाल-मने।विज्ञान का शान. | 


L. a आवश्यक है यह बतलाने की आवश्यकता नहीं | ढोंकपीटकर बालको ६ 
yet पढ़ाने ओर दुरुस्त करने का समय अब बहुत पीछे चला गया | अन क्री 
| इदिमान्‌ लोग समभने लगे हैं कि बालकों का ठोंकने-पीटने के बदले. हमें उनकी  . 
` स्वाभाविक प्रवृत्तियो का पता लगाना चाहिए | उन्हीं प्रदत्तिया का श्रनुसरण = : is 
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हम उन्हे बड़े से बड़ा आदमी बना सकते हैं। बाल-मनोविश्चान में बड़ी सरल 
और सुबोध भाषा में लेखक ने बालकों की प्रदृत्तियां का विश्लेषण करके see 
समझाया दै । एष्ठसंख्या २६०, मूल्य १॥ ) 5 
बिहार में हिदुस्तानी . oe 
( लेखक--पं० चंद्रबली पांडे, एम० To) ` 
हिंदुस्तानी भाषा का प्रचार श्राजकल बड़े जोरों से किया जा रहा है। 
हिंदुस्तानी के समर्थक उसे सबके समझने योग्य सरल भाषा बतलाते हैं, पर 
वस्तुतः इस नाम की आड़ मे कहीं तो शुद्ध उदू: का प्रचार करते हैं और कहीं 
हिंदी का अत्यंत विकृत रूप उपस्थित करते हैं। बिहार प्रांत में हिंदुस्तानी का 
प्रचार किस केंडे से करने का उद्योग किया गया है इसी की छान-बोन इस पुस्तक 
में की गई है। एष्ठसंख्या ६१, मूल्य |) 
कचहरी की भाषा ओर लिपि 
( लेखक--पं० चंद्रबली पांडे, एम० Vo ) _ ` 
कचहरियों में इतिहास के भिन्न भिन्न कालों में किस प्रकार की लिपि आर 
भाषा का प्रचार रहा है तथा इस समय वस्तुतः कचहरी की भाषा और लिपि कोन 


सी हानी चाहिए, इसी का विवेचन इस पुस्तक में किया गया है। पुस्तक अवश्य - 


gada है। पृष्ठसंख्या १७६, मूल्य |||) 
भाषा का प्रश्न 
( लेखक--पं० चंद्रवली पांडे, एम० To ) 
आज-कल हिंदी, उदू और हिंदुस्तानी के झगड़े के कारण ? षा की समस्या 
बहुत ही जटिल हो गई Fa लेखक ने कई लेख लिखकर za पुस्तक में 
इस प्रश्न को बहुत ग्रच्छी तरह सुलझाया हे | प्रष्ठसंख्या १८८; मूल्य Ill) 
सक्तिप्त हिदी शब्दसागर | 
` (संपादक--त्रा० रामचंद्र वर्मा ) 
हिंदी का यही एक छोटा, सस्ता और सबसे अच्छा शब्दकोष है। यह 


wea हिंदी शब्दसागर का ही df रूप है। नया संस्करण अभी छुप कर 


तैयार हुआ है |. प्र८्ठसंख्या १२० ०, मूल्य ४) 
; कवीर-चच नावली . 
( सपादक--पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय “shale ) 
इस पुस्तक का खूब प्रचार हो चुका है | कबीर की रचनाओं का बहुत सु'दर 


है और भूमिका बहुत विद्दत्तापूण a संस्करण अभी छुपकर 
र हुत्रा है। एष्ठसंख्या ३०० से ऊपर मूल्य १ |) 


> os ATE बोस द्वारा, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, बनारस-ब्रांच में मुद्रित | 
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